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समपंण 


नाम रूप गन भेद जो, सोइ प्रकट सब ठौर॥ 
फ क पं 

रूप प्रेम आवन्द रस, जो कछ जग में आहि। 

सो सब गिरिधर देव को; निधरक बरनों ताहि॥ 


श्र 5८ 
भक्ति भक्‍त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक॥ 
न ] <र 


तुम तजि कौन नपति पे जाऊँ? 

काके द्वार पेठि सिर नाऊ, परहय कहाँ विकाउं। 
तुम कशरुनामय त्रिभुवननायक, विश्वंभर जाकों माउँ, 
सुरतरु, कामधेन्‌ चिन्तमति, सकल भुवत जाकौ ठाउं। 
तुमते को दाता, को समरथ, जाके दिये अछाउं, 
परमानन्द हरि-सागर तजि के नदी सरन कत जाउं॥। 


अप्टछाप के आराध्य देव 
नाम-रूप-गुण-भेद से भक्ति-सक्‍त-भगवन्त-गुर रूप--आप ही इस कृति मे व्याप्त 
है। अत यह कृति भी आपको ही है। 
विनीत 
दीनदयाल 


प्रकादाकीय 


अप्टछाप ओर बल्लकम सम्प्रदाय के सप्योधित, परिवद्धित द्वितीय संस्करण को प्रकाशित 
करते हुए हमें हप॑ के साथ दुख इस वात का है कि इस अनुसन्धान-प्रन्थ के मनीपी लेखक 
डा० दीनदयाल गप्त इस सस्करण के प्रकाशित होने से पर्व ही दिवगत हो गए 
स्व० डॉ० गप्त ने पृप्टिमार्गीय हिन्दी काव्यवारा के प्रतिनिधि कवियों का ऐतिहासिक, 
सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक अनगीलन करते हुए उसमे निहित काव्य-सोन्दर्य का अद्वितीय विच्केपण 
ओर विवेचन किया है। यद्यपि अब तक इस विपय से सगधित विपल सामग्री समेकित, संकलित 
ओर समीक्षित होकर प्रकाश में आ चकी है, तथापि डॉ० ग॒प्त ने जिस महत्पमयास और विस्तृत 
अध्ययन द्वारा वल्‍लम सम्प्रदाय की दा्ंनिक पृप्ठभूमि का समाकलून कर अप्ट्छापी कवियों के 
व्यक्तित्व और कृतित्व का सांगोपाग अनुशीलन किया है, उसकी महत्ता हिन्दी साहित्य मे प्रतिप्ठा- 
पित हो चुकी है। स्व० डॉ० दीनदयाल जी गृप्त अपने इस सारस्वत कर्म के द्वारा यथ. घरीर से 
अजर-अमर रहेंगे और हिन्दी साहित्य में उनका समादरणीय स्थान अक्षण्ण रहेगा। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रारभ से ही ऐसे मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करने का उद्देघ्य 
रखे हुए है। हमे प्रसन्नता है कि हमारे इस उद्देष्य का एक पुरक अग “अप्टछाप और वल्लूभ सम्प्र- 
दाय' विद्वानों द्वारा समादर प्राप्त कर ग्राह्मय और वहचचित बना। 
ऊ+मोक्चित्द मर्मा 
सचिव 
प्रथम शासी निकाय 
हि० सा० स०, प्रयाग 


उपोद्धात 


हिल्दी-साहित्य के इतिहान में अप्टछाप के कवियों का एक विशिष्ट स्थान हूँ। 
इनमे केवल सूरदास ही होते तव भी इनकी बडी प्रतिष्ठा होती। परन्तु इनमे और भी कई 
महाकवि की पदवी के योग्य है। हिन्दी-साहित्य के विकास के कह्लान विना इनके काव्य को 
पढ़कर समझना सभव नहीं है। ब्नजप्रान्त के ये अनमोल रत्न हैं।इब्नका प्रभाव ममस्त हिन्दी 
काव्य पर है। सूर की कविता ससार के महान्‌ कवियों की क्ृति से किसी अथ मे न्यून नहीं हे। 
नन्ददास के काव्य में मायर्य प्रचर मात्रा मे है। इन कवियो के ग्रन्थो मे केवल काव्य-सान्दय हो 
नही है, संगीत का ज्ञान ही नही है, कृष्णमक्ति का विविव रूप भी इनमें मिलता है। साहित्य- 
प्रेमी इनके काव्य का रसास्वादन करते है, सगीतमर्मज् इनको सुनकर णछफुल्लित होते हे, ओर 
भक्त इनको सुनकर और पढ़कर परम आनन्द प्राप्त करते है। आचज्चयं की वात है कि भगवान्‌ 
के कई अवतार हये, परन्तु ब्रज के कृष्ण के व्यक्तित्व का जितना गहरा प्रभाव जनता पर 
पडा उतना किसी और का नहीं । बच्चे उनकी छलीछाओ की कथाओं और वारूकाल की 
ऋरीड़ीओं को सुनकर उनकी ओर आकपषित होते है, युवक उनके रामरग और राधिकाम्नेह 
को देखकर उनको प्रेममृति मानते है और प्रोढ गीता के प्रणेता को जगदगुरु के रूप में देखते 


रह ० जज 


है। सूरदास कहते है-- 
४ जो रस रास रंग हरि कीनन्‍्हे वेद नहीं ठहराम्यो। 
और नन्ददास--- 


हूप प्रेम आनंद रस जो कछ जग में आहि। 
सो सब गिरिघर देव को, निधरक बरनों ताहिए' 


ओर कृण्ण की आरायना केवल ब्रज मे ही नहीं हई समस्त मारतवपं मे कृष्ण के 
भक्त पाये जाते है। कृप्ण-काव्य गुजराती, वगछा ओर मैथिली साहित्य का भी प्रधान अग 
है। किसी और मनुप्य अथवा अवतार के सम्बन्ध मे इतती कविताये नहीं लिखी गई है। इतने 
अ्ेम, वात्सल्य, श्रद्धा ओर भक्ति से ये कविताये रची गई है कि इनकी तरूूना क्रिसी और काव्य 
से नहीं हो सकती है। सस्क्ृत-साहित्य मे भी कृष्ण की महिमा बखानी गई है। श्रीमदभागवत 
की अमृतधारा आज भी हमे प्लावित करती है। जयदेव की मबर कोमरू-कान्त-पदावली से 


हम आज भो आह्वाद मिलता है। सस्क्ृत पढने वाला कौन इन पदो को प्रसन्नता से वार बार 
नही पढता है? 


पीनपथोचरसमारभरेण हार परिरभ्ण सरागम । 
सापवथचष रचुग यति वक्ता कि 'चंददचतपचमरागन 








न ८ अल 0 3०832 
कापि बिल 4-4/ ७९५ विलोचनखेलनॉनजभनितमनोजम 
ते बचमारा 5 नमन 
ध्यायात भव्य >रफ्लक्र सथसुदसवदन सरोज्षम ॥ 
2७० मा जव्पेकक फीड: हा ऋषलई  धुज पाल 

कापय कपालवचल । प्रत्धि दालापत्‌ क्षिसाप धतिमले | 

कारपि च्ंचयम्स निल >्याकण्कालक ल्म्ज लि जनणछ 

व्क़ चर्च संतचख्यदवा दायऊ पलक्तरचकल ॥ 

56 क्ल्फेन जम कासिउसं यमनाजलऊ हि 

कालकलाइुलकर चर काअच वन यभुताजलकल। 

मंजूलबंजुलक जगत विचकर्य क्रेग्य दुक््ले॥ 

या ननइई॥०-- रबी ऋण” ली 2००५० कि आज नल अल न अत पक कक सपा _सवाबमक- आइना मक ० कह दि 

करतलतालदतरूलअलथ।बालभाललकलमस्थसकता । 

विपनप कक सहतत्ययवर का? *पायक "धयाब, सब न बम का अनममखा वाल छा ? 'जूल द्रो कक ।] 

चसरस . सहद्त्यवर। हु रुप धतब्नातः भशरास॥।। 

> हरि कामपि च् म्बात कामपि मपि हे 

शिल्ष्यति क्ाम्पि चम्बति कामपि कामपयि रुमयति:रामस्‌। 

77 5 विन अम जम्ज्कममाँ॥. ज्सनचारर आपान्या नाता कियर अन्‍न्‍्सकत, नाम हमाहकक 
परयात. सॉल्मतचारतरानपरादन्‌ पच्छात वामाम ।। 
परन्तु वजमाया के क्ृष्णकाब्य म इसस भा मा: प्रछ्िक्त माय दे । वह इसस भा हाइक 

बदय-ग्राइक >> 2 हरि जी ने वहा है. ' जाम जम कल 
हंश्म-श्राहक हूं। ज्सा कि श्री वियोगी हार जा ने कहा है, उस बजमापा क प्राठाद साह्त्य 


कर 


में तो अपूब ही त्रीजे मिलेगी। वह रस, वह भाव, बढ़ मावर्य मब्किल से अन्यत्र ठेखने मे आयेगा। 


यग जकक . ८. द्व्यि दिव्य घाना जन ब्््र- दिझाओझों 
से यग मे भक्त-सत्कवियों न प्रेम-जाक्ववी की विव्य-दिव्य घाराएँ हा दा था। दा दन्नाओ 
मे जंगमोहन वी मधर-मवर दाॉसरी गंजन छंगी थी। सहझ्नी ससार-परितिप्त जीव स्गीतलू 


प्रेम-निकुज की सुखद छाया मे विश्वाम ओर शान्ति पाने छगे। सैंकजों प्रेमोन्मल भक्त आपे 


रु 
विन च््क्न्ट्ण्श्ाच सामना ०ा>मगक. कक चल सा का ६७४३ आआ 3 न अमेजन लच्छ व््या ४०% 200“ क न कल, १ बा 5००“ आए पर हुई कलल्कलल. 2 2 मी 
का नलकर वात्र उद्ध ७ | उसा श्रत्गर क्र मक्न अध्टछाप कर काव हूं। था गावद्धन नाथ जा 


के प्राकट्य की वार्ता में छिखा है-- 





कु &६............. हो डि गत लता जा श्््चि भय अर नमनगका ह०श? जहमाइक> मर शअ£ेजलााज साम कि ॥ 8 कु कं हनन अष्न च््ध 
ऊदब था गदबहननाथ जा फ्राड भय तत्र रूट सचाह काम म प्रगट भरूय, अध्टछाएद 
































रूप होय के सव लीछा को गान करत मये। तिनके नाम को छाप्पत्र श्री द्वारक्ानाथ जी 
महाराजझऊूत-- 
 श ५ स्रदास ० “शक फंगछकक ई न्कण्क क उ्कनण्क परमझानन्द #नआम्यप या तर" स्पा 
रदास सा ता हकृब्य ताक परमाहन्द ऊहात्ा, 
कृष्णदास सा ऋषमभ छत्तत्वासमा सुबह बखादा। 
अऊजुन वुम्भनद्ास, चटुशुजदास, प्शादा, 
विव्णुदास सो भोजसल्वानी गोविद भरी दामाला। 
अध्दछायप आठा झा आ ट्वारऋश परसान, 
्ज््त आमन्‍्यय्‌ अआधाक्फ प्र लि, “यम * “(+ लिन 'िसक+मपर>पननभजक,. होल माहा/भाक० तर्रपाव कया 54 
जिनके छत एनगानद कार उज जन हांत छुवातच। 
अमल कं उमपमाथगकर हाफष्णााााणक आसार ६ यह्त दिखाया का गन «2 साम ॥ अंग ५२+- पड! जा तु शा 2 ढ०>--70० > 
श्रा उमागकर गृक्‍कल न यहूं दिखाया हु ।के दत्ददान का चाम इस छत म नहा हूं 
यद्यपि “भावद्रकाश” में गोस्वामी इरिराय नन्‍्ददास के वियय में छिखते है कि जिनके पद 
द्याव वश्चक्राश मर बास्ामा ह्वान्ताय चत्यदास के ॥4५4 लत हूँ कि जनके पद 
सब उलछायप ॥>आासीआ। है माइयत साथी >> 7 
टछाप मे नाइयत हैं। 
अब्टछाप के कवि ये द्वे--( १) सूरदास, (२) परमानन्ददास, (३) कुम्भनदास, 
सन्ददास नशनव्मतना, पे 3244 ्क विन न >> नम गाविल्चमस्थारी 0 के विज मनन 
(४) कृष्णदास, (५ ] सेन्द्दास, ( ८ ) चखत॒भुजदास, (४ ) गा दवन्दस्वामा, (८) छात- 
42. दि अल मी डान्टण शखादानदयार तर की ८ न्‍अ्दमनन्‍कबन»टव-मन-पमक. मिल $ ' हक हु पड गाता डठिब्दविक्लालय नम क “सका. 2 अपन ---क तप कम कर. ब््् के कक 
स्वामा। इन पर यह बअ्रत्थ डाब्टर श्रादानदयाट्जा चुष्त तर अथा वब्कावच्ोल्य का डा 
उपाधि लिए है. चु-जआ पड 0... गहनाइग्रयााबान ० पुप्टिमार्न न्‍ रियर कु हनन च्द 
लिट उपाधि के लिए लिचा था। इसम एक विलक्षणता यह हैं कि पृष्टिमार्ग के प्रवर्तक ठल्लमा- 
श्च्दू 
रन... आा च् आछ। कक प_यना 40» कक कु कि प्रमनन्‍्द्र न्‍्अ श्िप्या जआन लजक कि जम ४६६ कमल किट 
चाय न प्रयाग के समीव हा अपना ।तदास स्थान बताया था। उनक व्रमुस्ध हत्या का कावता 


१७ अष्टछाप 


से सभी हिन्दी प्रेमी परिचित है। कृप्ण के जीवन का प्रत्येक अथ, उनके अम और आमू- 
पण, उनकी लीलाये, उनकी वाल-क्रीडाये, उनके प्रेम, उनके चात्मल्य, उनकी सुहद्भवित, 
उनके वैराग्य-इत्यादि का वृत्तान्त अत्यन्त सरस और मनोरजक रूप में इस काव्य में है। सूर 
की कविता की प्रशसा करना अनावश्यक है। हिन्दी से जो भी परिचित सुर का भक्त है, सूर 
का प्रेमी है, इन पदों को जो एक वार पढ चुका हो कभी भूछ नहीं सकता हँ-- 


“याम अंग युवती निरखि भुलानी। 
कोउ तनिरखति कुडल की आभा यतनेहि मास विकानी।* 
“देखो भाई या बारूक की बात। 
वन उपबत सरिता सब मोहे देखत स्थामर गात॥ 
“मया, मोहि दाऊ बहुत खिझ्लाय्ये। 
मोसों कहत मोल को लीनों तु जसुमति कब जायो॥ 
“मेरे कुंबर कान्हु विन सब कछ बेसेहि धर॒यो रहे।' 
आना भये अनाथ हमारे। 
मदन गोयल बहाँ ते सजनी सुनियतु दूर सिधोरे(एँ 
“ऊधो, मोहि नक्नजः विसरत नाहीं। 
नन्‍्ददास के पद भी स्मरणीय है, विशेष कर 'मंवरगीत” के ओर “रासपचाध्यायी” के--- 


“कोड कहै ये निदर, इन्हे पाठक माह व्याप। 
पाप-पन्‍्य के करनहार, ये ही हैं आप्े॥ 
इसके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र। 
पय-प्याचत प्रानन हरे, पुतता बल चरित्न॥ 
मित्र ये कौन के ॥। 
“कोड कहे रो बविस्व माँ जेते हैँ कारे। 
कपटी, कुटिल, कठोर, परम मानस मसिहारे॥। 
एक स्थास तन परत्ति के, जरत आज हों अंग। 
ता पाछे फिरि सधुप यहू, रायो जोग-भुजग॥ 
कहा इन को दया। 
“जब दिनसणि श्री कृष्ण दुगन ते दूरि भये दुरि। 
पसरि परयो अंधियार सकरू संसार घमड़घुरि॥ 
तिमिर प्रसित सब लोद-ओक-दुख देखि दयाकर। 
प्रगट कियों अद्भुत प्रभाव भागवत-विभाकर।” 
सकल तिथन के सध्य सॉवरों पिय सोभित अस। 
रत्तावलि-सधि नीलूमनी अद्भुत झलके अस॥ 
नव सरकतमति स्याम कनक सनिंगन ब्र॒जवाला। 
वृन्दावन को रीहे मनो पहिराई भाला॥ 
मृदुल सबस्टंकार ताल झंकार मिली घुनि। 
मधुर जंत्र की तार भंवरगुंजार रलो पुनि॥ 
सूर और नन्‍्ददास के पद बहुत से पाठक जानते है परन्तु शेप सखाओ का काव्य इतने 
प्रसिद्ध नही हुये। फिर भी औरो की कविता में भी लालित्य है-- 


उपोद्धात ११ 


क्ृष्णदास 


सो सत्‌ गिरधर-छवि पे अठक्यों। 

ललित त्रिभंग चाल पे चलिके चिबुक चारु गड़ि ठटक्यों।॥ 
सजलू स्पामघन-वरन लीन हल फिर चित अनत न भठकयो। 
कृष्णदास' किये प्रात निछावर यह तन जग सिर पटक्यों॥ 


परमभाननन्‍ददात 


भली यह खेलिबे की बानि। 

मदनगुपाल लाल काहू की नाहिन राखत कानि॥ 
अपने हाथ हू देत है बनचर दूध दही घृत सानि, 
जो वरजों तो आँखि दिखाबे पर धन को दिनदानि। 
सुन रो जसोदा सुतके' करतब पहले मॉट मथानि, 
फोरि डारि दधि डार अजिर में कौन सहै नित हानि। 

अअस्यचदास 
केते दिन जू गये बिनु देख, 
तरुत किसोर रसिक नेंद-उन्दन कछुक्ष उठति ऋुख रेखे। 
वह शोभा, वह क्वांति बदन की, कोटिक चंद बिसेख, 
वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नटवर वयु भेखे। 
स्याससुदर-सेंग सिलि खेलन की आवति हिये अपेख, 
कुम्भवदास छाल गिरिधर बिनु जीवन जनम अलेखे। 


इन्ही सन्त कवियों पर यह पुस्तक लिखी गई है। श्री दीनदयालु॒जी ने इसमे बहुत परिश्रम 
किया है। और जहाँ कही भी इस विपय पर सामग्री-मुद्रित, हस्तलिखित--मिरलू सकी हैं उसका 
उपयोग किया है। न्रज का भौगोलिक वर्णन, अप्टछाप के समय की राजनीतिक और सामाजिक 
दशा का वृत्तान्त, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो की विवेचना, कवियों का जीवन चरित्र, कवियों की रचनाओ 
की समीक्षा, पुप्टिमार्ग का विवरण, वल्लूम-सम्प्रदाय और इन कवियों के दार्शनिक विचार, तथा 
भक्ति---इससे विदित होगा कि किस प्रकार से यह अध्ययन सर्वागपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि यह 
ग्रन्थ विद्वानों के आदर का पात्र होगा । 
--अमरनाथ झा 


परिचय 


'अप्टछाय' कवियों के इस प्रथम विस्तृत अध्ययन को हिल्‍्दी विद्वानों तथा पाठकों 
के सम्मुख रखने में मुझे विज्वेप हर्ष नथा सतोप है। हे इसलिए कि यह मेरे प्रदम शिष्य शा० 
दीनदयाल गुप्त के वर्षों के परिश्रम का फल है, और सतीप इसलिए वि इस गन्‍्ब के प्रकाशन मे 
हिंदी-कृप्ण-भक्ति-चारा की खोज विशेष अग्रमर हो स्प्मी । 

साधारण हिन्दी पाठक भी पृष्ठभूमि' घीर्षक अध्याय को रोचक तथा उपयोगी पार्वेगे। 
अप्टछाप कवियो की जीवनी तथा क्वृतियों के अध्ययन की सामग्री एकत्रित करने में डा० गृप्त ने 
विशेष परिश्रम किया है। इस सामग्री से जो निप्कर्प उन्होंने निकाले है उन सबसे प्रत्येक विद्वान 
सम्मत हो यह आवश्यक नहीं है। इस क्षेत्र के भावी कार्यकर्त्ताओ के लिए अध्ययन के सूत्र थीरपक 
अध्याय में सकलित सामग्री सदा सहायक सिद्ध होगी। 

ग्रन्थ के दूसरे भाग मे असाधारण महत्व की सामग्री हे। वल्लभ सप्रदाय से सवधित 
मूल सस्क्ृत ग्रन्थों का अध्ययन करके डा० ग्प्त ने संप्रदाय के दार्ण निक सिद्धान्तो का प्रथम विस्तृत 
विवेचन उपस्थित किया है, और इस कसोटी पर अप्ट्छाप-कवियों की दार्ननिक विचारधारा को 
कसा है। ग्रन्थ का यह अभ अत्यन्त बहुमूल्य है। अतिम अध्यायो मे नददास और परमानददास 
की कृतियों की मापा तथा काव्यगत आलोचना है। आजा है कि अगले सस्करण में शेप अप्ट्छाप 
कवियों की कृतियों की सक्षिप्त आलोचना वद्यकर डा० गुप्ते इस अथ को पूर्ण कर देंगे । 

हिंदी-साहित्य के गमीर अध्ययन और मौलिक खोज के स्तर को यह ग्रन्थ उपर उठा- 
वेगा इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, अत इस वहुमुल्य कृति का मै स्वागत करता हूँ तथा डा० गुप्त को 
हार्दिक वधाई देता हें । आजा है कि भविष्य में भी डा० गुप्त के द्वारा हिन्दी साहित्य अनुणीरून 
का कार्य इसी प्रकार होता रहेगा। 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग 
कृष्ण जन्माप्टमी, स० २००४ 


““-पौरेन्द्र दर्भा 


प्रस्तावना | 


इस ग्रन्थ मे हिन्दी-त्रजभापा के प्रसिद्ध अप्टछाप भकत-कवियो का अध्ययन किया गया है। 
अप्टछाप-काव्य को महत्ता की प्रणसा हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों ने की है। स्व० डा० इ्याम- 
सुन्दरदास ने अपने ग्रन्थ हिन्दी भापा और साहित्य” मे इन कवियों के विषय मे कहा है-- जीवन 
के अपेक्षाकृत निकटवर्ती क्षेत्र को छेकर उसमें अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा देने में सूर की 
सफलता अद्वितीय है। सृक्ष्दरशिता मे सूर अपना जोड नहीं रखते अप्टछाप मे प्रत्येक ने 
पूरी क्षमता से प्रेम और विरह के सुन्दर गेय पद वनाये।” स्व० प० रामचन्द्र शुक्ल का कथन है-- 
“आचार्यों की छाप रूगी आठ वीणाएं श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीत॑न करने उठी, जिनमे सबसे 
ऊँची, सुरीली और मधुर झनकार अन्धे कवि सूरदास की वाणी की थी।  मनुष्यता के सौन्दये- 
पूर्ण और माधुयंपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृप्णोपासक वैष्णव कवियो ने जीवन के प्रति अनुराग 
जगाया।” इसी प्रकार मिश्वव्न्धओ ने भी हिन्दी के वेष्णव कवियों में अप्टछाप को सर्वप्रधान 
माता है।' वस्तुत इस वर्ग का अकेला कवि सूर ही इतना महान भक्‍त, दार्गनिक कबि और सगीता- 
चाय है कि तुलसी को छोड आज तक इसके जोड का कोई कवि नही हुआ | नन्‍्ददास के पद-छालित्य 
और भावावलि की प्रणसा हिन्दी-ससार मुक्त कण्ठ से करता है। परमानन्ददास का परमानन्द- 
सागर भी सूर सागर की टक्कर का कहा जाता है। खेद का विपय है कि केवरू अल्प उपलरब्ध 
रचनाओ के आधार पर ही, इतनी प्रणसा के अधिकारी माने हुए, इन आठ महान्‌ कवियों की रचनाओं 
की न तो भली प्रकार अब तक खोज हुई थी, न उपलब्ध रचनाओ की प्राधाणिकता की जाँच हुई, 
और न उनके काव्य का दर्शन तथा भक्ति की दृष्टि से गम्भीर अध्ययन ही हुआ। इन आठ कवियों 
मे से केवल सूर और ननन्‍्ददास का ही, हिन्दी मे, कुछ अध्ययन हुआ है, परच्तु उसमे भी, इन कवियों 
के जीवन-चरित्र की खोज, इनके काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन, इनके नाम पर गिनाये जाने- 
वाले ग्रन्थों की परीक्षा तथा काव्य और आध्यात्मिक दृष्टि से इन ग्रन्थों की विस्तृत समालोचना को 
कमी है। इसी महती आवशच्यकता का अनुभव करके, प्रस्तुत अध्ययन मे इन कमियो की पूर्ति का 

किचित्‌ प्रयास किया गया है। 
ग्रन्थ के सात अध्याय ठो भागो मे विभाजित है। चार अध्याय पहले भाग मे है ओर तीन 





१--हिन्दी भाषा और साहित्य, सं० १९९४ 

संस्करण, पृ० ३१९, ३२२, ३२२६ तथा २३२७। 
२--अम रगीतसार, प्रथम संस्करण, भूमिका, पृ० २। 
३--समिश्रबन्धु विनोद, भाग १, नवीन संस्करण, पृ० २१६। 


१४ अपण्टछाप 


दूसरे में। प्रथम अध्याय में द्रजमूमि का परिचय, अप्ट्छाप से सम्बन्धित क्षज के स्थानों का विवरण 
ब्रज का मानचित्र, साहित्यिक पृप्ठमूमि के अन्तगंत इन कवियों की स्थिति का समय-निर्धा रण 
अध्ययन का सौलिक अग है। इसी अध्याय में धामिक पृ प्ठमूमि के अन्तगत, तुलनात्मक अध्ययदे 
के लिए, अप्टछाप के पूर्ववर्ती तथा समसामयिक ब्रज में प्रचलित धामिक आन्दीलना--र्ज 
निम्बार्क, माध्व, विष्णस्वामी, चैतन्य, वल्लभ, रावा-वल्ूमीय, और हरिदासी सम्प्रदाय का 
परिचय दिया गया है। इन सम्प्रदायो के विवरण के लिए अँगरंजी मे प्रकाशित साहित्य की महायता 
के अतिरिक्त लेखक ने भिन्न-भिन्न मम्प्रदायो के मूल मस्क्ृत ग्रस्थो का मुख्य आधार लिया है। 
ह्विंतीय अध्याय में अप्टछाप के जीवन-बृत्त तथा रचनाओ की सूचना देनेवाले सूत्रों (5 ०५7८५४) 
का अध्ययन है। इन सूत्रों की खोज, उनकी प्रामाणिकता पर विचार, तथा हिन्दी नाहित्य मे 
प्रचलित मतमतान्तरों की आलोचना लेखक का मौलिक प्रयास है। तृतीय अध्याय में कवियों के 
जीवन चरित्र दिये गये है। इसमे प्राचीन अग्रकाशित विष्वस्त सूत्रों के आधार पर इन कवियों के 
चरित्र दिये गये है। अकवरकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा वल्लमसम्प्रदायी परम्परा तथा उस 
सम्प्रदाय के ग्रन्थो के आधार पर इन कवियों की जन्म, गरणागत्ति तथा गोलोकवास की तिथियाँ 
भी निर्वारित की गई हे। चतुर्थ अध्याय में अप्टछाप के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार है। 
अप्टछाप कवियों द्वारा रचित कही जानेवाली रचनाएँ, सूरमागर' तथा ननन्‍्ददास के ग्रस्थी को 
डकर, अभी तक प्रकाश में नही आई थी। ननन्‍्ददाम के ग्रन्थ भी, प्रयाग विश्वविद्यालय से 
इस ग्रन्थ के समाप्ति के दिनो में ही प्रकाशित हुए। जिसमे बहुत कुछ सामग्री लेखक की दी हुई 
थी। लेखक को नन्‍्ददास के अध्ययन के लिए भी हस्तलिखित तथा अप्राप्य छपी सामग्री ढेंढकर 
जुटानी पडी। इन कवियों की 'परमानन्दसागर' आदि रचनाओं के सग्रह, लेखक ने श्रीनाथद्वार, 
कॉकरोली, सूरत, कामवन, मथुरा, गोकुल, वन्‍्दावन, अलीगढ़ आदि स्थानों में स्वय जाकर, खोज 
के साथ, प्राप्त किये हे। हिन्दी के अब तक के छेखको ने, अप्टछाप-कवियों के साथ नाम-साम्य 
रखनेवाले अनेक कवियों की रचनाएँ अप्टछाप नाम पर, बिना उनकी जाँच किये हुए लिख दी है। 
लेखक ने इनकी प्रामाणिकता पर भी विचार किया है। 
पञ्चम तथा पप्ठ अध्यायों म वलल्‍्ठम सम्प्रदाय तथा इन अप्ट कवियों के दाशनिक विचार 
तथा भविन का विवेचन हैं। इन विपयो के ज्ञान के लिए हेखक ने वल्लभ-सम्प्रदायी ग्रन्थों का 
तथा अन्य भक्ति-प्रन्थों का अध्ययन किया है। वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति की जानकारी 
के लिए उनसे उस सम्प्रदाय के प्रमुख मन्दिरो की यात्रा की है, और साम्प्रदायिक महात्माओं तथा 
विद्वानों के प्रवचनों के सुनने के कुछ अवसर भी प्राप्त किये है। दर्शन-शास्त्र का विपय गहन 
विवेक और भक्ति का विपय स्वानुभूति की अपेक्षा रखता है। इन दोनो का लेखक मे नितान्त अभाव 
है। फिर भी उसने अध्टछाप के दार्शनिक विचार तथा उनकी प्रेमानुभतियों के जानने की चेप्टा 


की है। अष्टछाप पर अब तक प्रकाशित सामग्री की तुलना मे छेखक का यह अध्ययन भी अपदी 
क्या देन रखता है, यह विज्ञ पाठक समाज ही जानेगा। 


नतम अध्याय से परमानन्ददास ओर नच्ददास के ग्रन्थों का काव्य की दृष्टि से विशेष 


प्रस्तावना श्प्‌ 


अध्ययन है। परमानन्ददास की सम्पूर्ण काव्य-समीक्षा तथा नन्ददास के ग्रन्थों की विस्तृत व्याख्या 
इस अध्याय के मौल्कि अजय है। काव्य-विवेचन के आरम्म में आठो क्यों के काव्य-गृणो का 
केवल परिचयात्मक वर्णन ही है। इसमे आठो कवियों की काव्य-समीक्षा नहीं की गई। काव्य 
की दृष्टि से परमानन्ददास तथा नन्‍्ददास के ग्रत्थों का ही विशेष विवरण दिया गया है। 

सम्भव है, ग्रन्थ मे आई हुई कुछ पुनरावृत्तियाँ खटकनेवाली प्रतीत हों। उनके विपय मे 
लेखक का विनम्र कथन है कि लेखक ने परमानन्ददास तथा नन्‍्ददास दोनों कवियों की अरूग- 
अलग काव्य-समीक्षा की है। ननन्‍्ददास के प्रत्येक ग्रन्थ की आलोचना भी एक दसरे ग्रन्थ से स्वतन्त्र 
रक्‍्खी है। इसलिए प्रत्येक समालोचना मे प्रसगो के गीप॑को की पुनरावृत्ति हो गई है। उधर एक- 
एक विपय पर आठो कवियो के अरूग-अछग विचार दिए हुए है, इसलिए प्रत्येक विषय के जीरप॑क 


कि 


के अन्तर्गत अप्टछाप-कवियों के नामो की भी पुनरावृत्ति हुई हैं। अप्टछाप के दार्भनिक विचार- 
विवेचन के अन्तर्गत नन्ददास के ग्रन्थोम आनेवाली आध्यात्मिक विचारधारा का विस्तार-मय से, 
केवल सकेतमात्र ही हो पाया था। कवि को विचारधारा का उसके अरूग-अल्ठग ग्रन्थों में स्पप्टी- 
करण किया गया है। इस प्रकार कही-कही ननन्‍्ददास की काव्य-समीक्षा मे विषय की पुनरावत्ति हो 
गई है। ग्रन्थो की स्व॒तन्त्र समीक्षा के वाद नन्ददास के काव्य की समप्टि-दृप्टि से भी आलोचना 
हैं| 
उपर्यक्त कथन से ज्ञात होगा कि इस ग्रन्थ के दोनों भायो में जीवन-चरित्र, रचना, दार्ग- 
निक विचार तथा भक्ति-भावना की द प्टि से तो आठो कवियो का अध्ययन किया गया है, परन्तु 
काव्य-समीक्षा के लिए केवरू परमानन्ददास तथा ननन्‍्ददास ठो ही कवि लिये गये है। आगे लेखक 
का विचार छूटे अच्यो को भी पूरा करने का है। ग्रन्थ के साथ मे छगी सहायक तथा उद्धत ग्रन्थो 
की सूची से ज्ञात होगा कि लेखक ने अध्ययन के मूल सूत्रों पर पहुचने का प्रयास किया है। 
पिछले वर्ष, हरजीमरू डारूमिया पुरस्कार प्रतियोगिता में इस पुस्तक की पाडुलिपि 
पर २१००] रुपये का पुरस्कार मिला था। उक्त पुरस्कार समिति के इस निर्णय ने लेखक के 
उत्साह को बढाया है। अप्टछाप के अध्ययन, उनकी रचनाओ की प्राप्ति तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के 
प्रणयन मे जिन सज्जन और सस्थाओं से सहायता मिली है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी 
लेखक का कत्तंव्य है। सर्वप्रथम, लेखक प्रयाग विव्वविद्याल्य के भूतपूर्व कुलपति डा० श्री अमरनाथ 
झा, प्रयाग विष्वविद्यालय हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० घीरेन्द्र वर्मा तथा रूखवऊ विश्वविद्यालय 
के संस्कृत, भारतीय सस्क्वति, पाली, प्राकृत आदि भाण-विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० अ० मुत्रह्मण्य 
अय्यर के प्रति अपनी कृृतज्ञता प्रकट करता है, जिनकी देखरेख मे ओर जिनकी असीम कपा के 
प्रसादरूप यह कार्य सम्पादित हुआ है। डा० वर्मा तो लेखक के मुख्य पथ-प्रदर्शक ही थे। महा- 
महोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज, स्व० आचाये डा० व्यामसुदरदास तथा विद्वद्दर मिश्चवन्बुओ 
के प्रति लेखक अत्यन्त कृतज्ञ है, जिन्होने अपना वहमूल्य समय और अनेक सत्परामर्श दिये है। 
कॉकरौली के गो० श्री कत्रजभूपणलाल जी महाराज गो० श्री विट्ठलछनाथजी, महाराज श्री जी सुरत, 
काँकरौली-विद्या-विमाग के सचालक प० कण्ठमणि थास्त्री तथा भगवदीय द्वारिकादासजी, 


१६ अधष्टछाप 


श्री नाथद्वार के परम विद्वान्‌ प० रमानाथ शर्मा थास्त्री कागी-विग्वविद्याल्य के प्रो० जीवनेशकर 
याज्षिक, हिन्दी के परम हितैपी डा० मवानीशकर याजिक, मथुरा के प० जवाहरलाल चतुर्वेदीजी 
और सोरो जिला एटा के प० भद्रदत्त शर्माजी के प्रति भी लेखक अपना आमार प्रकट करना है। 
उसको इन सज्जनों से अप्टछाप की अप्रकाणशित सामग्री तथा वल्लम-सम्प्रदाय सम्बन्धी विशिष्ट 
वातो की जानकारी प्राप्त हुई है। 

आचाये डा० अमरनाथ झा तथा गुस्वर डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने इस ग्रन्य के उपादघात 
तथा परिचय लिखकर गन्थ के गौरव को बढाया है। इन दोनो गुरुजनों का लेखक श्रद्धापृ्वंफ 
विशेष आभार मानता है। अच्यत्र कई वर्ष की प्रकाशन-प्रतीक्षा के वाद यह ग्रन्थ परम श्रद्वेय 
भाननीय श्री पुरुपोत्तमदास टण्डनजी तथा मित्रवर श्लीरामचन्द्र टण्डनजी की संदभावना आर 
कृपा द्वारा हिन्दी-साहित्य-मम्मेलन के प्रकाशन में छपा हे, इनकी महती कृपा ओर सदिच्ठाओ 
की लेखक किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करे। पुस्तक के छपते समय प्रूफ के शोबन में लेलक के 
स्तेहभाजन मित्र ओर झिप्य श्री प्रेमनारायण टण्डन ने बहुत सहायता की ह, उनको स्नेहपूर्वक 
धन्यवाद है। जिन विद्वानों के ग्रन्थी से इस पुस्तक मे सहायता छी गई #, उन सबके प्रति भी रेसक 
अपनी क्तज्ञता प्रकट करता है। अन्त में लेखक अपने आत्मीय पृज्यजन तथ्य मित्रवर्गं, विशेष 
रूप से गुरुदेव प० गोकुलूचन्द्र शर्मा तथा वारूसखा श्री रघुवशत्यूछ शप्त की शुभ कामना, प्रोत्सा- 
हन और सहायता के लिए उन्हें हादिक धन्यवाद देता है। 

प्रन्‍्थ के विविध भागों में प्रसगवश जिन विद्वानों की कृतियों की आलोचना हुई है, उनके 
प्रति लेखक के हृदय में भारी सम्मान है। अप्टछाप-जीवनी ओर काव्य-सम्बन्धी खोज की 
सामग्री के आधार पर लेखक ने जो निष्कर्ष निकाले है, उनको लेखक अन्तिम वाक्य कहने वंग 
दावा नहीं करता, परच्तु हिन्दी के विज्ञ आलोचको से यह विनम्र आजा अवश्य करता है कि वे उक्त 
सामग्री के निजी परीक्षण और निरीक्षण के वाद लेखक के मत की जाँच करे। 

पुस्तक मे जहाँ-तहाँ छापे की त्रुटियों रह गई हे। इसका लेखक को खेद है। यदि कृष्ण- 
भक्ति-रस ओर हिन्दी-काव्य-रस के मर्मज्ञ रसिक-जनो को इसमे कुछ रोचकता मिली तो लेखक 
अपने श्रम को सफर समझेगा। 
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मत-४३, ब्रह्म-४४, जीव-४५, वद्धजीव, मुक्ति तथा मुक्त जीव---४६, नित्य 
सिद्ध जीव, प्राकृत अप्राकृत, कालू-४७, मुक्ति-लाभ का सावन-४८ 
३ 


२ 


१५ 


४१ 
४१ 


१८ अप्यटा५ 


माध्व सम्प्रदाय ४९ 
मत-४९, परमात्मा, छक्ष्मी-५१, प्रकृति, जीव, जडप्रकृति, इन्द्रियाँ-५२, मोक्ष- 
लाभ के उपाय-५३ | 
चेतन्प-सम्प्रदाय पट 
मत-०८, जीव-६०, जगत-६ १, भगवान्‌ के धाम, मोक्ष तथा मोक्ष-मार्ग-६२ 


राध(वल्लभीय सम्प्रदाय ध््डं 

हरिदासी अथवा सखी सम्भदाय ६८ 

श्री बल्लभाचाय जी और उनका सम्प्रदाय ७० 

श्री गोपीचाथ जी तथा गो० श्री विदुठलनाथ जी ७५ 

गो० गोकुलनाथ जी तथा श्री हरिनाथ जी भहाभभु ८७० 
द्वितीय अध्याय 


अध्ययन के सूत्र (८१-१५९७) 


अष्टछाप कवियों की जीवनी तथा रचनाओ के अध्ययन की आधारभूत सामग्री ८१ 
अष्टछाप-काव्य से कवियों की जीवनी तया रचना के आत्म-विषयात्मक उल्लेख ८१ 


सूरदास-८२, परमानन्ददास-९३, कुम्मनदास-९५, कृष्णदास-९६, नन्‍्द- 
दास--९७ चतुर्मूजदास-१० १, गोविन्ददास, स्वामी-१०३, छीतदास, स्वामी-१०६ 


प्राचीन बाह्य आधार १०९ 


भक्‍तमारू-१०९, भक्‍तमाल की टीकाएँ, प्रियादास-कृत टीका-१२०, राम- 
रसिकावली महराज रघुराजसह कुत-१२३, भकक्‍तविनोद कवि मियॉसिह-कृत, 
भक्‍त-तामावली ध्रुवदास जी कृत-१२४, चौरासी बेप्णवन की वार्ता-१२९, दो सौ 

, वावन वेष्णवन की वार्ता-१३३, अप्टसखान की वार्ता, अथवा अप्टछाप की वार्ता- 
१५०, श्री गुसाई जी से सेवकन की वार्ता, चौरासी भक्त नामानारा सन्तदास-कृत- 
१५ १, वल्‍लम-दिग्विजय-१५४, सम्प्रदाय कल्पद्रुम, निज वार्ता, घरूवार्ता तथा चौरासी 
वेठकन के चरित्र-१५६, श्री गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता-१५७, श्री द्वारिकानाथ 
जी के प्राकट्य की वार्ता, श्री गिरवरछालजी महाराज के १२० रचनामृत-१५८, ह 
नागरसमुच्चय-१५९, आइसे अकवरी, मुच्तलिव-उत-तवारीख, तथा मुंशियात 

अदुरूफजल-१६०, व्यास-वाणी--१६४ 


विषय-सूची १९ 
जन-श्रुतियाँ १६६ 
आधुनिक बाह्य आधार-रूप गौण सामग्री का निरीक्षण १६७ 


नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट मे अप्टछाप कवियों के नाम पर दिये 
हुए प्रनन्‍्ध---१६८, सू रदास--१६ ८, परमानन्ददास-१ ७६ ननन्‍्ददास-१७८, क्ृप्णदास- 
१८०, चतुभृंजदास-१८३, गोविन्दस्वामी-१८५ 

इसत्वार देला लितेरात्यूर ऐन्द्र ए ऐन्दुस्तानी गासदि तासी-कृत-१८६, गिवसिह 
सरोज-१८८, भारतेदु रचित भक्तमाल मिश्रवन्यु-विनोद तथा हिंदी नवरत्न-१८९, 
हिदी-साहित्य का इतिहास प ० रामचन्द्र गृक्ल-कृंत-१९ १, हिन्दी भाषा और साहित्य- 
डा० ज्यामसुन्दरदास-कृत-१९४, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० 
रामकुमार वर्मा-कझत-१९५ सूरदास, डा० जनादद॑न मिश्र-कृत-१९६, सूर-माहित्य 
को भूमिका, श्री रामरत्न भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक-कृत-१९७, सूर-माहित्य 
प० हजारीप्रसाद द्विवेदी-कृत-१९७ 


तृतीय अध्याय 
अष्टछाप जीवन-चरित्र ( १९८-२७८ ) 


सूरदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा १९८ 
जन्मस्थान-१९८, सूर के अन्य निवास स्थान-१९९, जाति-२००, माता-पिता 
सथा कुटुम्ब-२० १, सूरदास जी अन्बे थे अथवा जन्मान्ध-२० १, जिक्षा तथा पाण्डित्य- 
२०४, वल्लभ सम्प्रदाय में प्रवेण और सूर का साम्प्रदायिक जीवन-२०६, स्वभाव 
और चरित्र-२०८, सूरदास का गोलोकवास-२ ० ९, सूरदास जी की जीवनी सम्बन्धी *«- 
तिथियाँ, जन्मतिथि-२११, नूर का वल्लम सम्प्रदाय में गरणागति समय, सूर के 
गोलोकवास की तिथि-२ १४ 


घबरमानन्ददास के जीवन की रूपरेखा - २१९ 
जन्मस्थान, जातिकुल, माता-पिता कुटुम्ब तथा गृहस्थी-२१९, वल्लमसम्प्रदाय 
में प्रवेश--२२ १, स्वभाव और चरित्र-२२४, योग्यता-सम्पादन-२२५, अन्तकाल तथा 
मृत्यु-स्थान-२२६, जन्म, गरणागति तथा गोलोकवास की तिथियाँ, जन्मतिथि-२२९, 
शरणागति समय, परलोकवास-तिथि-२३० 
कुम्भनदास के जीवन-चरित्र को रूपरेखा 


अन्मस्थान, जाति-कुछ, मात॥#-पिता कुटुम्ब-२३१, शिक्षा-२३२, वेल्लमन्सस्थ- 


२३१ 


२० अष्टछाप 


दाय में प्रवेण और साम्प्रदायिक जीवन-२३३, स्वमाव, चरित्र तथा उसकी सम्पादित 
योग्यता--२४०, अन्त समय और ग्रोलोक्वास-२४१ जन्म, गरणागनि और गोलोक- 
वास की तिथियाँ-२४२ 
कृष्णदास अधिकारी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा श्ड४ 
जन्मस्थान, जाति-कुल-२४५, माता-पिता, कुटुम्ब, गृहस्थी-२४५, शिक्षा, 
वल्लम सम्प्रदाय में प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवत-२४६, स्वभाव और चरित्र- 
२५०, जन्मतिथि और घरणागति का समय-२५३, अन्त समय-३४ 4 
ननन्‍्ददास के जीवन-चरित्र की संक्षिप्त रूपरेखा २५५ 
[जन्मस्थान-२५५, . जाति-कुल-२५६, वैराग्य और वल्लमसम्प्रदाय में 
प्रवेश-२५७, स्वभाव और चरित्र-२५८, वराग्य के वाद का जीवन तथा मृत्यु- 
२०५९, जन्म तथा वललम सम्प्रदाय में गरणागति की तिथियाँ--3२६०, गोलोकवाःस 
की तिथि-२६१ 
चतुर्भुजदास के जीवन की रूपरेखा २६२ 
जन्मस्थान, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब-गृहस्थी--२६ २, शिक्षा, बल्लमसम्प्रदाय 
में प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन-२६३, स्वभाव और चरित्र-३६४, गोलोकवास, 
जन्मतिथि-२६५ गोलोकवास का समय-२६६ 
गोविन्द स्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा २६६ 


जन्मस्थान-२६६, स्थायी निवास स्थान-२६७, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब 
तथा गृहस्थी, शिक्षा-२६७, वल्लमसम्प्रदाय में प्रवेश तथा साम्प्रदायिक जीवन-२६८, 
स्वभाव, चरित्र तथा अजित योग्यता-२७०, अन्त समय और गोलोकरास, जन्म तथा 
शरणाग्रति की तिथियाँ-२७१, गोलोकवास की तिथि-२७२ 


छीतस्वामी के जीवन-चरित्न की रुपरेखा र७२्‌ 


जन्मस्थान, जाति-कुछ, माता-पिता, कुटुम्ब-२७३, शिक्षा--१७४, वल्कभसम्पर- 
दाय मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन---२७५, स्वभाव और चरित्र- ९७६, गोलोक- 
वास, शरणागति, जन्म तथा गोलोकवास की तिथियाँ--२७७ 


चतुर्थ अध्याय 


_ नष्टछाप के ग्रन्थ (२७९--३९१) 


घरदास जी को रचनाएँ २७९ 


प्रदास के थ्न्यो की प्रामाणिकता पर विचार-२७९। 


विषय-सूची २१ 


सूरसागर-२७९, भागवत भाषा-२८०, दशमस्कनन्‍्व-टीका, सूरदास के पद-२८१, 
नाग-लीछा, गोवद्धंन-छीला-२८ १, सूरपच्चीसी, प्राणप्यारी, व्याहको-२८२, नूर 
सायर-सार-२८३, सूरु-सारावछी-२८४ साहित्य-लहरी-२९ १, सूर-शतक-२९४, 
नर दमयन्ती-२९५, हरिवंग टीका-२९५, राम-जन्म-२९६, एकाद्शी-माहात्म्य 
सेवाफल-२९७ | 
अप्ठछापी सूर के प्रामाणिक तथा मुख्य ग्रंथ, अप्टछापी सूर-कृत सूरसागर तथा 
साहित्य्हरी के प्रसंग तथा लम्वे पद-हूप मे आनेवाली प्रामाणिक रचनाएँ, अप्टछापी 
सूर की सन्दिग्ध रचना-२९८, सूर की अप्रामाणिक रचना-२९८ 
परमानन्ददास जी की रचनाएँ २९९ 
दानलीला-२९९, श्रुव चरित्र-३२००, परमानन्ददास जी का पद-३० १, वल्लम- 
सम्प्रदायी कीतंन-संग्रहो में छपे परमानन्ददास जी के पद-३०२, हस्तलिखित पद तथा 
परमानन्दसागर ३०४; परमानन्ददास की प्रामाणिक रचना-३११ 


कुम्भनदास जी की रचनाएँ हे ३११ 
कुम्मनदास जी के छपे पद-३१२, काँकरोली विद्या-विभाग मे कुम्मनदासजी 
का पद-सग्रह-३ १३, नाथद्वार निज पुस्तकालय में कुम्मगदास जी का पद-संग्रह- 
३१४; कुम्मनदास की प्रामाणिक रचना-३ १५ 


कृष्णदास अधिकारी की रचना ३१५ 


जुगलमान-चरित्र मक््तमाल पर टीका-३ १६, भमरणयीत, प्रेम-सत्व-निरूप-३ १७, 
भागवत-मापा-अनुवाद-३ १८, वेप्णव-वन्दन, क्ृप्णदास की वान, प्रेम-रस-रास-३ १३, 
छपे हुए कीर्तन सम्रहों मे कृप्णदास अविकारी के पद-३२०, श्रीनाथद्वार के निज पुस्त- 
कारूय में कृष्णदास अधिकारी के पद-सग्रहों की प्रतियों-३२२. कवि की प्रामाणिक 
रचना, सन्दिः्ध रचनाएँ, अप्रामाणिक रचनाएँ-३२४ 


नन्‍्ददास जी की रचनाएँ रेर्डे 
रास पञ्चाध्यायी-३२५, रूप-मज्जरी-३२६, रस-मञ्जरी-२२८, अनेकाय॑- 


-२ विरह-मणज्जरी-३३ मानमजच्जरी अथवा साममाला-३३३ 
मज्जरी-३२९, विरह-मण्जरी-३३ १६, मावमड्जर वा ना [--३३ ३, 


दशमस्कन्व॒भागवत-३३५, इ्याम-सगाई-३३९, सुदामा-चरित-३४०, गॉवद्धन- 
रुक्मिणीः -मंगल: पाल--२४४ भव रगीत-३२ है 
लीला, . सिद्धान्त-पञ्चाब्याबी-३४२, उक्मिणी-मंगल-३२ ४४, भंवरगंत-३४३, 
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दानलीका-३४९,  जोगलालका-३५२, -नलीला-३५६,_ झूलमडज%-९२ ९४, 
राजनीति हितोपदेश छ् नासिकेत भाषा धग्रन्य अं जल] रानी मॉँगो: ब्न्ज 5, ८, 
राजनीति-हितोपदेश-३६०, नासिकेत -गद्यग्रन्य-३६२, रानी माँगो-३६६, 
हि #ह०३. 


प्रवोष-चन्द्रोदय-नाटक, . ज्ञानमञ्जरी, . विज्ञानार्थ-प्रकानिका, पानहास्निन्डाडा, 


८ की अर्थ-चन्द्रोदय, नन्‍्द॒दास की पदावकी-३७० 
रासलीका-३६९, वॉसरी लीला तथा अध-चच्धादव, ताइदास फ। द।4९४-६७०, 


२२ अष्टछाप॑ 


मन्‍्ददास की प्रामाणिक रचना ३७२, नन्ददास के ग्रत्थों का वर्गीकरण-३ 3३, नच्द्दास 


के ग्रंथों का कालक्रमानुसार वर्गीकिरण--३७४ 
चतुर्भुजदासजी की रचनाएँ ३७७ 


मधुमालती, मक्ति-प्रताप-३ ७८, द्वादययच, हितजू को मगरू-३८०, छप कातन- 
सग्रहों मे पद-३८ १, वल्लम सम्प्रदायी छपे बीत॑न-संत्रहों मे चतुमुजदास जी के पढ- 
३८१। हस्तलिखित रूप मे चनूर्मुजदास के पद कॉकरोली विद्याविभाग में चतुर्मुजदास 
के कीर्तन-मग्रह-३८२ नाथद्वार निजपुस्तकालय में चनुर्भुगदास के कीर्तेन-सम्रह- 
३८४, चतुर्मुजदास की प्रामाणिक रचना--३८० 
गोविन्दस्वासी जी की रचनाएं ३८५ 
वल्लूममम्परदायी कीर्तन-मग्रहों मे गोविन्दस्वामी के पद-३८७, लेखक के पास 
ग्रोविन्दस्थामी के हस्तल्िखित कीर्तन-३८७, कॉकरोली विल्याविभ्ाग मे गोविन्द- 
स्वामी के पदो के सम्रह, नाथद्वार निज पुस्तकालय में गोविन्दस्वामी का पद सग्रह- 
३८८, गोविन्दस्वामी की प्रामाणिक रचना-३८९ 
छीतस्वामी जो की रचनाएँ ३८९ 
चल्लभसम्प्रदायी छपे कीतसन सग्रहो में छीतस्वामी के पद, कॉकरोली विद्याविभाग 
में छीतस्‍्वामी का पद मग्रह-३९०, मिश्रवन्धुओ के पास ३४ पदो का सग्रह-३९ १ 


भाग २ 
पञ>चम अध्याय 
दाशतिक विचार (३९३--५१५) 


शुद्धाहंत ब्रह्मदाद अथवा पुष्टिमार्ग 
ब्रह्म 


३९३ 


३९७ 
वल्लम सम्प्रदायी विचार-३९७, अप्टछाप के ब्रह्म-मम्वन्धी विचार, सुरदास- 


४०६, परमानन्ददास-४१०, नन्ददास-४१३, क्ृषप्णदास-४ १७ कुम्मनदास 
आ है । 
चतुमुंज दास-४१९, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी--४२० 
जीव कम 


वल्लमसम्प्रदायी विचार--४२२. अप्टछाय के जीव-सम्वन्धी-विचार-४२६, 
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वल्लमसम्प्रदायी विचार-४३ ४८, जगत और सस्सार का भेद-४३९, अप्टछाप 
के जगत-सम्वन्धी विचार-४४०, सूरदास-'४४१, परमानन्ददास, नन्‍्ददास-४४६ 
अन्य अप्टछाप कवि----४४८, अप्टकवियों के ससार-सम्बन्बी विचार, सूरदास-४४९, 
प्रमानन्ददास,-४० २, गोविन्दस्वामी, चतुर्मजदास, तथा अप्टछाप के अन्य कवि-४५४ 
साया ब्युप 
वल्लमसम्प्रदायी विचार-४५५८, अप्टछाप के माया-सम्बन्धी विचार-४५७, सूर- 
दास-४५८, परमानन्ददास-४६ २, नन्‍्ददास-४६३, अप्टछाप के अन्य कवि-४६५ 


मोक्ष ४६५ 
वल्लभमसम्प्रदायी विचार-४६५, अप्टछाप के मोश्ष-सम्बन्धी विचार-४७०, 
सूरदास-४७ १, परमानन्ददास-४७९, नन्ददास-४८३, अन्य अप्टछाप कंवि-४८६ 

गोलोक, गोकुल अयवा वृन्दावन (निजधाम ) ४८८ 


वल्लमसम्प्रदाया विचार-४८८, गोलोक, गोकुल, व॒न्दावन अथवा ब्रजबाम 
सम्बन्धी अप्टछाप कवियों के विचार, सूरदास-४८८, परमानन्ददास, नन्‍्ददास-४९१ 
रास ४९६ 
साम्प्रदायिक विचार-४९६. अप्टछाप कवियों के रास-सम्बन्धी विचार-४९९ 
गोपी ७५०५७ 
वल्लम-सम्प्रदायी विचार-५०५, अप्टछाप कवियो के गोपी-सम्वन्धी विचार-५१० 


श्रीनाथ जी तथा अन्य स्वरूप ५१३ 


पपष्ठ अध्याय 


० भक्ति (५१६-६९२) 


श्री बल्‍लभाचार्य की पृष्टि-भक्ति 5२६ 
श्री बिट्ठलनाथ जी के समय में वल्लभ सम्प्रदाय ५२६ 
अष्टछाप-भक्ति ५२९ 


भक्ति की व्याल्या और महिमा-५२९, सगृण-निगुण ब्रह्म तथा भक्ति-५३ ३, 


रहे अधष्टछाप 


भवित के प्रकार, प्रेम-लक्षणा भक्ति और ईश्वर कृपा-५४८, अप्टछाप-प्रेम-मक्ति के 
उपास्य देव-५५२, प्रेम-मक्ति पाने के सावन (नवधामक्ति-५५०, श्रेवण-५५८, 
कीतन--५६२, भक्ति मे सगीत का समावेश-५६३, श्रीनाव जी के मन्दिर मे अष्टछाप 
हारा कीतंन-सेवा-५६८, श्री वल्हूूमसम्प्रदायी आठ समय की कीतंन-सेवा-५६८, 
स्मरण-५६९, नाममहिमा-५७४, पाद-सेवव ५७८, अचेन-५८२, वन्दन-५८५) 


भक्ति-रस ५९० 


काव्य-रसानुमृति-५९ १, भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद, श्री 
शकुक का अनुमितिवाद-५९२, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्ति- 
वाद-५९३, भक्ति-रसानुमृति-५९४ 
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भक्ति के विविध भाव ण्९५्‌ 


प्रीति की अभिव्यक्ति के चार प्रकार-५९८, दास्य प्रीति-मक्ति-६०१, अष्ट- 
छाप की दास्य मक्ति---६० २, देनन्‍्य-६०५, सख्य-मक्ति-६०९, सूर की सख्य-मक्ति- 
६१०, वात्सल्य-मक्ति-६१६, मध॒र-मक्ति-६२ १, भक्ति भे स्त्री-माव-६२३, स्वकीय 
भाव की मघुर-मक्ति-६२५, परकीय भाव की मधुर-मक्ति-७२७, पूवेराग की अवस्था 
में आसक्त भक्त की दशा-६२९, मवबुर प्रेम की उत्कट अवस्था में लोक, लाज, वेद 
ओर कुल-मर्यादा का त्याग-६३ ३, मधुर प्रेम का सयोग सुख-$३६, मधुर भक्ति 
का वियोग पक्ष, और ईदवर-मिलन की व्याकुरूता का महत्व-६३९, अप्टछाप की सखी- 
भाव से युगल-उपासना-६४४, जानता, भक्ति-६४९ 


नारद भव्ति-सूत्र के अनुसार अष्टछाप-भक्ति ६५२ 
सेवा ६५९ 
आत्म-निवेदन शरणागति अथवा प्रर्पत्ति ६६७ 
अनन्याक्षय, छोकाश्षय कर त्याग तया भगवान की भवतवत्सलूता द७५्‌ 
अनन्याश्रय ६७५, लोकाश्रय का त्याग, सगवान्‌ की भकत-वत्सलता-६७८ 

भवित सें ऊँच नीच के विचार का त्याग तथा भाव-ग्राहक 

भसगवात ६८० 
सत्संग ६८२ 
गूरु-महिमा ६८६ 
बह्म-सम्बन्ध ६८९ 


बेराग्य और अष्ठछाप ९८६ 


विषय सूची २ ७ 
सप्तम अध्याय 
काव्य-समीक्षा (६९३+८१५) 


अष्टछाप-काव्य का परिचय ६९३ 
विषय, कवियों का दुप्टिकोण-६९४, कवियों की श्रेणी-६९६। 


प्रमानन्ददास जी के काव्य का विवेचन ६९७ 
काव्य के विषय-६९७, भाव-व्यञ्जना-६९६, वाल-भाव-चित्रण-६९९, गोदो- 
हन और गोचारण प्रसगों मे निहित भाव-७९४, श्वृगार-प्रेम-७०६, पूर्वराग प्रेम, 
पूर्व राग प्रेम से रूप की ठगोरी-3०७, प्रेमानुभूति-9 १०, उद्दीपक-रूप सखियाँ, मिलून- 
७११, प्रेम की सयोग अवस्था-७१२, अभिलापा-७२२, चिन्ता, गृण-कथन, स्मृति- 
७२४, उद्देंग-9२५, प्रलाप-9२६, मरण--७२७, असौप्ठव अथवा मलीनता, सन्ताप-- 
७२८, पाण्डुता अथवा विवृति, कृध्तता, अरुचि-9२९, अधृति-७३०, वियोग मे प्राकृ- 
तिक व्यापार--७9३ १, काव्य में वर्णन रूपवर्ण न-७३६, प्रकृति-वर्णन--७३८ 
परमानन्ददास के काव्य में कला-कौशल ७४१ 
अलकार-७४२, पौराणिक उल्लेख-७४७ 
भाषा-शं ली ७४९ 
भावात्मकता-७४९, चित्रमयता-७५२, आलकारिकता-७५३,  सजीवता- 
७०४, प्रान्तीय वोलियो तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग-७५५, मुहावरों का प्रयोग- 
७५८, लय और सगीत ७६१, 
छ्न्द ७६१ 


नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों का विशेष विवरण तथा काव्य-समीक्षा 


रसमंजरो ७६३ 


विषय--७६३, समीक्षा-७३५ 


अनेकार्थमंजरी ७३६ 

समांनमंजरी, नामर रला ७६८ 
कथानक का विस्तार-७६८, काव्य-कौशरलू--७७४ 

७७४ 


दद्ाम स्कन्ध 
श्रीमद भागवत और नन्‍्ददास का दशम स्कनन्‍्व-७७५, वणणित विषय का परिचय 
और समीक्षा-७७६ 
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२६ अण्टछाप॑ 


इयाम-सगाई ७८० 
विपय-७८०, काव्य समीक्षा-3८१ 
गोवर्द्धन-लीला ७८२ 


काव्य-समीक्षा--७८३ 
सुदामा-चरित्र ७८४ 
विपय-तत्व, काव्य-समीक्षा-9८१ 
विरह-मजरी ७८६ 
विपय और उसकी रचना का घ्येय-७८६, विरह-वर्णन तथा काव्य-समीक्षा-9७८८ 
रूपमंजरी ७९२ 
विपय-तत्व-७९२, ग्रन्थ की कथा-७१९३, कवि का आध्यात्मिक दृष्टिकोण- 
७९५७, नादमार्ग में भक्ति-पद्धति-9९६, रूपमार्ग में भक्ति-पद्धति-9९७, मावर्य- 
भक्ति-८००, काव्य-समीक्षा-८०४, रूप-वर्णन-८०५, कृष्ण का रूप, निर्मयपुर 
का वर्णन-८०७ वियोग तथा सयोग छूगार-८०८ संयोग छ्ृगार--८४१ 
रुक्मिणो मंगल ८१४ 
कथानक-८ १५, काव्य-समीक्षा-८१६, भाव व्यञ्जना ८१६, वर्णन-८१९, 
भाषा-८२२ 
रासपजञज्चाध्यायी “८२३ 
विपयतत्व-८२३, कथानक-८२४, ग्रन्थ का आधार और श्रीमद्मागवत- 
८२५, काव्य-समीक्षा-८२८, वर्णन-८२९, प्रकृति-वर्णन-८३ १, रास-वर्णन-८३२, 
भाव-चित्रण--८ ३३, रस-८३७ 


भवरगीत ८३९ 


विपय-तत्व, ग्रन्थ का मूल आधार, ननन्‍्ददास का भवरगीत और भागवत-८३९, 
गोपी-उद्धव-सवाद-८४३, काव्य-समीक्षा-८४९, नन्‍्ददास और सूरदासों के भेंवर- 
गीतों की तुलना-८५५ 


सिद्धान्त पंचाध्य[यी ८५६ 


विपय-प्रवेश, सिद्धान्त पञ्चाध्यायी' मे रास का आध्यात्मिक रूप और उसकी 
निर्दोपता--८५७ 
भसन्ददास-पदावली ८६९ 
हिंडोला-८७०, खण्डिता भाव-८७१, रूप-माघरी-८७२ / होली-८७४ 


विबय सूची २७ 


ननन्‍्ददास के काव्य की भाषा ८७६ 
त्रेजवोली और घरेलू शब्द-८७८, भाषा के मुहावरे तथा गब्दों का लाक्षणिक 
शयाग, कहावते-८८०, सूरदास, परमानन्ददास तथा ननन्‍्ददास की भाषाओं की 
तुलना-८८२ 


नन्‍्ददास के काव्य प्रन्‍्यों में प्रयुवत्त छनन्‍्द ८८३ 
ननन्‍्ददास के काव्य में प्रयुक्त अलंकार ८८७ 
काव्य समीक्षा का सिहावलोकन ८९३ 
सोरो में प्राप्त नन्ददास के जीवन-वत्त विषयक सामग्री ८९६-९०४ 


रत्नावली चरित्र, म्रलीवर-कृत-८९७, रत्नावली दोहा मसग्रह-६९५० 
सुकरक्षेत्र माहात्म्य-९ ००, कविक्षृप्णदास-कूत वर्ष फल-९०१ 
रामचरितमानस की एक हस्तछिखित प्रति--९०४ 
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सहायक यन्थ-सूची ५०४०९ 


हिन्दी प्रकाणित ग्रत्थ-९०५, हिन्दी अप्रकाणित तथा हृस्तलिखिल ग्रन्थ-९१० 
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प्रथम अध्याय 


पृष्ठभूमि 
अष्टछाप का परिचय 


हिन्दी न्रज-भापा के निम्नलिखित आठ कवि अप्व्छाप के नाम से प्रसिद्ध हैं | सूरदास, 
प्रमानन्ददास, कुंसनदास, क्ृष्णदास अधिकारी, नन्‍्ददास, चतुभ्ु जदास, योविद स्वामी तथा 
छीत स्वामी । इनमें से प्रथम चार श्री वललभाचार्य जी ( सवत्‌ १५३४५ वि० से सं० १५८७ 
वि० तक) के शिष्य थे, और अतिम चार, आचाय॑ जी के उत्तराधिकारी गोस्वामी श्री विटठल- 
नाथ जी ( सं० १५७२ वि० से सं० १६४२ वि०) के शिप्य थे । ये आठों भक्त-कवि गोस्वामी 
विटठलनाथ जी के सहवास में ( लगभग संवत्‌ १६०६ वि० से संवत्‌ १६३५ वि० तक ) एक 
दूसरे के समकालीन थे और ब्रज मे गोवद्ध त पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मन्दिर भे कीत॑ंन की 
सेवा और वही रहकर भगवद्भक्ति-रूप में पद-रचना करते थे | उस समय के वल्लभसम्प्रदायी 
अनेक केवियो का उल्लेख उक्त सम्प्रदाय को वार्ताबों मे आता है, परन्तु गो० विव्ठलनाथ जी 
ने अपने सम्प्रदाय के अनुयायी भक्त कवियों में से सर्वश्रष्ठ भक्त, काव्यकार तथा संगीतज्ञ, 
इन्ही आठ सज्जनों को छाँटा और इन पर अपनी प्रशंसा और आज्रीर्वाद की छाप लगाई। 
गोस्वासी विटठलनाथ जी की इस मौखिक तथा प्रशंसात्मक छाप के वाद ही ये महानुभाव 
“अप्टछाप” कहलाने लगे थे । इस बात का प्राचीचतम लिखित प्रमाण, लेखक की जानकारी मे, 
गो०विटठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र, श्री मोकुलनाथ जी कृत संवत्‌ १६६७ वि० की ८४ वार्ता तथा 
“गुसाईं जी के चार सेवकन की वार्ताओं” के उल्लेखो में ही मिलता है | ये जाठों भक्त-कवि 
वल्लभसम्प्रदाय में कृष्ण के अष्टसला भी कहलाते हैं | वललभ-सम्प्रदाय की प्राचीन प्रम्परा 


अष्टडाप 


तथा अप्टसखान की वार्ता' रूप में मिलते हुए इन कवियों के जीवन-वृत्तान्त से यही सिद्ध होता 
कि सप्ट्छाप के नाम से प्रसिद्ध मक्तवर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त कवि ही आते हैं । जिन सज्जनों 
ने अप्व्छाप के उक्त तामों में परिवर्तन क्रिया है, जैसे किसी-किसी विद्वान ने नन्‍्ददास के स्थान 
पर विष्गुदास रख दिया हैं, उन्होंने वत्लभसम्प्रदायी परम्परा तथा प्राचीन वार्ता-साहित्य की 
अनभिन्नता के कारण ही ऐसा किया है । 
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अप्टछाप के सभी उच्चकोटि के भक्त, कवि तथा संगीतकार थे। अपनी रचनाओ में 
प्रेम की वहुरूपिणी अवस्थाओ के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किये है, वे काव्य की ह्टि 
से, वास्तव मे उत्क्ृप्टतम काव्य के नमूने है। वात्सल्य, सुस्य, माथु्य और दास्य भावों की 
भक्ति का जो लोत, अपने काव्य में. इस नभक्तो ने प्रवाहित किया है, वह अत्यन्त सुखकारी 
है । लौकिक तथा आव्यात्मिक दोनों अनुभुृतियों को हृष्टि से इनका काव्य महान है । 


अपण्टछाप काव्य 0 जन्मस्थ बजाय कर 8 
अष्टछाप काव्य की जन्मस्थली व्रजभूमि 
च्रजमडल के विस्तार के विपय्र मे निम्नलिखित दोहा ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है-- 


ब्रज का भोगोलिक 


विस्तार उसके च्त वचहद इत सोनहुद , जे सूरसेन को गाँव ॥! 
वन, पव॑त तथा. जे चौरासी कोस में मथुरा मडल माँह ।! 
रे 
प्राकृतिक शोभा ग्राउज महाशय ने अपने “मथुरा मेमोबर' नामक ब्रन्ध में 


उस दोहे के आधार पर ब्रज-मंडल की हदो का जुलासा किया है ।* वे कहते हैँ कि “द्रजमंडल 
के एक ओर की हद वर' स्थान है, दूसरी ओर सोन है, और तीसरी ओर सूरसेन 
का गाँव है । चर, जलीगढ जिले भे वरहद नाम का एक स्थान है ।४ सोन की हद णुड्र्गाव 
जिले तक जाती है और सुूस्सेन का गाँव बमुना के किनारे पर वसा हुआ वर्तमान 





१-भी गोवद्ध तनाथ जी के प्राकट्य की चार्ता', बें०्घ्रे ०, के पृष्ठ २७ पर श्री मोहन- 
लाल विष्णुलाल पांडया ने श्री हरकानाथ जी महाराज कृत एक छप्पय दिया 
है, जिसमें अण्ट्छाप में नन्‍्ददास के स्थान पर विप्णु दास नाम लिखा है। 
पलल्‍लभसमस्प्रदायी आचार्यो में श्री द्वरिक्षानाथ नाम के कई आचार्य हुए है । 
पांडया जी ने यह चहीं वत्ताया कि उक्त छुंद कौन से सहाराज द्वारिकानाथ जी 
का है | इसरे, पांडया जो द्वारा शोधित गोवद्धाननाथ जी के प्राकटय की वार्ता 
की इस प्रति के उक्त छप्पय को प्रामारिषक कहना कठिन है । | 

२-सोनहद के स्थान पर सोन नद शब्द भी प्रचलित है। 

३-मयथुरा सेसोयर, प्राउज, पृष्ठ ७६ । 

४--अलोगढ़ का पुराना नाम “कोर है। देहात में आजकल भी अलीगढ़ को कोर 
ही कहते हैं । अलीगढ़ जिले को तहसोल भी “कोर! है। 'कोरः का शर्थ बज- 
मंडल के किनारे का स्थान बताया जाता है। 


पृष्ठभूमि ३् 


वटेश्व॒र) स्थान है ।” ग्राउज ने उक्त मेमोयर में नारायण भहु-कृत एक '्रज-विलास” नामक 
सस्क्ृत ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है जिसकी रचना उन्होने सन्‌ १५५३ ई० मे हुई वताई है और 
जिसका विपय ज्रजयात्रा वर्णन बताया है । ग्राउज्‌ के कथनानुसार इस ग्रन्थ के तेरह भाग 
है और इसमें १०८ पृष्ठ हैं। इसमे व्रज के १३३ वनो का वर्णान है जिनमे से €१ यमुना 
के दाहिनी ओर स्थित तथा ४२ वाए किनारे प्र स्थित बताए गए है। इस ग्रन्थ से भी न्नजमंडल 
के विस्पार का एक ब्लोक ग्राउज ने अपने मथुरा मेमोयर में उद्घृत किया है जो इस 
प्रकार हैं :--- 
पूर्व हास्य-वल नीय पश्चिमस्योपहारिक । 
दक्षिणे जहननुसंज्ञाक भुववाख्य तथोत्तरे ॥ 
इस विपय में ग्राउज महोदय का कथन है कि पूर्व का हास्य वन अलीगढ़ जिले में 
स्थित बरह॒द का बन है | पश्चिम का उपहार बन,गुडगाँव जिले में सोव नदी के किनारे है। 
दक्षिण में जक्ू वन सूरसेन का गांव बटेब्वर के निकट है | तथा उत्तर का भुवच्न वन या भूपण 
वन जेरगढ * स्थान के निकट है । नारायण भट्ट द्वारा दी हुई उक्त ब्रज की हंदो का जो मेल 
किवदल्ती रूप मे प्रचलित दोहेवाली ब्रज की हदो के साथ, ग्राउज ने किया है वह कहाँ तक 
ठीक है, निश्चय पुवक नहीं कहा जा सकता । वर्तमान काल मे यात्रा करने वाले कृष्ण भक्त 
ब्रज॒ ८४ कोस की परिक्रमा या ब्रज यात्रा मे ऊपर कही हदों के स्थानों को नहीं छूते | उपय क्त 
किवदत्ती के आधार से ब्रज के मडल का केन्द्रस्थान मथुरा नगर है | मथुरा का प्रदेश प्राचीन- 
काल से शौरसेन प्रदेश भी कहलाता है और कृप्ण के पितामह शरसेन के नाम पर उस प्रदेश 
का नामकरण हुआ कहा गया है| प्राचीन इतिहासवेत्ताओं ने मथुरा नगरी को ही गौरसेन 
प्रदेश की राजधानी लिखा है । न्रज४ की हद वतानेवाले पीछे कहे दोहे से जात होता है कि श्र- 
सेन का गाव मथुरा के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान है । ग्राउज महोदय ने, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, वर्तमान बटेश्वर को सूरसेन का गांव साता है । आगरा गजेटियर में बटेश्वर का 
दूसरा नाम सूरजपुर! दिया हुआ है, शुरसेन नगर या गाव नही दिया | दूसरे ब्रज के हद को 
बटेश्वर तक लाने में श्रजमडल का आकार वेडोल हो जाता है, ओर उसकी एक हृद आगरे की 
वाह” तहसील में दक्षिण पूर्वी कोने को ओर सुदूर निकल जाती है । इस प्रकार ब्रजमडल का 





१९--बतंसान बटेश्वर, आगरा जिले की तहसील वाह में एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ 
प्रत्येक वर्ष चौपायों का सेला लगा करता है। सूरसेन का गाँव, बटेश्वर न 
होकर कोई अन्य स्थान भी हो सकता हैं। लेखक को ऐसे किसी स्थान का पता 
नहीं चला । 

२-मथुरा मेमोयर, ग्राउज, पृष्ठ ८६ । 
नोट :--सोन नदी गुड़गांव जिले की कोई छोटी बरसाती नदी कही जाती 

३-शेरगढ़, तहसील छाता, जिला मथुरा में एक स्थान हे । 
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हे 


२० अपष्टछाप 


गोलाकार रूप नहीं रहता। महल” शब्द से गोलाकार का ही बोध होता है । ब्रज की धामिक 
स्वरूप-धारणा भी गोलाकार रूप की है । 


पीछे कहे दोहे तथा वाराबण भट्ट के ब्लोक में ब्रज की ह॒दों के बताए हुये सभी स्थानों 
की ठीक ठीक स्थिति सदिग्ध है | परन्तु हम ब्रज के वर्तमान प्रसिद्ध और ज्ञात बनों के तथा 
ब्रज यात्रा के स्थानों के आधार से ब्नजमं डल की रूपरेखा का अनुमान कर सकते हैं। प्रसिद्धि है 
कि ब्रज का केद्ध मथुरा है । इसके चारों ओर आसपास के चौरासी कोस के स्थान में ८5४ बनो 
में १२ बन तथा २४ उपवन मुख्य हैं। इस मडल के उत्तर के भुवन-वन तथा कोट्बन, जो 
गुड़गांव जिले के हद पर स्थित है, ज्ञात है । पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामबन तथा चरणा- 
पहाड़ी भी परिचित है । इन स्थानों तक वर्तमान ब्रज यात्रा भी जाती है | ब्रज की पूर्व की हद 
अलीगढ जिले मे वरहद और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) मानी जा सकती है । दक्षिण की हद 
के विपय मे लेखक का अनुमान है कि यह आगरे के निकट तक है ।* 


श्री नदलाल डे ने आगरे का प्राचीन नाम अग्रवन' दिया है कि यह बन ब्रज के ८४ 
वनो मे से एक है ।* यदि मथुरा को केन्द्र मानकर, उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक 
गोला खीचे तो 5४ कोस (१६८ मील) की परिधि का मडल बनता है, और उसके अन्तर्गत 
ब्रज के सभी प्रसिद्ध स्थान आ जाते हैं । साथ मे लगे नक्शे मे लेखक ने क्नजनमडल को रूप रेखाएं 
दिखाई हैं वर्तमान चौरासी कोस की ब्रज-बात्रा का मार्ग भी इस नक्शे से ज्ञात होगा । बन्नज- 
भूमि की चौरासी कोस की हद महात्मा सूरदास जी ने भी बाँवी हैं । सूरसारावली मे वे कहते 


रोक 
 यम---ूक 
के 


चोरासी ब्रज कोस निरतर खेलत है वल मोहन, 
सामवेद ऋग्वेद यजुर मे कहेउ चरित ब्रजमोहन ४ 


इस कथन के आगे सूर ने कृष्ण के क्रीडा-स्थल बारह वनो के नाम दिये है । उनसे ज्ञात 
होता है कि ८४ कोस की परिधि मे मधुवत भी सस्मिलित हैं । परन्तु जहा सूर आदि इन अष्ट 
भक्तो ने ब्रज छोड कर मथुरा तथा द्वारिका जाने का प्रस ग॒ तथा गोपी-विरह का वर्णन किया 
है , वहां उन्होंने मथुरा नगर से ब्रज-प्रदेश को अलग सा चित्रित किया है । लेखक का अनुमान 





१-राजनीतिशास्त्र की शब्दावली में मंडल” शब्द का अर्थ “जनपद” रूप सें भी 
लिया जाता हैं। 
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रे+-+३४९ (5९८०8४9|70९%] क्‍768083%ए 0६ #शणछंट्तः 270 2(८0086९४४] 77039, 
4899 8, 90. छत्ताप्तठण फ़र पिक्रमत व 067, 92826 2. 


<--सूरसागर सारावलति, दें० प्रे० पु० ३७, 


पृष्ठभूमि 


है कि ब्रज के मधुवन मे स्थित मथुरा नगर , कंस के आतक से ब्रज के अन्य स्थानों से ऐसा 
अलग हुआ माना जाता होगा , जहा लोगों का बहुधा वेरोक आना-जाता वंद-सा था। अष्ट- 
छाप काव्य में न्रज' शब्द गोचारण , गोपालन तथा गोप-ग्वालों के निवास-स्थान के अथ में 
प्रयुक्त हुआ है । अष्टछाप की भापा में अक्रर और उद्धव 'मधुबनियां' तो है लेकिन वे ब्रज के 
वासी नही है । मथुरा के नागरिक लोग गोचारण तथा गोपालन के व्यवसाय और स्थानसे अलग 
थे । इसलिये उनको घोपवासी अथवा ब्रज (गोपालक स्थान ) के वासी नही कहा गया । 


ब्रज” शब्द का अथ है बव्रजन्ति गावो यस्मिच्विति ब्रज.” जिस स्थान प्र नित्य गाएँ 
चलती है अथवा चरती है, उस स्थान को ब्नज कहते है। ब्रज को कृष्णभक्त, गोलोक' भी कहते है। 
ब्रज! शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके अर्थ के क्रमिक विकास पर डा०धीरेन्द्र वर्मा का नीचे लिखा लेख 
महत्त्व का है ! ब्रज” का संस्कृत तत्सम रूप ब्रज” हैं। यह शब्द सस्क्ृत धातु ब्रज'जाना” से बता 
है। ब्रज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद सहिता (जैसे ऋग्वेद मत्र २, सू० ३८, मं० 5, म० ५, सू ० 
३५, म० ४, मं० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि) में मिलता है परन्तु वह शब्द ढोरो के चरा- 
गाह या बाड़े अथवा पश्ु-समृह के अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । संहिताओं तथा इतिहास ग्रन्थ रामा- 
यण-महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक नहों हो पाया था । हरिवशादि पौराणिक साहित्य 
में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के ब्रज अर्थात्‌ गोप्ठ विशेष के अर्थ में मिलता 
है, किन्तु इस प्रदेश की भाषा के अर्थ में यह शब्द हिन्दी-साहित्य में भो बहुत बाद को प्रयुक्त 
हुआ है । धामिक दृष्टि से कब्षजमडल मथुरा जिले तक ही सीमित है कित्तु ब्रज को बोली 
मथुरा के चारों ओर दूर दूर तक बोली जाती है । 


व॒तंमान ब्रज में कृष्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले जो स्थान आजकल जहाँ स्थित है 
वे वहाँ बहुत पुराने बसे हुए नहीं है। कृष्णा के समय का भूगोल तथा अप्टछाप और आज के 
त्र॒ज के भूगोल में बहुत अन्तर हो गया हैं । कौन कह सकता है कि यम्रुता, जिस रास्ते पर आज 
वहती है उसी पर सूर के समय मे तथा उससे सुद्र कृष्ण के समय में वहती होगी। यमुना चे 
न जाने कितनी स्थितियाँ बदल ली है। वही हाल बहुत से प्राचीन स्थानों का भी है । 


कृप्ण-भक्ति के साथ ब्रजभ्ूमि का अद्ृट सम्बन्ध है । जब से कृष्ण-भक्ति का भारतवर्प 
में प्रचार हुआ तभी से न्नज-मंडल का महत्त्व भी बढा। कृष्णोपासक लाखों यात्री, सम्पूर्ण 
भारत से खिंच कर, ब्रजयात्रा को प्रत्येक वर्ष ब्रज मे आते है। कृष्णभक्तों के लिये ब्रज की रज 
ब्रज के बन, नदी, पहाड, पश्ु-पक्षी, पुरुष-स्त्री, सभी प्रेम-भाव की पुनीतता के उद्रेक करने 
वाले है । अतेक भाषा-कवियों ने ब्रज की इस पुनीतता का वन किया हैं । 


१--नाम-माहात्स्य, श्री ब्रजांक, अगस्त १६४०, “ब्रजभाषा' लेख, डा० धीरेन्द्र 
वर्मा । 


द् अप्टछाप 


कृष्शोपासना की हृप्टि को अलग रखकर सावारण भौतिक सौन्दर्योपासना की दृष्टि 
को ही लेकर, यदि हम ब्रज के ८४ कोस के दायरे में अमण कर ता हम ज्ञात होगा कि के भी, 
प्राचीन काल से प्रशसित ब्रज-भूमि एक रमण्तीक प्रदेश है । पर्वत, टलि, केदार आदि, खंड 


|] 


भूमि-भाग, चौरस मैदान, कील, कुड, पोखर आदि जलाशय, कदम, करील, हीस, छोकर, 
कीकर, ढांक, पलाश, वृन्दा, आम, जाघ्ुव आदि वृक्ष तथा लता वनो की कुंज गली, पपीहा, 
मोर, कोकिल, खजन आदि पक्षी, यमुना की कछारों में चरनेवाली पुप्ट दुधारी गाय, सुखद जल- 
वाहिनी यमुना और वहाँ की सुन्दर ऋतुएँ, इन सम्पूर्ण प्राकृतिक रूपो को लेकर ब्रज की जिस 
शोभा का वर्णन समस्त भारतवर्प के कवि-वर्ग ने मुक्त कठ से किया है, वह ब्रज की प्राकृतिक 
शोभा उक्त रूपो मे अब भी वहुत अञ मे वर्तमान है। अप्टछाप के कवियों ने भी ब्रज के इस 
प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन किया*है ।) सरकार के प्रोत्साहन से ब्रज के जमीनदारो ने आजकल 
सुन्दर-सुन्दर वनों को काट कर भूमि को जोत में ले लिया हैं और बहुत से प्राकृतिक दृश्यों को 
नप्ट कर दिया है । पश्चिमीय सयुक्त प्रान्त की सिंचाई ने भी नहरो द्वारा यमुना के जल को 
चूसकर इस भूमि के कुछ भाग को राजपूताने के रेगिस्तान से मिला दिया है, और इधर देहात 
की गरीदी और अशिक्षाजन्य आपस की कलह ने, ब्रजजनों को तथा उनके गो, गोवत् आदि 
पशुवर्ग को सुखा डाला है | इस विपम स्थिति के बीच में भी ब्रज-शोभा की काँकी अब भी 
लुभावनी है | यमुना की कछारो मे बन गायो के कुड और मोरो के समूह अब मी विद्यमाव 
हैं। कोसी को दुधारी गाएँ अब भी प्रसिद्ध है । 

सावन और भादों के महीनों मे प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के कृप्णोपासक भक्त 
और जन-समुदाय ब्रज ८४ कोस की यात्रा किया करते है। ब्रज-यात्रा के पथ-प्रदर्श करने 
वाली, वैप्णाव भक्तों द्वारा लिखी हुई पुस्तक मथुरा वृन्दावन में, इस यात्राओं के समय में विका 
करती है । यात्रा के बीच मे जो कृप्णोपासना के घामिक स्थान, कुज, कुड, पर्वत, बन और 
मन्दिर पडते है उनके नाम और उनका माहात्म्य उक्त पुस्तकों में दिये होते हैं। इन पुस्तकों मे 
ब्रज के १९ बन, २४ उपवन, ५ टीले (पर्वत), ४ झील और चौरासी कुंड वताये गये हू । 


२--प्रदास 
मल्हार 
शोभा साई अब देखन की बहार 
गोवधंच पंत के ऊपर सोरन की पतवार। 
हद >< >८ 


घन गरजत और दासिनों दमकत नेन्‍हीं नेन्ही परत फुहार । 
स्रदास प्रभु तौड न अधेहे अखियां हों लख चार। 
वर्षोत्सव कीत॑न संग्रह, भाग २, देसाई, पृष्ठ २७५॥ 


(ष्ठभूमि ७ 


वर्तमान समय में मान्य १२९ व और २४ उपवनों के ताम नीचे दिये जाते हैं। महात्मा 
सूरदास ने भी ब्रज के बनों दिये है ।* 


ब्रज के वर्तेमान समय में बताए हुए १२ वन 


मधुवन, तालबन, कुमुदवन, वहुलावन, कामबन, खदिरबन 
वृन्दावन, भद्रवन, भांडीरवन, वेलबन, लोहबन और महावन । 


वर्तमान समय के २४ उपवन  : 


गोकुल, गोवधन वरसाना, नदगाँव, संकेत, परममन्द्र, 
अरीग, शेपणायी, माट, ऊंचागाँव, खेलबन श्रीकुण्ड 
गन्धवेवन, परसौली, विलछू, वछवन, आदिवद्री, करहला 
अजनोख, पिसायोवन, को किलावन, दधिवन, कोटवन, रावलवन 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमात -काल में बहुत से वन काट डाले गए है और 
वहाँ वन का कोई चिह्न तक नहीं है, परन्तु उक्त वनो के नामधारी गाँव उन स्थानों पर अब 
भी मौजूद है जिनमे से कई स्थान लेखक के देखे हुए है । महात्मा सूरदास ने ब्रज के जिन बारह 
वनो के नाम दिये है वे इस प्रकार हैं --- 





नोट--कालिदास ने रधुवंश के छठ सर्ग में गोवद्ध न के मोरों का वर्णन किया है। 
नंददास : जहाँ तहाँ बोलत मोर सुहाए। 
अ्वन, रसन, भवन वृदाबन घोर घोर घन आए। 
नेंन्हीं नेन्हों बंदन वरषन लागे ब्रज मंडल में छाए। 
नंददास प्र८. संग सला लिये कुजनि सुरलि वजाए। 
नंददास', शुक्ल, पृष्ठ ३२८१। 
चतुभ जदास : 
त्रज पर नीकी आज्भु घटा। 
नान्‍हीं नान्‍हीं बूंद सुहावन लागीं चमकत बीजु छंदा। 
गरजत गगन मृदंग वजावत नाचत सोर नदा। 
श्रवन देत गावत चातक पिक प्रगठयों मदन भदा। 
सब मिलि भेंट देत नंदलालहि बैठे ऊंचि अदा। 
चतुर्भज प्रभु गिरिधरनलाल सिर कुसुसी पीत पटा। 
लेखक के निजी चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७छ४। 


१--सुरसागर, सारावलि, वे० प्र ०, पृ० ३७, छंद नं० १०८८ तथा १०5८६। 
२-मयथुरा मैमोयर, प्राउज, तृतीय संस्करण, पु० ८०:८१ । 
३-मथुरा मैसोयर, प्राउज़, तृतीय संस्करण, पुृ० ८०:८१ । 


८ अष्टछाप 
यहि विधि क्रीडत गोकुल में हरि निज वृन्दावन (१) धाम 
मबुवन (२) और कुमुदवन (३) सुन्दर, वहुलावन ( ) अभिराम 
नन्‍्दग्राम (५) सक्रेत (६) ,खिदर (७) वन और कामवन (८ )धाम, 
लोहवन ( & )माट (१० )वेलवन ( ११ ) सुन्दर, भद्ववृहद ( )वन ग्राम ।£ 


स्रदास द्वारा दिये हुए इन बारह वनों के नामों में वतमान समय के नंदर्गाव, संकेत 
तथा माट उपवनों के नाम निम्नलिखित हैं । सम्भव हैं, सूर के समय का 5४ कास का बज॒ज- 
महल इनच्हा वारदह्द ठ बता स युक्त ब्रजमउल रस्द्दा द्दां | 


व्रज के पाँच पर्वत या टीले ये है : 
गोवद्ध न, वरसाना, नन्दीज्वर, और चरण पहाड़ी । 


गोवर्धन--मश्ुरा से पच्छिम की ओर लगभग १२ मील की दूरी पर गोवर्धन! कृप्ण- 

भक्तो का एक परम पवित्र तीर्थ-स्थान है| गोवर्धन का साधारण बर्थ है, गौओ की वृद्धि 
करने वाला” । यहाँ पर गायो के चरने के लिए पर्वतीय बड़े- 

अष्टछाप से सम्बन्धित वडे चरागाह है ।गोवद्धत पर्वत का विस्तार पूर्व की ओर 
च्नज के कुछ स्थान लगभग ४ मोल तक है | इसकी ऊंचाई सी या सवा सौ फीट से 
अधिक नही है। गोवद्ध न गाँव, पवर्त के दो हिस्सों के बीच में 

वसा है । इस पर्वत के विपय में कथा है कि छृप्ण ने त्रज को रक्षा इसी को उठा कर की थी । 
लोग कहते हैं कि जेत जम्मुना जल घट्ता जाता हैं उसी प्रकार ग्रोवद्ध न भी प्रथ्वी में घुसता 
जाता है । इस पव॑त के दक्षिण की ओर अन्यौर तथा जीत्तापुरा दो और गाँव है | अकवर के 
गाही फरमानों मे जीतपुरा परमने का उल्लेख है । पहाडी के उत्तार पर दसे हुए जतीपुरा के 
निकट की पव॑त भूमि सबसे अधिक ऊंची हो गई है । यही पर श्री वललभाचार्यजी द्वारा निर्मित 
प्रसिद्ध श्रीनाथ जी अथवा गोवद्ध ननाथजी का मन्दिर है जिसका निर्माण सवत्‌ १५७६ वि० 
में समाप्त हुआ था । इस स्थान को गोपालपुर तथा गोवद्ध न पर्वत को गोपाचल और गिरिराज 
भी कहते हैं । अष्टछाप के भक्त-कवियों ने इसी स्थान पर रहकर भक्ति और काव्य की 
पीयूपधारा बहाई थी । श्री वललभाचायंजी तथा श्री गो० विटठलनाथजी की यहाँ बैठकी बनी 
हुई हैं । ब्रज में, वल्‍लभ-सम्प्रदाय का गोकुल” के बाद यही मुख्य स्थान था । कहा जाता है कि 
प्राचीन काल में गोंवर्यत के निकट ही वृन्दाविपिन था और उसी के निकट यमुना बहती थी । 


वतमान दृन्दावान, जो गोडीय गुसांइयो का वृन्दावन कहलाता है, गोवर्धन से लगभग १८ 
वंग दूरी पर है । 





वसुरसागर, सारावली, बें० प्रे०ण, प० ३७ । 


पृष्ठभूमि है 


गोबधन पर स्थित श्रीनाथ जी के वेभवशाली मन्दिर को औरझ्जेव ने नप्ट किया 
था, उसी समय सं० १७२६ वि० में श्री हरिरायजी तथा अन्य वल्‍लभ-सम्प्रदायी गोस्वामी 
श्रीनाथजी के भव्य स्वरूप को उदयपुर राज्य से ले गये और वहाँ तव से अब तक श्रीनाथद्वार' 
स्थान में वह स्वरूप स्थित है। गोवर्धन पर श्रीनाथजी का मन्दिर अब रिक्त पडा है। इसी 
के एक ओर आन्योर ओर दूसरी ओर जतीपुरा गाँव है। पर्वत के अन्तिम भाग के स्थान का 
नाम पुछरी' है । इन सभी स्थानों का उल्लेख ८४ तथा २५२ वार्ताओं में आया है, और अष्ट- 
छाप कवियों के जीवनी-भाग में आवेगा | 


गोवधन गाँव के निकट एक बहुत वडा तालाव है, जिसको मानसी गड्ा कहते हैं । कहा 
जाता है कि श्री वल्लभाचार्य जी के समय मे अकवर के मत्री राजा मानरसिंह ने इस प्राचीन 
तालाव का जाराद्धार किया था तालाव सूखा पडा रहता है | वन-यात्रा के समय वर्षा का जल 
इससे सर जाता हैं । गोवधन मे बहुत सी कन्दराएँ है । लोग कहते है कि इसकी कन्दराओ के 
भीतरी छोर का आज तक किसी को पता नही चला । भीतर ही भीतर मीलों सुरंग गई है । 
गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्ही कन्दराओ मे से एक मे प्रवेश कर अपनी इहलोकलीला समाप्त 
को थी । 


बव्रजभापषा कवियों ने इस नगर के मथुरा, मधुपुरी, तथा मधुवन ये तीन नाम लिखे है । 

सधुवन स्थान वर्तमान सथुरा से चार मील दूरी पर है। कहा जाता है कि जतन्न घ्न ने मधु' 

नामक देत्य तथा लवणासर को मारकर भमधुपुरी' नाम की नगरी 

मथुरा वसाई थी । पीछे इसी शब्द का अपश्र ग रूप मथुरा हुआ । पुरानी 

मथरा उस स्थान पर वताई जाती है जहाँ आजकल केगवदेव जी का 

मन्दिर स्थित है | प्राचीन काल से ही मथुरा एक पवित्र स्थान माना जाता रहा है । वोद्धधर्म 

के ह्वास के वाद, वैप्णव-धर्म के पुनरुत्थान के साथ मथुरा नगर का घामिक महत्ता और उसकी 

पवित्रता की वृद्धि हुई । वैष्णवर्धर्म के उत्थान ने निम्नलिखित सात नगरों की विज्येप वृद्धि की 
थी । वैष्णव लोग इन नगरो को अब तक मोक्ष-दाता कहते है । वे नगर ये हैँ * 


काशी (वाराणसी ) काउची (कांजी ) माया ( हरिद्वार) 
अयोध्या, द्वारावती (द्वारका) मथुरा तथा अवन्ती। 





१--अष्टछाप, कॉकरोली पृ० २३२१। 
२-अ्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवस्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तेता सोक्षदायकाः । 
एवं सप्त पुरोणान्‍्तु सर्वोत्कृप्टन्तु साथुरम । 
लघ्॒भागवतामृत, श्रीरूपगोस्वामी, वें० प्र ०, पृष्ठ २५० । 


हिन्दू इतिहास काल में मथुरा नगर बहुत काल तक चन्भरवणी राजाओं की राजबानी 
रहा । इस नगर पर मुसलमानों के अनेक आक्रमण हुये और कई वार यह नप्ट-अ्रप्ट भी किया 
गया । महमूद गज़नी ने मथुरा की सम्पत्ति को खूब लूटा) और यहाँ के नुन्दर स्थानों को नप्ट 
किया । सन्‌ १५०० ई० में सिकन्दर लोदी सुलतान ने इस नगर को तवाह किया और यहां 
तलवार के बल पर हज़ारों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । श्री यदुनाथ जी कृत वल्लभ-दिग्वि- 
जय' में सिकन्दर लोदी के इस स्थान पर रहनेवाले राजकर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों 
का उल्लेख आता है ।* सन्‌ १६६६ ई०४ में औरजुजेव ने यहाँ के मन्दिरों को तुडवाया और 
उनके स्थानों पर मसजिदे बनवाई । इतनी आपत्तियों के वीच भी मथुरा का महत्व तथा वैप्गावों 
में उनके प्रति पुनीतता का विश्वास बना ही रहा । 


मथुरा के प्राचीन टीले खैंडहर, तालाब तथा कुंओ में बहुत प्राचीन ऐतिहासिक महत्त्व 
की वस्तुएँ पाई गई हैं । इसलिये संयुक्त-प्रातु्त की सरकार की ओर ने वहाँ एक वहुत बडा 
पुरातत्त्व-विभाग का 'म्यूजियम' स्थापित किया गया है। मथुरा के चारो ओर चार थैव मन्दिर 
हैं। नगर के पश्चिम मे भूतेग्व॒र जी, पूर्व मे पिप्पलेग्बर, दक्षिण मे र गेग्बर और उत्तर में गोक- 
रॉब्वर--ये चार शिवमन्दिर है । कहा जाता है कि वैप्णव प्रभाव से पहले मथुरा पर शैवी- 
पासक भक्तों का प्रभाव था । यहाँ का केशवराय जी का मन्दिर अप्टछ्ाप के समय में ही वना 
था | आज कल मथुरा मे कई सुन्दर मन्दिर हैं जो वस्तुत* बहुत पुराने नही है--जैसे, श्री 
द्वारकाघीज जी का मन्दिर, श्री गोविन्ददेव जी का मन्दिर, श्री विहारी जी का मन्दिर, श्री 
मदनमोहन जी का मन्दिर आदि । श्री द्वारकाधीश जी के मन्दिर के आगे निम्बार्कसम्प्रदायी श्री 
राधाकान्त जी का मन्दिर है, तथा प्रयागघाट पर श्री वेणीमाधव जी का रामानुज-सम्प्रदायी 
मन्दिर हैं । गऊघाट पर विष्गुस्वामी-सम्प्रदाय का श्री राधाविहारी जी का मन्दिर है। ये 
सभी भन्दिर १६ वी घताव्दी के बने हुए है ।४ 


यमुना के ससर्ग से आसपास के खादर के वन्य हृश्यो से मथुरा-प्रदेश की प्राकृतिक 
गोभा भी दर्शनीय हैं। अष्टछाप कवियों मे से श्रीछ्धीतस्वामी मथुरा के ही निवासी चतुर्गेदी 
त्राह्ममण थे । जिनके वंगज अब भी मथुरा मे हैं । छीत स्वामी के वशजों का एक घराना 
ग्यामधाट पर रहता हूं लेखक की इस वश के एक सज्जन से मथुरा मे वार्तालाप भी हुई थी । 





१>“सन्‌ १०१० ई० “इतिहास प्रवेश”, जयचन्द्र विद्यालंकार, पृष्ठ २११ तथा २१२१। 
२--वल्लभ दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृष्ठ ५० । 


३-मथुरा भेमोयर, ग्राउज़, तीसरा संस्करण, पृष्ठ १२०॥ 
४-मसथुरा मेमोयर, ग्राउज तृतीय संस्करण, पृष्ठ १७८। 


पृष्ठभूमि ११ 


इस नगर का भी धार्मिक महत्त्व बहुत है। ब्रज-भूमि में कृप्ण-भक्ति के प्रचारक 
आचायों के समागम का मुख्य स्थान, अप्ट्छाप कवियों के समय मे, वृन्दाव नहीं था। यहाँ 
पर कई मन्दिर उसी समय के स्थित है। कृप्ण-पूृजा के जितने 
वृन्दाबन सम्प्रदाय अप्टछाप के समय प्रचलित थे अथवा हुए उन सबके 
साम्प्रदायिक मन्दिर अथवा स्थान इस नगर मे विद्यमान है। स्वामी 
हरिदास जी का वॉके विहारी जी” का मन्दिर है, और श्री स्वामी हितहरिव् जी का 'राधा- 
वलल्‍लभ जी” का मन्दिर है, जिसकी स्थापना श्री हितहरिव्शजी ने सवत्‌ १५६५ बि० में की 
थी | अप्टछाप के समकालीन श्री कंष्ण चेतन्य महाप्रभु जी? के सम्प्रदाय का श्री राघा- 
रमणाजी' का मब्दिर है जिसकी स्थापना श्री चेतन्य महाप्रभु जी के शिप्व श्री गोपाल भद्र 
ने की थी | श्री चैतन्य महाप्रश्नु के समय के वने हुए इस सम्प्रदाय के और भी कई मन्दिर यहाँ 
है जैसे, श्री गोविन्ददेव जी के मन्दिर को अप्टछाप के समकालीन श्री रूपगोस्थामी तथा श्री 
सनातन गोस्वामी जी ने सवत्‌ १६४७ वि० में स्थापित किया था। श्री गोकुलानन्द जी का 
मन्दिर भी श्री चेतन्य महाप्रश्नु के समय का ही वना हुआ है। श्री रामानुज-सम्प्रदाय का 
श्रीरंगजी” का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध और वैभवजश्ञाली है | परन्तु यह मन्दिर पुराना नहीं है, 
संवत्‌ १६९०८ वि० का बना हुआ है । 


वल्लभ-सम्प्रदाव के गोस्वामी विट्ठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी महागप्रश्नु की बैठकों 

के स्थान भी यहाँ वने हुये है, परच्चु इस सम्प्रदाय का यहाँ कोई वैभवज्ञाली मन्दिर नहीं है । 

अप्टछाप भक्त कभी-कर्भी इस स्थान पर भी जआाते-जाते थे। वृन्दावन की महिमा तथा इस स्थान 

के बन के प्राकृतिक दृश्यों का वर न अप्टछाप तथा अन्य कृष्ण-भक्तों ने बहत किया है | मथुरा 

और वृन्दावन के बीच में वृन्दावन वड्या जंगल है। प्राचीन बृन्दावव किस स्थान पर था, इस 

विपय में अनुमान से लोग कई स्थान बताते हैं। कहा जाता है कि जम्रुना के किनारे का वर्तमान 
वृन्दावन माध्वसम्प्रदाय के किसी आचार्य तथा चैतन्य महाप्रभ्ु जी ने वसाया था । 


वर्घन प्र स्थित इस स्थान का विवरण पीछे गोवर्धन” के साथ दिया जा चुका है 
इस गाँव के पास लगभग एक मील पर एक “ विलछू कुरड ” नाम का सरोवर है, जहा,गोपाल 
पुर मे रहते हुए नन्ददास जी नहाया करते थे*। गोपालपुर से ढाई 
गोपालपुर मील पर 'ानसी गड़ा” सरोवर है। “१५२ वार्ता' के अनुसार 
नन्‍्ददास जी इसी मानसी गड्ा स्थान पर अक्रवर से मिले 


१--कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया सीरीज, भाग २, पृष्ठ १३१ तथा १५३ । 
जन्म संवत १४४२ वि०, निधन संबत्‌ १५६१ बि० (सन १४७६:१५३३ ई० ) 
तथा मयरा मैमोयर, ग्राउज, तृतीय संस्कररा, पृष्ठ १६७ । 

२-*२५२ दवेष्णवन की वर्फ़ा के अन्तगंत 'रूपमंजरी की वार्ता, वें० प्र॑ ०, पु० 
डघ्र । 


१२ अष्टछाप 


थे* और बादशाह के समक्ष उनका देहावसान हुआ था । श्रीनाथ जी के मन्दिर के इन आसपास 
के स्थानों का सम्बन्ध अप्टछाप कवियों से बहुत रहा है ! 
यह स्थान भी गोवर्धन के निकट ही है । कहते है कि पहले यमुना इस गाँव के पास में 
होकर ही बहती थी । इसीलिये यमुना के निकटवर्ती इस स्थान का नाम जमुनावतो' पडा। 
अप्टछाप कवियों में से श्री कुम्भनदास जी यही के रहने वाले थे । 
जमुनावतो कुम्भवदास जी के नाम की एक पोखर और एक 'खिरक' “(वाडा) 
आज तक प्रसिद्ध है । 


यह स्थान भी गोवर्धन के पास ही है और आजकल मथुरा परमणने मे है । कृप्ण की 

परम रासस्थलि' होने से यह स्थान अपश्र गज रूप मे परसौली या पारसोली कहलाता है । कहने 

है कि कृष्ण ने यही पर गोपी-कृप्णा-रास किया था और प्राचीन दृन्दा- 

प्रसोली वन इसी के कही आसपास था । इस स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी, 

श्री गो० विट्ठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी को वैठके बनी हुई 

है । ये आचार्य वहाँ रहकर साम्प्रदायिक व्याख्यान दिया करते थे | एक बार, अप्टछाप के भक्त 

कवि तथा श्रीवाथ जी के मदिर के अधिकारी कृष्णदास जी ने श्री गो० विट्ठलनाथ जी को 

श्रीनाथ जी के दर्शनों से वचित कर दिया था | उस समय गूसाई जी इसी परसौली स्थान पर 

कुछ समय रहे थे और वही से, दूर से, श्रीनाथ जी के मन्दिर के दर्शन कर लिया करते थे । 

गुसाई जी ने श्रीनाथ जी के विरह मे, यहो रहकर “विज्ञप्ति' नामक रचना बनाई थी । अप्द- 

छाप भक्तों मे प्रमुख भक्त सूरदास का देहावसान इसी स्थान पर हुआ था । इस स्थान के निकट 

चन्द्र सरोवर' नाम का तालाब है जो वहुत पवित्र समझा जाता हैं। इसलिए परसौली को 

चन्द्र सरोवर! भी कहते है । अष्टछाप के परम भक्त कवि कुम्भनदासजी की परसौली तथा 
चन्द्रसरोवर के निकट भूमि थी, जहाँ वे अपनी जीविका रूप 'मे खेती किया करते थे । 


यह स्थान ग्रिरिराज गोवर्धन का अन्तिम भाग है। इसके निकट कई कुरड है, जैसे अप्सरा 

कुड, नवल कुरड, रुद्र कुरड आदि । इसी स्थान प्र अकबर तथा अप्टछाप के समकालीन प्रसिद्ध 
गवैये तथा भक्त, रामदास की गुफा है, जहाँ वे रहा करते थे। पूछरी के 

पूछरी थोडी दूर आगे रुद्र कुर॒ड पर अप्टछाप के कवि क्ृप्णदास अधिकारी का 
वनवाया हुआ कुँआ है जिसमे गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। पूछरी के 

पास ही श्याम ढाक' नामक एक और स्थान है, जहाँ पर, ८४ वार्ता के कृथनानुसार *, कृष्ण 
दास अधिकारी मरते के वाद भ्ृत-योनि मे रहते थे और जहाँ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 
उनका उस योनि से उद्धार किया था। श्याम ढाक के निकट ही अप्टछाप के भक्त श्रीमोविद 





*-अष्टछाप, कॉकरोली, पृू० ३२४८ तथा ३५१ । 
२--अश्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० २३९ से २४५ तक । 


पुप्ठ-भूमि १३ 


स्वामी का स्थान, उन्हीं के नाम प्र गोविन्द स्वामी की कंदम खर्डी” और “गोविन्द स्वामी 
की भ्रुफा” प्रसिद्ध है । कदम खराडी' कदम वृक्षों के घने समृह को कहते है । गोविन्द स्वामी जी 


वल्लभ सम्प्रदाय में आने के वाद यही रहने थे और यही से गोंवद्ध ननाथ जी की कीर्तन-सेवा 
करने जाते थे । 


गोवद्ध न के परिचय के साथ इस स्थान का कुछ परिचय पीछे दिया जा चुका है । 
जतीपुरा गोवद्ध न पर्वत के नीचे उतार पर पहाडी से लगा हआ एक गाँव है। इस स्थान पर 
श्रीवल्लभाचार्य जी के वज्मज गुसाइयों की गहियों के सात-सात मन्दिर 
जतीपुरा हैं । यही पर श्रीनाथ जी की मूर्ति (वल्लभ-सम्प्रदाय की भाषा में 
स्वरूप) का प्राकट्य हुआ था जिसका स्मारक यहाँ वना हआ है। 

श्री आचार्य जी की यहाँ प्रसिद्ध वैठक हैं । इस स्थान पर अनेक ग्रुफाएँ है । 


गॉठ्योली स्थान भी गोवर्धन से थोडी ही दूर पर है । कहा जाता है कि यही पर राधा 

और कृष्ण का ग्रन्थि-वधन हुआ था, इसी से यह स्थान गॉठ््योली' कहलाता है। अप्टछाप- 

कवि जब श्रीनाथ जी के मन्दिर मे कीर्तन करते थे तो उनके साथ 

गॉठयोली और टोड च्यामकुमार) पएखावजी, प्लावज वजाता था तथा उसकी लडकी 

का घना . ललिता, वीणा वजाया करती थी । यह ज्यामकुमार पल्ावजी इसी 
गाँठ्योली गाँव का रहने दाला था। 


यह स्थान मथुरा से पाँच मील दूर यमुना की दूसरी ओर स्थित हैं । अब तक महावन 

मथुरा जिले की एक तहसील था कुछ दिन हुए यह तहसील तोड़ दी गई है । नहावन और 
बतंमान गोकुल मे लगभग एक मील का अन्तर है। कहा जाता है 

सहावन कि कृप्णा के समय मे महावन को ही योकुल कहते थे । आज कल 
महावन और गोकुल के निकट कोई बडा वन नहीं हैं। महावव स्थान का महत्व बौद्धकाल 
ही से बहुत रहा है । पुरातत्त्ववेत्ताओ को वहाँ के स्थानों के खोदने से वौद्धकालीन वस्तुएँ मिली 
है । ग्राउज महोदय का कहना है कि मुगल सम्राट वावर महावन के जगलो मे शिकार खेलने 
आता था । इस स्थान पर भी वल्लभ-सम्प्रदायी ग्रुसाई रहते है | यहाँ का एक अस्सी खम्भा 
स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है जहाँ ये अस्सी खम्भे वहुत प्राचीन काल के बने बताए जाते है। अप्ड- 
छाप-कवियो मे प्रसिद्ध भक्त कवि योविन्दस्वामी, जो ऑतरी याँव के रहने वाले थे, कृप्ण-प्रेम- 
भक्ति मे घर छोड महावन में आ वसे थे। वहाँ वे पद गाने में बहुत प्रसिद्ध थे। गोकुल और 





१-वैष्णव वार्तओओं में श्यामकुमार' नाम दिया हैं। 
“८४ वेष्गवन की वार्ता के अन्तर्गत कृष्णदास अधिकारी की वार्ता तथा अप्टछाप 
कॉकरोली, पृष्ठ २०२, अप्टछाप, डा० वर्मा, पृष्ठ २६ । 

२--मथुरा मेमोयर, ग्राउज, पृष्ठ २७२ । 


१४ अष्टछाप 


महावन के पास एक यज्ञोंदा घाठ यमुना के किनारे का स्थान था | गोविन्द स्वामी इसी घाट 
प्र बैठकर राग अलापा करते थे । 


वल्लभ सम्प्रदाय का यह मुख्य स्थान रहा हैं और अब भी है। वस्तुतः गोकुल स्थान 
को श्रीवललभाचार्य जी तथा श्री गो० विट्ुुलनाथ जी ने ही वसा कर नगर का रूप दिया था ।! 
इसलिये गोकुल को गुसाध्यों की गोकुल तथा बललभ सम्प्रदायी 
गोकुल गोस्वामियों को गोकुल गुसाई कहा जाता है। वर्तमान गोकुल में 
अनेक मन्दिर है, परन्तु सबसे प्राचीन मन्दिर यहाँ पॉच है । ये मन्दिर 
वस्तु-कला की हृष्टि से बहुत सुन्दर नहीं है और न इन पर ऊंचे ऊंचे गुम्बद है । विद्वलनाथ जी 
का मन्दिर, गोकुलनाथ जी का मन्दिर, मदनमोहन जी का मन्दिर वालक्ृप्ण जी का मच्दिर 
तथा नवनीतप्रिय जी का मन्दिर, ये वहुत मान्य हे । इनमे से कुछ अप्टछाप कवियों के जीवन 
काल के ही बने हुए हैं। श्री गोकुल नाथ जी का मन्दिर आजकल सबसे अधिक्र वेभवजश्ाली 
है, इसका निर्माण सन्‌ १५११ ई० में तथा वालकृप्णजी के मन्दिर का निर्माण सन्‌ १५३६ 
ई० में हुआ था । नवनीतप्रिय जी के मन्दिर की स्थापना गोकुल मे सवत्‌ १६२८ वि० मे हुई 
थी, जहाँ सूरदास जी कभी-क््ी कीर्तत के लिए आने थे । गोकुल मे श्रीवल्लभाचार्य जी 
भागवत्त तथा अपने अन्य धामिक ग्रन्थों पर व्यास्थान दिया करते थे। प्रयाग के पास स्थित 
अडल से जब वे ब्रज में आते थे तो उनके ठहरने का यही मुख्य स्थान था । सवत्‌ १६२३ वि० 
मे गो० विट्डलनाथ जी अडेल छोडकर सप्रिवार गोकुल आ गये, परन्तु थोडे दिन वहाँ रहकर 
वे मथुरा चले गए | उसके वाद सवत्‌ १६२८ वि० के लगभग वे सपरिवार गोकुल फिर आए 
और स्थायी रूप से वही रहने लगे। इसी स्थान पर अप्टछाप के कवि नन्‍्ददास, चतुभु जदास, 
गोविंद स्वामी तथा छीतस्वामी गोस्वामी विद्वलनाथ जी के शिप्य बने थे । 


हक. 4 


गोकुल में वल्लभ-सम्प्रदाव के आचार्यों मे स, श्री वल्लभचार्य जी, श्री विटलनाथ जी 





१-श्री विदुठलनाथ से प्रभु भए न हुँहै । 


को छृतज्ञ करुना सेवक तन कृपा सुदृष्टि चितेहै । 
गाय ग्वाल सेंग लेके को फिर गोकुल गाँव वसेहै । 


लेखक के निजी, चतुभुंजदास-पद-संग्रह से, पद नं० ७१। 
२-मथुरा मेसोयर, ग्राउज, पृष्ठ २६१। 
नोट--बल्लभ सस्प्रदाय में आने के पहले सूरदास के निवासस्थान गऊघाट और 
रुतकता का परिचय सूर की जीवती सें दिया गग्रा है। 
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तथा श्री गोकुलनाथ्‌ जी की वैठके वनी है, जहाँ अब भी वार्ता आदि साहित्यो प्र वल्लभ- 
सम्प्रदायी विद्वानों के प्रवचन हुआ करते है । गोकुल और गोवर्धन पर श्री विद्॒लनाथ जी के 
देहावसान के बाद उनके सात पुत्रों के सात मन्दिर बने, जिनमे कृप्णा के सात स्वरूप स्थापित थे 
मुसलमान वादशाहों के उत्पीडन से इसमे से छः स्वरूप तो अन्य स्थान, रजवाडों में ले जाकर 
स्थपित कर दिये गए, केवल श्री गोकुलनाथ जी का प्राचीन स्वरूप वापिस गोकुल में आया 
ओर बह अब तक वही है । 

न्रज के पीछे दिये हुये स्थानों के अतिरिक्त और भी बहुत से स्थान है जिनका सम्बन्ध ब्रज 
में प्रचलित भिन्न-भिन्न कृष्णभक्ति के सम्प्रदायों से है। श्रावण भादों की व्रज-यात्रा से यात्री इन 
स्थानों मे होकर जाते है । ऊपर उन्ही स्थानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिनका अप्टछाप 
भक्तो से सम्बन्ध था । ये आठो कवि वैसे न्रज के और भी अनेक स्थानों पर गए होंगे परन्तु उत 
स्थानों का वार्ता-सहित्य तथा अप्ट्छाप-जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ में उल्लेख नही है । 


श्रष्ठछाप काव्य को पृष्ठभूमि 


किसी कवि के काव्य का सस्वन्ध उसके पूर्व और उसके समकालीन युग से घनिष्ठ होता 
है । प्रत्येक कवि अपने युग के प्रभावों को किसी न किसी अञ मे लेता हुआ ही अपनी कृति से 
अपने ही युग को अथवा आगामी युगो को प्रभावित करता है। इसलिये उस कवि के अध्ययन के 
लिये उसके पूर्व और समकालीन युग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है | ऐसी दण्णा में ही हम 
उस कवि के काव्य की सहानुभूतिपूर्णा आलोचना कर सकते है । अपने जीवन और युग के लिए 
तो हम उसकी कृति के मूल्य को विना उसके युग का परिचय प्राप्त किये ही आक सकते है परन्तु 
कवि के दृष्टिकोण और उसके विचारों की तह पर पहुंचने के लिये उसके समय की विचारधारा 
का सहारा लेना परम आवश्यक है । अस्तु, अप्टछाप-काव्य के अध्ययन से पहले उनके पूर्ववर्ती 
तथा उनके समय की साहित्यिक,कुछ अश में राजनैतिक और सामाजिक, तथा धॉामिक परि 
स्थितियों का परिचय लेना समीचीन होगा । इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण भाषाओं की 
तत्कालीन परिस्थितियों को न देकर, उन्हे केवल हिन्दी भापा और अप्टछाप-काव्य की जन्म 
भूमि श्रजमर्डल तक ही, अधिक अछ मे, सीमित रक्‍्खा गया है | अप्टछाप काव्य-रचना का 
समय लगभग स० १५५५ वि० से सवत्‌ १६४२ वि० तक का है। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी 
के मन्दिर मे लगभग सवत्‌ १६०६ से सवत्‌ १६३५ तक आठो कवियों की स्थिति थी । 


अप्टछाप के पूर्ववर्ती हिन्दी-साहित्य का परिचय उन्हीं सहित्यिक विचारधाराओ के 

आधार पर लेने का प्रयत्न किया जायगा जिसको हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारो 

अष्ट छापके समक्ष ने अपनाया है और जिनसे हम अब सुपरिचित हो गए है । इतिहास- 

हिन्दी के साहित्यिक कारो ने अप्डछाप-काल तक के हिन्दी-साहित्य के इतिहास को 

रूपमें आई हुई काव्य- म्रुख्यत. पाँच धाराओं मे विभाजित किया है । १--वीर गाथाकाव्य, 

परम्परा, साहित्यिक ९--शोगी और ज्ञानियो का संत-काव्य ३--सूफियों का प्रोम गाथा 

परिस्थिति काव्य ॥ ४-- रामकाव्य तथा *-- कृष्णगभक्ति-काव्य । 

छठी काव्यधारा एक प्रकी्णंक भी कही जा सकती है जिसके अन्तर्गत 

विविध प्रकार के लौकिक विपय और मनोरजन से सम्बन्ध रखनेवाले काव्य को गिना जा 
सकता है । 

१->ये तिथियां आठों कवियों के जीवनचरित्र-धिषयक तिथियों के आधार पर, जिनको 

लेखक ने सप्रसाण, जीवनी भाग में, निर्धारित किया है, दी गई है । 
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न] 


हिन्दों साहित्यके इतिहासकारो ने पुष्य ( सम्बत्‌ ७७० ) से लेकर अष्टछाप के काल 

में होने वाले 'क्रिसन रुक्मिणी री वेल” के रचबिता' पृथ्वीराज (रचना काल स० १६३७ वि०) 

तक के अनेक वीरगाथा ओर वीरगीत लेखकों के नाम दिये है । 

वीरगाथा-काव्य उनमे से बहुत से कवियों के ग्रन्थ अभी तक मिले भी नहीं है । 

इस काव्य-धारा के प्रमुख कवि, जिनकी कृतियाँ उपलब्ध है, 

दो है :--बीसल देव रासों' के रचयिता नरपति नल्‍्ह तथा (पृथ्वीराजरासो' के रचबिता चन्द | 

वीरो के पराक्रम और उनके यश का, वीर और श्यू गार-रस-पूर्ण वर्णन वीर गाथाओं का 

विषय है । वहुधा यह काब्य दोहा, कवित्त, छप्पय तथा कुछ अन्य गेय छदो में लिखा गया है। 

ये वीर गाथाएं सम्पूर्ां हिन्दी प्रान्त मे भाषा के कुछ छूपान्तर के साथ अववध्य प्रचलित रही 

होगी । जगनिक का आल्हा खण्ड,” यद्यपि इसकी मुल भाषा के रूप को अलग खडा करके 

दिखाना अत्यन्त कठिन है, इस बात का प्रमाण है। यह वीर-काव्य सम्पूर्ण हिन्दी-प्रान्त मे अभी 
तक प्रचलित चला आता है! 


चन्द आदि वीर-गाथा-लेखको की डिगल भाषा मे क्रजभापा के रूप भी हमे मिलते है 
जो आगे चलकर पिंगल नाक से एक स्व॒तन्त्र और प्रवल साहित्यिक भाषा वबती | वीर-गाथाओं 
से अपष्टछाप भक्तिक्रवि भी परिचित अवश्य रहे होगे, क्योंकि नर-काव्य, राजाओं की सेवा और 
उनके आश्रय की निन्‍दा सूर और परमानन्ददास ने अपने ठो चार पदों में की है, जिसको 
उनकी भक्ति” के प्रसद्भ में भी दिखाया गया है । सम्भव हो सकता है कि अप्टछाप ने दोहा, 
कृवित्त आदि कुछ छुत्दो को उस काव्यप्रम्परा.स लिया हो | परन्तु इस रासो-काव्य की वीर 
गैली का, भाव और भापा की हृष्टि से, अप्टछाप-काव्य मे कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नही दिखाई 
देता । 


अष्टछाप समय तक की सन्त-काव्य की परम्परा गुरु गोरखनाथ ( वि० की त्तेरहवी 
शताब्दी का उत्तराद्व) से चल कर सिख पन्थध के प्रवर्तक ग्रुरु नानक तक आती है। इस 
परम्परा के मुख्य कवि है---हठयोगी ग्रु* योरखनाथ, स्वामी 

रामानन्द जी के शिप्य पीपा, सेचा, घना रेदास तथा कवीर, 

सच्त काव्य नातक , महाराष्ट्र-ऊवि त्रिलोचन और नामदेव । इन सत्तों मे से 
लगभग सभी ने अपने स्वतन्त्र धामिक पनन्‍्थ चलाये थे। इन पन्‍्यों 

मे से सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रचार पाने वाले पन्‍थ , ग्रुद गोरखनाथ जी का शुन्यवादी 


१-कृष्ण रुक्मिणी री वेल,' के रचयिता, बीकामेर के राजा प्ृथ्वीसिह जी का 
वर्रात २५२ वार्ता में भी दिया हुआ है, जो गो० विद्ठलनाथ जी के सेवक कहे 
गये हैं । 


१ ट्ः अष्ट प्‌ पर 


और हठ्योग का अनुयायी नाथ-पन्‍्थ गब्द-ब्रह्मदादी तथा ज्ञान और योग का अनुयायी कंबीर- 
पत्थ, तथा निर्गश-ईब्वर और नाम का उपासक रैंदासी पन्‍्थ थे । सन्त-साहित्य की भाषा का 
रूप एक अनिश्चित तथा मिश्रित भाषा का रूप था। इसमें पूर्वी अवधा, भाजपुर्त, खंडो वाला 
व्रजभापा और पंजाबी का मिश्रण मिलता है । सन्त काव्य के विपय, वैराग्य, ससार का 
असारता, गुरुमहिमा, मानसिक प्रिप्कार के उपाय, सदाचार, मन के प्रति प्रवोध, ज्ञान और 
योग की व्यक्तिगत अनुभूतिया, इन रहस्यात्मक अनुभूतियों का रतिभाव की अन्योक्तियों मे 
व्यक्तीकरण आदि है | इस काव्य का मुख्य रस गान्त है, यह मुक्तक शैली और छल्द तथा पद 
दोनो साहित्यक रूपो में लिखा गया है । 


नाथ-पन्थ के जुत्यवाद और हठबोग, तथा कवीर आदि सन्‍्तो के केवल निगु ण'ब्रह्म- 

वाद! की निन्‍्दा, ज्ञान और योग मार्गों की अनुपयुत्कतत। तथा इन मार्गों के निद्धान्तों के प्रति 
उपेक्षा के भावों का व्यक्तिकरण सूरदास, परमानन्ददास तथा नन्ददास ने अपने कई पदों में किया 
है ।१ इनके गोपी-उद्धव-सम्बाद में इस विपय से ही सम्बन्ध रसनेवाला बादविवाद वरणित है, 
, जो इस वात की साक्षी देता है कि ज्ञान और योग के तथा केवल निर्गण ब्रह्म और शुन्य के 
माननेवाले, उस समय मे प्रचलित पन्‍्थो के सिद्धातों से ये कवि परिचित थे। सनन्‍्तो की वाणी में 
तथा अष्टछाप-काव्य मे कुछ वरणित विपय तथा जैली की भी समानता पाई जाती है जैसे, 
सूरदास ने वैराग्य*, ससार की असारता नाम महिमा, सन्त महिमा" गुर महिमा, आदि 
सन्त-काव्य, के अनेक वपषयों के समान ही विविध विपयो पर बहुत पद लिखे है ।गुरु-महिमा 
और सन्त-महिसा का वर्णान तो आठो कवियों ने किया है। सन्त-काव्य की साखों और पद-शैली 
तो अष्टछाप काव्य मे है ही, प्रेम की सयोग-वियोगात्मक अनुभूति की मधुर भक्ति-पूर्ण यक्तियों 
भी, सच्तों की प्रेम-अन्योक्तियों के समान, इस काव्य से विद्यमान है । कवीर की उल्टवासियों 
की पेचीदगी और अथंगोपन के गुणा सूर के हृ्टि-कूट पदो भे मिलते है । इन समानताओं के 
आधार पर इस निष्कर्ष का .अनुमान किया जा सकता है, कि अप्टछाप कवि सन्‍्त-काव्य से 
परिचित होने के साथ-साथ, उससे किसी अश मे प्रभावित भी हुये थे। इस विपय मे एक बात 
यह न भूलनी चाहिये कि जिन वशित विपयो की समानता हमे अप्ट्छाप और सन्त-काव्यों मे 
मिलती है उतर सभी विपयो का सक्षोप मे समावेश अप्टछाप-काव्य के भूल आधार-प्रत्थ 
श्रीमद्भागवत में भी है तथा पद-जशैली का समावेश जय देव से आती हुई क्ृप्ण- 
काव्य-परम्परा से है । इन दोनो काव्यों मे मुख्य समानता विचारों की उतनी 
नहीं जितनी पद-जैली की कही जा सकती है जिसके अग्न-प्रचारक हिन्दों मे सन्त कवि थे ! 





१-सुरसागर, पृष्ठ ५१२, ५१ ६, *२४, ५४६ तथा ४५४७ | 
२-० #. 2 २७। ३-सूरसागर, पृष्ठ ३२ तथा ३३। 
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पृष्ठभूमि हे 


अष्टछाप-काव्य मे यह पद-जैली सनन्‍्तकाव्य की पद-शैली से अधिक परिप्कृत और कला-पूर्णा 
है। इसका कारण यही हैं कि अप्टछाप के कवि स्वयं उच्चकोटि के सद्भीतज्न, कला-विवेकी और 
विद्वान थे, उधर सन्त कवि वहथा अनपढ़ तथा सज्जीत और काव्य- कला के ज्ञास्त्रीय ज्ञान से 
अनभिन्न थे । 


सनन्‍्त-काव्य-धारा के अन्तर्गत कहे गए कवियों में से, सन्त नामदेव (वि० की चौदहवी- 
शताब्दी ) का प्रभाव अप्टछाप पर अवच्य पडा होगा। मह्दाराष््ू तथा हिन्दी! के कवि, और 


“विठोचा” के परम भक्त , नामदेद की वानी का प्रचार उनके जीवनकाल में ही दर दर फैल 


गया था । परढरपुर में श्री विट्डल भगवान्र्‌ ( विठोवा अथवा कृप्ण ) की सूर्ति के समक्ष ही, 
जिनके उपासक नामदेव जी भी थे, श्री वल्लभाचाय जी ने भक्ति की प्रेरणा ली थी। उस 


।) 


समय उन्होंने नानदेव जी के प्रम और ज्ञान भरे अभज्भ तथा वजभाया में लिखे पद, सोरठ और 
साखियों को अवच्य सुना होगा । नामदेव ने स्वय भारतवप के तीथेस्थानों की यात्रा की थी। 








उन्होंने क्रज मे अपनी मधुर वाणी का प्रभाव भी छोडा होगा। हज में अप्टछाप के प्रथम चार 
भक्तों ने नामदेव जी की कृप्ण-भक्ति और उनके ज्ानोपदेणों के विपय मे अपने गुरु श्रीवललभाचाय 


जा क मुखे स अवच्य सनुचा हाना । 


उल्लखचाय चलता 


अप्टछाप -काव्य को भसापा पर सन्त-काव्य की मिश्रित भाण का हमे कोई उल्लेखनीय 
प्रभाव नहीं मिलता । हाँ, यदि नामदेव जी के नाम से हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों ने उद्वुत की 
जानेवाली भाषा का बक्रजभायपा-रूप नामदेव जी ही द्वारा लिखित है, तठ तो उनकी नाया में 
त्जभाषा के एक्त ऐसे साहित्यिक रूप का नमूना मिल जाता है जिसको सूर और परमानन्डदास 
को परिप्कृत साहित्यिक ब्रजभाषा की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है । परन्तु उस भाषा के नामदेव- 








बे 0 
नि 


कृत होने में संदेह है । कदाचित्‌ वजभाषा की मौखिक परन्‍्परा ने उसे इस प्रकार दी भाषा का 
रूप दे दिया है । 

अष्टछ्छाप के प्रथम चार कवियों के काव्य से पहले लिखि हुई दो प्रम-कहानियों क्षा 

उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थो मे मिलता हैं | एक, मुलला दाऊदकृत 'नूरक चन्द्ा की 

की कहानी” और दूसरी, दामो-कहृत लक्ष्मण नेन पद्मावती । 


दोहा-चौपाई मे लिखा चैन दोनो कहानियों का हिन्दी के इतिहासकारों ने कोई परि- 
हुआ स्‌फी प्रेम- काव्य त्रेय नही दिया। नलिके मुहम्मद जाबसी, जिन्होंने सवत्‌ 
६७ वि० ने पद्मावत! नामक प्रम-कहानी की रचना की 


प्री, अष्टद्धाप के कह भचक्ता के समकालांन थ । जावसा स दुछ हा पहल का की लिखों 


१-ना० प्र० स० खोज रिपोर्ट, १६१२, तं० ६५॥ नामदेव की साखी. तथा 
रिपोर्ट ८ं० २१७, नामदेव जी का पद । तथा हिन्दी भाषा और साहित्य, पृष्ठ २६२ 
तथा मिश्चवन्धु-वित्तोद, भाग १ पष्ठ, १८३ सं० १६६४ वि० क्ा संस्नरण। 

२-भक्तमाल, भक्ति-सुधा-त्वाद-तिलक, रूपकला, पृष्ठ ३१६-३१७ । 
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२० अप्टछाप 


और मधुमालती भी सूर के जीवनकाल की ही रचनाएँ ह। इन प्रेमगाथाओ की भापा बववी 
है और ये दोहा चौपाई की प्रवन्ध-गैली मे लिखी हुई है । मूफियो के सिद्धान्तों मे प्रेम और 
विरहानुभूति की बहुत महिमा कही गई है | उसी प्रेम और प्रेम को पीर' की लूचक ये प्रेम- 
कहानियाँ है । 


अप्टद्धाप-काव्य के साथ उक्त सूफी प्रेम-काव्य की चुलना करने पर ज्ञात होता हैं कि 
अप्टछाप-काव्य में भी प्रेम की विरहानुभूति की व्यञ्ञना है । अप्टछाप-काव्य पर उस भारतीय 
प्रेम-भक्ति-परम्परा का प्रभाव मुख्य है, जो भारतवर्ष में सूफियों के धर्म-प्रचार के पहले से ही 
चली आती थी और जिसको अप्ट्छाप ने अपने गुरुओ से पाया था । सूफियों ने, जैसे, अपन 
दार्गनिक सिद्धान्त-पक्ष मे भारतीय वेदान्त से विचार लिये थ, उसी प्रकार वे साधन-पक्ष में 
भारतीय उपासना-विधि के साधन प्रेम-भक्ति से प्रभावित हुए थे | ल्वलभसम्प्रदायी प्रेम-भक्ति 
का रूप तो, जिसका अनुकरण अप्टछाप ने किया था ,गीता, भागवत, नारद-भक्तिसूच्र, घासिइल्य- 
भक्तिसृत्र, नारदपाश्जरात्र आदि भक्तिबात्त्र के ग्रन्थों मे प्राचीनक्ााल से ही विद्यमान था। 
इस प्रकार अप्टछाप की रावाहृप्ण की प्रेम-कृथा का मुख्य आधार श्रीमदभागवत ही हे 
सूफियों की प्रेम-कहानियाँ नही हैं| नन्‍्ददास-कृत 'रूपमझ्जरी” प्रेम-कहानी में सी, सूफियों द्वारा, 
मसनवी ढज्ज पर लिखी प्रेमगाथाओं की किसी विधेपता अथवा आदर के अनुकरण का कोई 
चिहन नही है। हाँ, बन प्रेम-गाथाओं की दोहा-चौपाई की छन्द-शैली का नमूना अप्ट भक्तों के 
समक्ष अवश्य था, जिसका प्रभाव नन्‍्ददास की, द््ममस्कत्थ-भापा, रुपमझ्धरी आदि की छुन्द- 
शैली पर माना जा सकता है । इस ओर भी ननन्‍्ददास महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस 
की भाषा-णैली से अधिक प्रभावित माने जाने चाहिये, क्योंकि “२५२ वार्ता' में लिखा है कि 
नन्ददास ने भागवत भापा दशमकन्ध' को, तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा लेने के बाद 
लिखा था ।। 


दोहा-चौपाईवाली छन्द-जैली के नमूने के लिये, सूफियो की प्रेमगाथा तथा तुलसी के 
रामचरितमानस के अतिरिक्त, नन्ददास से पहले की इसी जैली मे लिखों हुई एक भागवत-भाषा 
भी मिलती है। मिश्चवन्धु-विनोद मे रायबरेली निवासी एक लालचदास हलवाई नामक कवि 
द्वारा स० १५८७ वि० मे दोहा-चौपाई की शैली मे लिखी इस भागवत का उल्लेख है ।* राय- 
बरेली के इस लालचदास कवि द्वारा लिखित हरिचरित्र! नामक एक और ग्रन्थ का उल्लेख 
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपॉट से भी दिया हुआ है और इस कवि की विद्यमानता 
का सवत्‌, उक्त रिपोट में सवत्‌ १५६५ वि० लिखा है । मिश्चवच्चुओ ते 'विनोद' में लालच- 
दास हरिचरित्र का भी उल्लेख किया है | वस्तुत भागवत-भाषा तथा हरिचरित्र दोनो एक ही 


१--अपष्टछाप, डा० वर्मा, पृष्ठ ६६। 


२-सिश्चबन्धु-विन्तोद भाग १, संवत्‌ १६८३ वि० संस्कररा, पु० २८६ । 
३--नागरी प्र० स० खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६:७:८ ई० नं० १८६। 


पृष्ठभूमि २१ 


प्रत्य के दा नाम हूं। लालचदास हलवाई-कृत भागवत भाया की जो हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक 





9 
४ <॥, 


| 
बिक एल्‍+मइुन्गाइुक्पीआाक 


ने देखा हूं उनमे ग्रन्थ का नाम भागवत भाषा हरिचरित्र' भी दिया हुआ है 








आग बिक दया जायगा 4 विनोद भवन्‍्दु: िमन--कननन---+-ममन--क, भागवत 9७ सापाइुऋ ५ 4 जाना पक िशलकलनन्‍कमकननक +नपतारा स्थल: 
आग द्या जायगा । विनाद' में मिश्रवन्चओं ने उक्त भागवत भापा ग्रन्थ से उद्धर ( दत हुए 
उसके विपय में इस प्रकार लिखा हैं 
“बह पुस्तक लाला भगवानदीन अध्यापक, हिन्दी, हिन्दू विब्वविद्यालय, काणी 
ह पृस्तक लाला भगवाचदान जा दान, अव्यापक, हद व्ब्विविद्यालय » +4।, 


पास हू । उद्धरण इस प्रकार हू --- 


६:। है 


/ि॥/ 


पद्रद्न ् सत्त ४ मकर याँ किव्धन बल मय १ /ली2+अीम वि मा मना. या समन जनकानकुमक- तहियों ०-5 
'पद्वरह सो सत्तासा जहियां / समय विलवित बज्नो तहियाँ । 
आय अमोह केशा अनेयारों 8 हग्वि अल मद कक “जनी मी ८0 बम कद. 
मास जसाढद कथा अनुसार, हॉरस्वासर रजनां डॉौजयारा |॥। 
सकल संत कहे नावइ नाथा बलि बलि जैडो जादठनाथा 
सकल सत कह नावइ नाथा, बाल बाल जेहां जादइठनाथा। 
रायवरलोी वरनति आवासा, लालच राम नाम के आसा | ! 
लालचदास हलवाई द्वारा दोद्गा-चौपाई की छन्द-बैेली मे रचित "भागवत भाषा! द्वरि 


प्रतथा लखक वे मयाद्रहूर यान्रक-सग्रहालय मे 





सन. 


चरित्र घालीन मिल 6४22 &2:20-आकिकी 
चारित्र' द्ममस्कन्ध का की दा प्राचाच ह्ल्लालालनत 


जा बा. 





्च्ॉा जड ये प्रतियाँ अबधी 5 प्रल्त ब्रापा नम गब्दों के क्टाप 

देखा हूँ । ये प्रतियाँ अवबी भाषा में लिखी हुई हूँ, परन्तु कह्दा हीं-कही वज भाषा के छब्दों के रूप 

भी इसमें मिलते हैं। मिश्रवन्थु-विनोंद के उद्धरण कुछ पाठ-भेद से याज्निक सम्रह्मलय की भागवत 
श्थ्‌ हट कन्या 





स मिलते तल जिससे निच्चित ह्रवाताह कि ० लाला भगवानचदाव जा का प्रांद दया याह्नक्र 


क लिलिपियाँ हे ० याज्निक 
संग्रहालय की प्रति, दोनों एक द्वी मन्‍्य की प्रतिलियियाँ हैँ । याज्ञिक समहालय 


एक प्रति के आरम्भ के पत्र छोए हुए 6 आर दूसरा प्रांत क कुछ 





ग्रन्थ बहुत अद्य म॒ पूरा हा जाता हू । इन दाता 








अव्याय हरिचरित्र ष्ली जम. 8 बन कम लिया भेश एक भ ग्रस्थ-रऊना 
अव्याय को समाप्ति में त्र बब्द भा लगा हू । इस दाता प्रॉत्तयां रख एक मे ग्रस्थ-रउन 








का संबत दिया हुआ हैँ । लेखक का नाम तो, लालचदास, लाचच, जन लालच 
3» अवफ घलियाों है. आया + यद्रा रे छ्क़ वात ४० विजेष ब्चिरस्गीय 35% अप जाप्िपया उद्नारर 
मे दाना प्रात्तया म आया हू | यहा का प्रति में एक बात विशेष विचारणीय हू कि इस गअन्ध का 


रचना काल सं० १५०० वि० दिया हुआ है। रचनाकाल-मस्वन्धी उद्धरण यहाँ दिया जाता है । 





“संवत्‌ पन्द्रह से भो जहियाँ, समय विलम्ब नाम भा तहियाँ, 





भार | कथा अनसारी / वइण्विसर मा 5 

स ऊसाढ कथा अनुसारा, हार्वासर ज्जना उाजयारा। 
आलितलो रन... नमन सथम 2 665 ओम पल 3 का लालच तअ लाएं हक आशा नन्त 
त।चत नंभञ्र सुधम नदासा, लालच तुअ भा का जआासा 


पे कर मऑज न बल जादाना के जल | 3५ 


भ् 
सब सतत कह नावा माथा, वल बल जंदह्दा जादानाथा। 








आरण्मिक चौपाइयों में से उद्बत नीचे की एक चोपाईं में कवि अपने को हलवा 


कहता हे--- 


६ तेज-ज॑ा- 5 2 2582 शा नकल जिस 
'वब्नहुरग संतन, सखदाइई, चरण गह लालच हलवाइह 


दर क। 
क्र । 


अप्टछाप 


उक्त दोनो स्थानों की लालच-कृत भागवत भाषा” की प्रतियों के उद्धरणों से दो बातों 
मे अन्तर दिखाई देता है, ग्रल्य का रचना काल, तथा कवि का निवासस्थान | सम्भव है, राय- 
वरेली का प्राचीन नाम स्रोनित (श्रोनित) नगर हो । प्रयत्न करने पर भी 'दीन' जी वाली पूरी 
प्रति लेखक को देखने को न मिल सकी । यानक्षिक-समहालय की तिथिवाली प्रति दो ढाई सौ वर्ष 
पुरानी अवच्य होगी । इसलिए सम्भव हो सकता है कि यह ग्रन्थ स० १५०० वि० का ही रचा 
हुआ हो । दोनो सवतो में से उच्त ग्रन्थ किसी भी सवत्‌ का हो, इतना तो अवश्य सिद्ध है कि 
यह नन्‍्ददास की भागवत भाया' नामक रचना से चालीस-पचास वर्ष पहले की रचना अवध्य 
हैं। इस प्रस्थ का वज-प्रात मे भी प्रचार था, क्योकि स्व्र० मयाघ्छूर जी को ये प्रतियाँ ब्रज मे 
ही मिली थी, सम्भव है इसकी प्रतिलिपियाँ वहाँ और भी विद्यमान हो, इसलिये ननन्‍्ददान जैसे 
भागवनत-भक्त ने इस भागवत्त भाषा को पढा हो, इसमे कोई आश्चर्य को वात नहीं है । 





सूरद्नन और परमानन्ददास ने भी चौपाई और दोहा छल्द बहत लिखे हैं । दोहा और 
चौपाई सूफियो की हिन्दी रचना से पहले के ही छत्द है | हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के जैन 
साहित्व में दोहा, चनुप्पदी (चौपाई), ढाल, कविच्त आदि कई छन्दों का प्रयोग मिलता है । 
इसलिए यह कहना कि इन छन्दों के प्रयोग के लिए अप्टछाप कंबि सूफी कवियों के ऋणी है, 
अनुचित होगा । समय समय पर नूफी प्र मी लोग कृप्णा-प्रम-भक्ति से भी प्रभावित होते रहे है। 
रसखान) और आलम” जैसे सूफी भक्तो में से रसखान तो क्ृप्ण के ही अनन्य भक्त वन गये थे 
और आलम ने यद्यपि अपना मत नहीं बदला था, परन्तु उनने क्ृप्ण प्रम-लीला के अनेक छुन्द 
लिखे है। पीछे कहा गया है कि सूफी प्रेमगाथाओ को भाषा अवबी है । अप्टछाप के काव्य में 
जो अवधी भाषा के जब्दों का कही-कही प्रयोग मिलता है वह इन प्र म-गाथाओं के अध्ययन 
का प्रभाव प्रतीत नही होता, वरन्‌ ब्रज-प्रान्त मे सन्त-साहित्य द्वारा प्रचलित किये गये अवधी 
भापा के गीत और ब्रज-प्रान्त में त्रजवास अथवा यात्रा की कामना से रहने और आनेवाले पूर्व 
देशो के कृप्ण-भक्तो के विचार-विनिमय के प्रभाव-रूप जान पडता है । 


१-रसखान-कृत 'प्रस वादिका' में पुस्तक का रचनाकाल संवत्‌ १६७१ घिं० 
दिया हुआ है । यह्‌ रचना कवि के उत्तर-जीवन काल की है। '२५२ वार्ता! मे रस- 
खान पठान को श्री गोस्वासी विदृठलनाथ जो का शिष्य कहा गया हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि रसखान अष्टछाप का समकालीन व्यक्ति था। 


२-आलस-अआलम-कृत माधवानल कामकंदला का रचनाकाल उक्तपग्रस्थ में 
१ 3५ « 
सन्‌ ६४१ हिज्ी अथवा सन्‌ १४५४४:४५ ई० दिया हुआ है। इस संबत्‌ वाली इस 
ग्रन्थ की एक प्रतिलिंणि लेखक ने पं० सायाशड्ूर याज्ञिक-संग्रहालय सें देखी है । 


रेष्ठभूमि २३ 


अप्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले की रामकाव्य-परस्परा में, केवल दो कवियो 

का उल्लेख हमे हिन्दी साहित्य के इतिहासों मे मिलता है, एक भगवतदास, दूसरे भूपति कवि ।* 

कवि भगवतदास के हिन्दी मे लिखे 'भदभास्कर' ग्रन्थ के नाम के अति- 

रामकाव्य-परम्परा रिक्त डा० रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 

उक्त ग्रंथ का और कोई परिचय नहीं दिया । “हस्तलिखित हिन्दी 

पुस्तको का संक्षिप्त विवरण, भाग१” नामक पुस्तक में आचार्य डा० श्यामसुन्दर दास ने भी 

कवि भगवतदास के विपय में लिखा है--- इसके विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं है*” इसलिए 
इस कवि की रचना के विपय में यहाँ कुछ नही कहा जा सकता । 

सन्‌ १६०२ ई० की खोज रिपॉट मे, श्षपति कवि का उल्लेख “भागवत भाषा दशम- 

स्कन्ध”” के रचयिता के रूप मे तथा सच्‌ १६०६ ई० की खोज रिपॉट मे “रामचरित रामायण” 
के रचयिता के नाम से हुआ हैं । सन्‌ १६०२ ई० की रिपॉट से “भागवत भाषा” का रचना- 
काल स० १३४४ वि० दिया हुआ है | ओर रामचरित रामायण का रचनाकाल ट्सरी रिपॉट 
मे सं० १३४२ वि० है | डा० रामकुमार वर्मा ने भूपति कृत “रामचरित रामायण” का 
निर्माणा-काल सन्‌ १६०६ ई० की खोज रिपोर्ट के आधार पर तुलसीदास से पहले स० १३४२ 
वि० लिखा है ।* 

“हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग” नामक प्रन्थ मे ग्रन्थ 
के सम्पादक आचार्य डा० व्यामसुन्दर दास जी ने, एक ही व्यक्ति 'भूपति” को पीछे कहे दोनों 
प्रन्‍्थों “भागवत भाषा दशम स्कन्ध” तथा “रामचरित रामायण” का रचयिता लिखा है और 
भूपति कवि की स्थिति स० १७४४ वि० में लिखी है ।* उक्त सक्षित विवरण की प्रस्तावना से 
आचार्य जी ने इस वात को और भी स्पप्ट प्रमाण देकर खोला है कि “भागवतभापाकार भूपति की 
स्थिति स० १३४४ वि० न होकर १७४४ में थी ।” लेखक का भी विचार है कि 'रामचरित 
रामायण' भागवत के नवम स्कन्च का भापानुवाद है, और इस ग्रन्थ और भागवत भाषा दशम 
स्कृत्व का एक ही लेखक भूपति कवि है । इसकी रचना ओर दशम स्कन्धच भाषा की समाप्ति 
की रचना में खोज रिपोर्ट ने दो साल का अन्तर बताया है| दशम स्कन्धघ के अनुवाद में दो 
साल का लगना वहुत सद्भत वात है | परिडित मयाशड्धूर याज्िक सग्रहालय में भी भूपति-कृत 
भागवत दशमस्कच्ध की स० १६०६ वि० की लिखी एक प्रति लेखक की देखी हुई है । उसके 
पाठ, खोज रिपोर्ट मे दिये हुये उदाहरणो से मिलते है । उसमे भी ग्रन्थ-रचना का काल स्पष्ट 
रूप से सं० १७४४ वि० दिया हुआ है । 


१--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डः० रामकुमार वर्मा, पृ० 
३४५:३४६॥। 

२--हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, श्यामसुन्दर दास, पूृ० १०८। 

३--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ 
३४५-३४६ । 

४--हस्तलिखित हिन्दी-पृच्तकों का संक्षिप्त विवरण, श्यामसुन्दर दास, वृ० १६१॥ 


> ८ अप्टछाप 
“संबत सत्रह से भये चार अधिक चालीस ।” 


उक्त विवेचन के आधार से, डा० ब्यामसुन्दर दास जी के मत नथा यानिक-सग्रहालय 
की प्रति के आधार पर भूपति का समय संवत्‌ १७४४ वि० हो प्रमाणित ठहरता है । 


इस प्रकार अप्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले, रामकाव्य-परम्परा में आनेवाला 
-कोई ग्रन्थ जभी तक नहीं मिला । सूरसागर के नवम स्कनन्‍्च में सूरदास द्वारा वर्शित रामचरित 
भागवत नवम स्कन्च का अनुकरण है, राम-भक्ति-परम्परा के किसी हिन्दी कवि का प्रभाव नहीं 
| नन्द्रदास आदि इसरे वर्ग के अप्टछाप चार भक्तों के समक्ष अवश्य उनके जीवन काल ही में 
तुलसी का रामचरितमानस आ गया था । नन्‍्ददास के ऊपर, जिसके प्रभाव के विपय मे पीछे ' 


कहा ही जा चुका है, अवच्य तुलसीदास जो के रामचरितमानन की शैली का प्रभाव पडा था। 


जन 


१९] । || ८ 


के 


कक हिन्दी चर 


अप्दछाप के प्रथम चार कवियों से पहले के, हिन्दी में कृष्णभक्ति पर काव्य लिखने 


वाले, केवल तीन नाम हमारे सामने आते है--2१. जबयदेव, जो वस्तुत” सम्कृत का कवि हैं, 
२. विद्यापति जो मैथिली भापा का कवि है और ३. नामदेव, महा- 
अप्टछाप से पहले राप्ट्र-कऋवि, जिसकी ब्रजभापा परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती 


हिन्दी में कृष्ण-भक्ति- हैं और जिसकी मूलभापा का इस समय ठीक अनुमाव नहीं 
काव्य की परम्परा लगाया जा सकता । 


जयदेव ने रावाकृष्ण की विलास लीलाओ का वर्णान संस्कृत भाषा की सरस और 
सद्भीतमयी पदावली में किया | गीत-गोविन्द का प्रभाव हिन्दी के कृप्ण-भक्त कवियों पर विशेष 
पड़ा है | जयदेव ने हिन्दी मे भी कुछ पद लिखे थे जिनमे से केवल दो पद '्रव्थ साहब' में 
मिलते है | उन पदो के देखने से ज्ञात होता है कि वे भाव और भापा की हृप्दि से महत्त्व के 
नही हैं । गीत-गोविन्द की अनेक प्रतिलिपियाँ, हिन्दी की प्राचीन पुस्तकों के साथ वंघी, ब्रज के 
वेप्णाव घर तथा मन्दिरों मे मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि गीत-गोविन्द का, चाहे सद्भीत 
की दृष्टि से हो, चाहे इसमे निहित भावों की हृष्टि से हो, हो, न्रज में बहुत प्रचार था। 
अप्टछाप की मघुर पदावली के देखने से पता चलता हैउस पर गीत-गोविन्द की भावमयी 
भाषा तथा सद्भीतमयी जव्दावली का अवब्य प्रभाव पडा था । 


कान की दृष्टि से विद्यापति के पदों का महत्त्व बहुत ऊँचा है । विद्यापति का काव्य 
अप्टछाप के समय में वहुत लोकप्रिय था। महात्मा चैतन्य" और उनके अनुयायियों ने भी 





१-इसी ग्रन्थ का पृष्ठ २९ तथा २३। 


पक्‍समय-जन्मकाल १४८५ ईं०, कल्चरल हैरिटेज आफ इणिडिया सीरीज, भाग 
२पृ० १३११ 
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पृष्ठभूमि २ 


इनके गीतो को अपनाया था तथा चैतन्य महाप्रभ्ु के, क्रज मे रहने वाले अनुयायी इनको वडी 
तल्लीनता के साथ याते थे । स्वय भह्ाप्रभ्चु जी इनके पद्दो को गाते-गाते मूर्छा मे आ जाते थे । 
उनकी जीवनी से यह वात विदित है। विद्यापति के पद बहुत काल तक वंगाल मे गाये जाते रहे 
यहां तक कि कुछ समय पहले तक वंग-साहित्य विद्यापति को बंगला भापा का कवि कहना था। 
चेतन्य-सम्प्रदाय का प्रचार अप्टछाप के समय मे श्री रूपगोल्वामी जी? के प्रभाव से वहुत हुआ 
था, उसके साथ ब्रज में विद्यापति का भी मान बढ़ा । इस प्रकार विद्यापति की काव्य-जैली ने 
भी जयदेव की तरह अप्टछाय काव्य-गैली को अवच्य प्रभावित किया होगा । 


कृष्ण-काव्य-प रस्परा में तीसरा भक्त कवि नामदेव हैं जिसका उल्लेख पीछे हो झुका 
है । अप्टछाप के द्वितीय वर्ग नन्ददास आदि के लिए तो कृप्ण-भक्ति-काव्य का सबसे वडा आदर्ण, 
अप्टछाप के प्रथम वर्ग के ( सूरदास, परमाननच्ददास, कुम्भनदास तथा कृष्णदास अविकारी 
के ) उस अपूर्व काव्य का था जो सदियो तक हिन्दी का आदर्श काव्य बना रहा और जिसकी 


समता का, काव्य की हृष्टि से अब तक किसी व्रजमापा कवि का काव्य नही हैं । अप्ट्छाप से 
पहले की कृप्ण-भक्ति-परम्परा में लालचदास हलवाई का भागवत भाषा दगमस्कन्ध”' भी आाता 


है, जो यदि अप्टछाप के प्रथम वर्ग के पहले नही तो, दूसरे वर्ग के पहले तो अवच्य रक्‍्खा जा 
सकता हैं। इस ग्रन्थ का भी परिचय पीछे दिया जा चुका है ! 

ब्रह्मचारी विहारीगरण जी, सम्पादक, निम्वाक मावुरी, ने नाम-महात्म्म/ नामक 
मासिक पत्र के श्रीज्नजा ड्ूः' में, “श्री ब्रज के वानी कर्ता सन्‍्तो का सूक्ष्म परिचय” नामक एक 
लेख लिखा था। उसमे उन्होंने श्रज के भक्त, श्री युनल-शतक के रचथिता श्री भट्ट जी का समय 
सं० १३५२ वि० तथा श्री हरिब्यास देव जी का समय स०१३२० वि० दिया है, इन कवियों 
का परिचय उन्होंने अपने एक ग्रन्थ, निम्वाक मावुरी, मे भी दिया है। इस हिसाव से ये भक्तकवि 
सूर और परमानन्ददास से पहले के ठहरते हैं । वस्तुत: ब्रह्मचारी जीने इद दोनों भक्तो की 
विद्यमानता का संवत्‌ गलत दिया है । तिम्वाकसस्परदययी तथा युगलशतक के रुचयिता श्री 
भट्ट केशव काज्मीरी के शिष्य माने जाते हैं । इनका रचनाकाल लगभग सं०१६१० बि० हैं। 
श्री हरिव्यास देव का रचनाकाल भी सूरदास के समय का ही है। वैसे निम्वाकंसम्प्रदायी हरि- 
व्यास देव जी आयु में सूरदास से बड़े थे । 

ऊुपर कही हुई काव्य की विचारधाराओं के अतिरिक्त प्रकीराक्त काव्य-्परम्परा के 


[ 
दि अलाउद्टान 
:5॥ 


अन्तर्गत अप्ट्छाप से पहले के कवियों में अमीर खुसरो ( अलाउद्दीन का समकालीन) ही केवल 
१--समय--श्री रूपगोस्वामी जी ने शाके १४६२ (संवत्‌ १५६७ बि०) में 
“हरिभक्त रसामृत तिन्धुः ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ की पृण्पिका के लेख से यह संवत 
सिद्ध है । 
२--मिश्रवन्धु-विनोद, भाग १, संवत्‌ १६६४ वि० संस्कररा, पृ० २६४ । 


२६ अप्टछाप 


एक प्रमुख कवि है | इन्होंने विविध प्रकार के लौकिक ज्ञान, अनुभव 
तथा मनोवृत्तियों से सम्बन्ध रखने वाले काव्य की हिन्दी भे रचना 
की थी । हिन्दी मे इस कवि की प्रसिद्धि मनोरंजक साहित्य, जैसे 
मुकरियाँ, पहेलियाँ, अन्तर्लापिका, दोसखुने आदि, के लिखने के लिए 
है । अमीर खुसरो की महत्ता संगीत समाज में भी मान्य थी और 
अब भी है। वह स्वयं एक उच्चकोटि का गवैया था, गाने के 
क्ब्वाली' ढंग के आविप्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है | अमीर खुसरो की भापा ब्रज 
भाषा की माथुरी से मिश्रित खडी वोली है, जिसमे अरवी-फारसी के बन्दो का प्रयोग पर्याप्त 
मात्रा में है। इनकी भाषा को न तो झुद्ध खडी बोली और न थुद्ध ब्रजवोली हो कह सकते है । 
खुसरो की मुकरियो और पहेलियों की भाषा, खडी और ब्रज, दोनों वोलियों की आगे प्रस्फुटित 
होने वाली साहित्विक क्षमता का सकेत अवश्य करती हैं । अमीर खुसरो की रचना और सम्पूर्रा 
अप्टछाप काव्य में, सड़ीत पक्ष को छोड़कर अन्य कोई भारी साम्य नहीं प्रतीत होता । सूर के 

हृप्ट्कूट पदों में अथ को मानसिक हृष्टि से छिपाने का जो भाव है, उसकी समता मे खुसरो का 
पहेली, अन्तर्लापिका आदि कही जा सकती है । जिस प्रकार सूर ने अनेक हृष्टकूटो में यमक 
और इलेप के सहारे दो-दा अर्थ दिये हैं। मानसिक एकाग्रता का अम्यास तथा अभिमानी पडितो 
को वुद्धपरीक्षा की चुनौती देने वाले हप्टकूटों की क्लिप्टकल्पना की प्र रणा सूर ने, सम्भव है, 
खुसरों के पहेली' आदि साहित्य से ली हो । 


अष्टछाप से पहले 
प्रकीणंक काव्य को 
प्रम्परा 


पीछे दिये हुये विवेचन के आधार पर सक्षोप मे कहा जा सकता है कि विपय और 
भक्ति-भाव की दृष्टि से अप्टछाप के काव्य का मुल आवार श्रीमद्भागवत ब्रह्मवेवर्त पुराण 
तथा श्री वललभाचार्य जी के प्रवचन है । काव्य की हृप्टि से अपने से पूर्व स्थित राजस्थानी 
अवधी और मैथिली काव्य से उन्होंने कंवल प्रेरणा मात्र ही ली, आदर्श-रूप मानने योग्य 
उनके सामने कोई कवि न था । पद-शैली का आदर्ण उनके समक्ष जयदेंव, विद्यापति, नामदेव 
और कवीर के पदों ने रक्खा । भाषा की दृष्टि से सूर और परमानन्ददास के पहले व्नजभापा 
में रचना करने वाले, किसी भी कवि का परिचय इतिहास नही देता ।' नामदेव की ब्रजभापा 
भी परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है । इस प्रकार अप्टछाप का प्रथम वर्ग हो ब्रजभाषा 
का आदि कवि-वग हैं और उसमे भी सबसे अधिक श्रेय सूर को है । मौखिक रूप मे प्रचलित 
तथा तत्कालीन हिन्दी-साहित्य मे जहा तहां असस्कृत रूप से बिखरी हुई ब्रजभापा की शिधिल 
शक्तियों को इन्ही कवियों ने समेटा और उन्हे अपनी प्रतिभा के वल से एक काव्य-गुरण-सम्पन्ना 
भाषा का रूप दिया | सूर की प्रतिभा इस ओर वास्तव मे आइचर्य मे डालने वाली है। अष्ट- 
छाप का प्रथम वर्ग सचमुच हिन्दी-साहित्य में एक युग-प्रवर्तक कवि-वर्ग हुआ है। इस विषय में 





१-हिंन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ७१६ 


पृष्ठभूमि र्‌७ 


डा० धारन्द्र वमा का कथन अवलोकनीय हुं--- सूरदास जी ने आजीवन »ी गोवद्ध ननाथजी के 
चरणों 4० वेठकर ब्रजभाषा-काव्य त्ज्े रूप >>. भागी र॒थी दा प्लान 2 ००२२ --+ ठग आज तक भी मन दी ्॒रीण 
जर्णाम वठकर व्जभापा-काब्यक्र रूप म जा भानगारथा वहा३ उसका ठंग आज तक भी क्षीर 


हू चव 
नि 


कप न) पाया 7 ० साोलदहंवी प शताब्दी न््ज्जाजिड्कल 39० पट्ठले भी क्र्प्ण काव्य लिखा गया था लाकिनि 
भहा हा पाया ह । सालहवा शताब्दा के पहल मा झृप्णा-काव्य लिखा गया था, लकिन 


जा 


का सव या ता सस्क्त मे है, जेसे जयदेंव-कृत गीत-गोविन्द, था अच्य प्रादेशिक भ 


नो जेसे सैश् धली ० कोकिल >> 25००२०० पदावली व्रजभ पापा न ली लिखी की 2 ज्तानज्दी 2 व्यप प्द्चल ८ 
भ, जर चंयाकल- छत पदावला । ।व्रजमाया म दिखा हुई सालहवा जताल्दा से पहल का 
प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं है |” * 





अषप्टछाप द्धता घर समथ् जि सझजीात ०० का आदशय दर वननन> ०3% थत >> कलम सह्लनीतकलाबविद नमक कमर बह. 
4 के सभध चज्ुात का आदश उपास्यथत करनदाल सरद्भतकलाबद उत्तरा 


आकलन: 


ल्ट्ा ++ - प्रवध्य >> होंगे अप्टवर्ग 2 अआ आपसी रे डी वाल शालो कक अप धंगाली 22 अपनाया 

भारत म अवश्य रह दाग | अषप्टवर्ग ने अपना चड्डात-प्रणाला मे क्रिस प्रणादा को अपनाया हू 

बेल रे खोज का एक स्वतन्त्र दिपय 3 संजीते न ले इनिप्नस तथा सद्धीत >> हरि >>. अल्‍्सल्क्‍्लत््च न्दा 

यह जाज का एक च्वतन्त्र दपय हूं। सद्भात के छातहास तथा सज्भजात का द्राप्टैर स् अष्टकाव्य के 

अव्ययन करनेवाले विद्यार्थी के लिये यह एक प्रथक रूप से अपनी नहत्ता रखता हैं। 
हे 


कऋद्नतः हूँ अकवर के समय मे धश्रपदिये गतैये बहत थे और यदीं प्रणाली उस समय प्रचलित 
कल 6 कि अक्वर के समय मे थपादय गव्य बहुत थ आर यहा जरा उस समय अहचालत 





था। खुसरा का कब्वाली ढद्भ भी प्रचलित रहा होगा | सम्भव हैं, अप्टछाव, घअ्षपठ्दाला न 
गए अष्टछाप पे सडीत-कला उनके के समय में इननीं 20 50 धी वड्े-बड्धे तय इन्हे 2 अपप्त् 
हा । अप्टछाप का सज्भात-कला उनके समय म॑ इतना छशछाचद्ध था कि वड्े-वर्डे बेर इन्ह आदन 


मानकर अऋा-+>++ गाना सूनने >> कम जे कल नॉलसने >> आज मस जज >> >> प्री स्वानसी लक >सिवॉस 
भकर इनका न नं आन थ | तानसन जस प्रमुख गवंय का भा स्वाना हृरिदास 


# 


अतिरिक्त अन्त में गोविच्दस्वामी की भिप्यता ग्रहण करनी पड़ी थी ।* 


अप्टछाप तने वमकालीतन £ कवियों गे आऔर कलाविदो 2० के अल आल ० न इनलिदांसकारो हा 
लप्टछाप के समकालान कॉविया आर कलाबदा के बहुत से नाम छझालठद्रासकारा न 


तर हिन्दी 4 सि. कवियों 0. का थे कक ओच अंधंकालीन ७ अल फः मख हक आधी रा सलाटियां नरक लशफर री नल्सादोस बे सजग 
हू हित्दा के कवियों मे इनक समकालीन प्रमुख काव॑ जावसा', महात्मा ठुलसादातस जिनका 


रचनाक्ाल अष्टछ्धाप न ब्रज च्डा धम > 8 जे पे ढ़ रचना 8... अिननरननननननननन 5 अननननचव्मनत आता मम+- पक ना > ऋत्ीाफमा गद्ध हा 5४ ला 
'पताकाल अषप्टछाय के प्रथम वगे के प्राद रचना-काल के बाद आता हू, ₹हाझ, ४ ड्भु ।ए९ 5 
लििहास्विेपजों मत बदन का कमिलोका् अल्यलाप मी बाद आता है।। पाप: कली 
देहारवश जा थ | कंभबदास का काॉवताकाल अधष्टछाप के वाद आता हू | अप्ट्छाप छत उक्त 
समकालीन कवियों मे सूर की समता करनेवाले तथा कुछ अज्य मे समता ने सूर ने आगे 


वढ़्दवाल कांद कवल तुलसादास हू हू । 


उत्तरी भारत मय. माध्यमिक 2-० मकुन्मगक.. ऑनमपपनममाआ०»५ का. कक मत /॥८म टली कक लय लक 225 विदित >> कं उऑएपर्लिनकामाई के अीयाननमयाान-++याताकनाकाकन, न राजकाय स्खननन 
उत्तरा भारत के माध्यामक काल न दतहास स दिद्त हू, उत्तर ऋरुत का राजकाय 


|] 
वच्वरनवादा मनन फल, 


8७. दिल्ली रहा लन्ड द्ल्ली ० ४. शांसते ) कि. महिद अजब पशल जा ०5 हद >> 5 
पत्ता का मुल्य क॒न्द्र दिल्‍ला रहा था | दइल्‍ला पर शासन ऋकरनत्रातला राजा उत्तरा जारत का 


मुख्य राजा समक्ा जाता था | उच्च चमय हल्ला का जात 
> नम मी >न 
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अष्टछाप के समय दिल्‍ली लेने पर छोटे-छोटे राज्यों का बच्चन भे करना 
की राजशक्ति और देश कठिन कार्य न था। अप्टछाप के चमब (लगनन सन्‌ १४६८ 
को राजनेतिक तथा सामा- 5१ 5 5ब ६४ कल 
जिक्‌ व्यवस्था सत्ता के ही अवीन था । मुहम्मद गोरी ने ज5छ अन्तिम बार 


सतत ११5४४ ६३० मे पथ्वाराज का हराकर 


सु हम ्टाप कक बज लि अमर, यम मच मम जिला ज लक ज “2०० मम. 62 44.2 अमल 
डू० स सच ९ प्रयथश ३० तक) का कज॑सड्ल हदा का शज- 





(5 





१-ताम-माहात्स्य, श्री ब्जाडू, अगस्त सन्‌ १६४० ब्रज्ञभाषा' नामक लेख, लेखक 
डा० घीरेन्द्र वर्मा । 
२-' २५२ वार्ता' में तानतेन की दार्ता । 


श्८ अप्टछाप 


अन्त किया, तब से विदेशियों के हाथ भे दिल्ली-साम्राज्य ने अनेक राजनीतिक परिवर्तन देखे । 
दिल्ली के कई मुसलमान वादणाह समस्त भारत के घासनकर्ता भी हुए तथा निर्वल बा्ाहों के 
गासन में कई वार प्रान्तीय सूवेदार स्वतन्त्र भी हुए, परन्तु ब्रजप्रदेश दिल्‍ली और जआनरे की 
सल्तनत के अधीन ही रहा । अप्ट्छाप के समय में दिल्ली और आगरे के सिंहासन पर निम्न- 
लिखित वादशाहो ने राज्य किया | 


१---वहलोल लोदी सन १४४५१ ई० : १८८७ ई० 
२---सिकन्दर लोदी । सन्‌ १४८६ ई० : १५१७ ई० 
३--इन्नाहीम लोदी । सन्‌ १५१७ ई० : १५२६ ई० 
४--वावर । सन्‌ १४५२६ ई० : १४५३० ई० 
४--हुमाय | सन्‌ १०५३० 2० 2ए३६ ई७० 
६--बेरणाह सूरी । सन्‌ १४३६ 5० : १५४४ ई० 
020 5 00: सन्‌ १५४४ ६० * १५५४ ई० 
८--समुहम्मद आदिलगाह तथा ] मै > 

६--सिकन्दर गाह । ] सन्‌ १००४ ६३० : १०४५ ६० 
१०-हुमायूं (फिर से) सन्‌ १५५५ ई० : १५५६ ई० 
११-अकवर । सन्‌ १४४६ ई० : १६०४ ई० 

अग्र ज्ञ भारतीय इतिहास-कारो ने दिल्‍ली पर, माध्यमिक काल में, राज्य करनेवाले 


अनेक वश और घरानो के सुल्तानों को राजनीति, उनके प्रवन्ध, उनके युद्ध तथा हारजीत, 
राज्य-विस्तार, फौज तथा परिवारिक जीवन का विवरण विस्तार के साथ दिया है । परन्तु 
उस समय देश की आ्िक, सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों का परिचय उतने विस्तार के 
पाथ उन्होंने नही दिया । उधर कुछ भारतीय इतिहासकारों मे इन विपयो पर भी, मुसलमानी 
सल्तनत के समय के ही पुराने लेखों तथा इतिहासो के आधार से, ग्रत्थ लिखे है । देश की 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अध्ययन से, कवियो की विचारधारा की पृष्ठभूमि का ज्ञान होता हैं, 
इसरे इन कवियों तथा आचार्यों द्वारा अपने ब्रन्थों मे प्रकट किये गए तत्कालीन परिस्थिति-सम्ब- 


नवा उल्लेखों की सत्यासत्यत्ता का भी हमे पता चल जाता है। 


अप्टछ्याप से पहले मुसलमानकालीन भारत की प्रजा दो प्रकार की थी। एक मुसलमानी 
किक! की और दूसरी, जासित हिन्दू पक्ष को । इतिहास से पता चलता है कि अकवर से 
“हल के खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी तथा मुगल वंशो के दो-तीन वादबाहों को छोडकर सभी 
बन जम वर्मान्चता तथा पश्षपातपूर्रा थी । मुसलमान मतावलम्बी प्रजा 
अपर कही तिथियों के लिए देखिये--कैस्न्रिज हिस्द्री आफ इसिडिया, भाग 

३ व ४ क़ोनोलाजी । 


पृष्ठभूमि 


न । 


९ 


तथा कुछ झ्ाही जी हुज़ूरी' मे पलनेवाले हिन्दू-राजकर्मचारी, जो बहुधा छोटे दर्जे के हुआ 
करते थे, सुखी और समृद्ध थे, बाको प्रजा की दशा सदियों तक बहुत हीन ओर कप्टमय रही । 
उक्त वंश के वादशाहों तथा उनके कर्मचारियों द्वारा हिन्दू प्रजा के साथ किये गये व्यवहार का 
वर्णन व्तमानकालीन सभी इतिहासकारों ने दिया है | सुल्तान-काल की हिन्दू जनता की आधिके 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक दशा का वर्णात करते हुए डा० ईच्वरी प्रसाद अपने ग्रन्थ 
मैेडीवियल इसिडिया' में कहते हे--- 


#-- 


“भारतवर्प मे इसलाम धर्म का प्रचार उसके सरल सिद्धान्तो के कारण नही हआ, किन्तु 
इसीलिए हुआ कि वह एक राजशक्ति का धर्म था जो कभी-कभी विजित प्रजा में तलवार तथा 
दण्ड द्वारा बलपूर्वक प्रसारित किया जाता था। स्वार्थ-लाभ तथा दरवार मे उच्चपढ-प्राप्ति के 
लोभ में भी लोग अपने धर्म को छोडकर इसलाम को अजद्भीकार कर लेते थे । परन्तु पद-प्राप्ति 
का लोभ तथा राज्य की ओर से आशिक पुरस्कार उस वर्ग के प्रति हिन्दुओं के हृदय की कसक- 
भरी घझत्र -भावना को दवाने मे कभी सफल नहीं हुए, जिचनने उनकी स्वतस्त्रता छीनी थी और 
जो उनके धर्म को घ॒णा की हृप्टि से देखता था ।१ धार्मिक तथा राजनीतिक, दोनों हृष्ट्यों से 
हिन्दू सताये जाते थे । उधर हिन्दुओ की ओर भी प्रतिन्नापूर्णा विरोध था ।* मूतियों का खरुडन 
केरना, सव प्रकार के विपरीत विब्वासों का हनन करना, तथा काफिरो (हिन्दुओ) को घुसल- 
मान वनाना--ये कृत्य, एक आदर्ण मुसलमान राज्य के कर्तव्य समझे जाते थे ।* सिकन्दर 
लोदी के समय मे तो हिन्दुओ पर अत्याचार करने का एक आन्दोलन-सा चल गया था। राज्य 
की ओर से मुसलमान धर्म को न साननेवाली प्रजा पर वडे-बडे प्रतिवत्ध लगे थे । वलपूर्वक उसे 
मुसलमान बनाना तो साधारण-सी वात थी, उसे एक प्रकार का कर, जो जज़िया' कहलाता 
था, राज्य को देना होता था ।४ यद्यपि कुरान मे इस प्रकार के वलात्कार का कोई विधान नही 
7 4 ओ मुसलमान राज्यों मे ज्ञाही लोगो मे विलासिता का पोपरा था ! राज्य 
के उच्चपद मुसलमानों को ही मिलते थे । योग्यता की पूछ न थी। बादशाह की इच्छा ही सबसे 
वडा नियम था | जिन लोगो को सुदृप्टि से सम्पत्ति और जधिकार मिले थे, उनमे विलासिता 
तथा बड़े-बड़े दुव्यसन घुस गये जिसके फलस्वरूप ईसा की चौदहवी शताब्दी के अन्त में मुसल- 
मानों मे वल और स्फूरति का छ्वास होने लगा ।* **'* 28 








१-हिस्द्री आफ समेैडी वियल इण्डिया, डा० ईश्वरी प्रसाद, पृ० ४६४५। 


कह फ 7. डं६६। 
३-- न्‍ +& ; ४६७] 
४ड- ५ पर हर दंड] 
पू-- 78 ह। १8 ४६६। 


३० अप्टछाप 


हिल्दू लोग निर्वनता, हीनता, तथा कठिनता का जीवन व्यतीत करने थे । उनकी आय 
उनके परिवार के लिए कठिनता से ही पर्याप्त होती थी | विजित प्रजा में रहन-सहन की दशा 
बहुत निम्न श्रेणी की थी और राजकीय कर का भार उन्हीं पर विशेष रूप से था। ऐसी 
दुर्देशा मे उन्हे अपनी राजनीतिक वल-सम्बन्धी प्रतिभा को प्रखर करने का कभी अवसर न मिल 
सका |)! 


भारत के उक्त सुल्तानों मे फिरोज तुगलक तथा शेरणाह यूरी ऐसे बादशाह अवश्य हुये 
जिल्होने सम्पूर्ण प्रजा की आथिक दशा को सुधारा था और प्रजा-हित के कार्य किये थे। 
शेरशाह के वाद श्क्तिहीन वादशाहो के समय में यद्यपि राजकीय प्रवन्ध में शिथिलता आ गई 
थी और सूबे स्वतन्त्र होने लगे थे, तथापि राजकीय शक्तिहीनता के कारण भारतीय धामिक 
आन्दोलनों को अवसर मिल गया । घेरगाह सूरी तथा यूरीवश के अन्य वबादणगाहो के समय मे 
कई धामिक सम्प्रदाय प्रवल होकर बढे । 


श्री वल्लभाचाय जी ने अपने समय के देश की परिस्थिति के विपय में 'कृप्णाश्रय' ग्रन्थ 
में स्पष्ट शब्दों मे कहा है-- देश स्लेच्छो से (मुसलमानों से) आक्रान्त है, स्लेच्छो से दवा हुआ 
देश पाप का स्थान बन गया है । सत्पुरुषों को पीडा दी जाती है । सम्पूर्ण लोक इस पीडा से 
पीडित है, ऐसे देश मे भगवात्र कृष्ण ही हमारे रक्षक है| गड्ा आदि सब उत्तम उत्तम तीर्थ 
भी दुष्टो से आक्रान्त हो रहे है । इसलिये इन आधिदेविक तीर्थों का महत्त्व भी तिरोहित हो गया 
है । ऐसे समय में कंबल क्रप्ण ही मेरी गति है । अशिक्षा और अज्ञान के कारण वेदिक तथा 
अन्य मन्त्र नष्ट हो रहे है, ब्रह्मचर्यादि ब्रत से लोग रहित हे । ऐसे लोगो के पास रहने से वेद- 
मन्त्र हीन हो गये है । उन्तके अर्थ और ज्ञान विस्मृत हो गये है । ऐसी दशा मे केबल कृष्ण ही 
मेरी गति है ।”* 


मुसलसान बादशाहो मे अकबर एक पराक्रमी, वुद्धिमान्‌, प्रजापालक, कला-प्रेमी तथा 
उदार शासक हुआ था | उसके समय में यद्यपि हिन्दुओ ने पूर्णा रूप से अपनी राजनीतिक 


१--हिस्ट्री आफ में डिवियल इंडिया, डा० ईश्वरी प्रसाद, पु० ४७१॥ 

२-- म्लेच्छाक्रान्तेपु देशेपु पापैकनिलयेषु च, 
सत्पीडाच्बग्रलोकेषु, कृष्ण एवं गतिंस । 
गंगादितीरथंवर्यंघु. दुष्टरेवावुतेष्विह, 
तिरोहिताधिदेवेषु, कृष्ण एच्र गतिर्सस । 


५ >< >८ 
अपरिज्ञाननष्टेषु, मंत्र ष्वन्नतयोणिषु, 
तिरोहिताथंवेदेबुकृष्ण एवं गतिमंम । 

कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्थ, भट्ट रसानाथ शर्मा, श्लोक नं० २, ३ तथा ५। 


पृष्ठभूमि ३१ 


स्वतन्त्रता खो दी थी, परन्तु उनके हृदय मे जो पिछली राजकीय 
" अकबर के राजत्वकाल सत्ता की ओर कंट्र भावना थी, उसके व्यवहार से जाती रही और 
में देश की राजनीतिक हिन्दू रजवाडे मुगल सम्राट अकबर की ही राजजक्ति बढाने में 
व्यवस्था (सन्‌ १५५०६ लग गये | अकवर ने अपनी वुद्धिमत्ता तथा उदार शासन-नीति से 
ई० : १६०५६०) एक-एक करके लगभग सभी भारतीय प्रान्तो को अपने शासन मे 

ले लिया | उसने जान लिया था, जब तक वह हिन्द प्रजा की 
सहानुभूति नही प्राप्त कर लेगा तव तक पूरे देश के जीतने पर भी खुगल साम्राज्य की नीव 
हृढता के साथ नहीं बैठ सकती । उसने पिछले वादगाहों की कठोर दमन और पतश्षपात की 
नीति को छोड दिया और सस्पूर्णा प्रजा को उदार दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। प्रजाहित के 
उसने अनेक सुधार किये । वडे-वडे पदों पर हिन्दू राजकर्मचारी नियुक्त किये | अकवर के 
गासन की सुव्यवस्था तथा अनेक सुधारो का श्रेय उसके हिन्दू-मन्त्रिमएडल को ही हैं। कई 
शताव्दियों के बाद लोगों को इस राजत्वकाल में पेट की तुप्टि के साथ मानभिक तुप्टि मिली 
थी । सुल्तानत्व-काल की हिन्द जनता पर जितने प्रजापीडक तथा अनुचित कर और प्रतिबन्ध 
लगे थे वे सव अकबर ने उठा लिये । 


पठान-काल में मुसलिम-ज्ासन से बचने को एक ओर राजपूतो ने अपनी जान लडाई 
थी तो दूसरी ओर भारतीय समाज और धर्म की रक्षा यहाँ के कुछ धर्माचार्यो ने की थी | उस 
समय स्वथर्म की हानि केवल विदेश से आनेवाले धामिक आन्दोलन से ही नहीं हो रही थी वरन्‌ 
यहाँ घर में ही धार्मिक युद्ध मायावाद, शृब्यवाद, आस्तिक-नास्तिक, अनेक वाद-विवादो के रूप 
में भीयणा अग्नि की तरह चल रहा था, और वैराग्य-प्रधान वादों के प्रभाव में आकर जनता 
घर छोड-छोड कर उदासीन होती चली जा रही थी | स्वदेश और स्वधर्म के ऊपर आई हुई 
सड्भूट की आँधी में कुछ धर्माचार्यो ने स्तम्भ बन कर समाज के घैय को नप्ट होने से वचाया 
ओर पराधीन होकर, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मे ही भारतीय धर्म और सभ्यता की वुकती 
ज्योति को उन्होने सस्हाला । 


अकवर के समय में उसकी सर्व धर्म-प्रसार-सबंधी स्वतन्त्रता की उदार नीति से 
प्रोत्साहित हो, थे धार्मिक आन्दोलन वेग के साथ चल पडे । उस समय सभी भारतीय धर्मों की 
वृद्धि हुई। अकबर स्वय मुसलमान-धर्म को मानते हुए भी कट्टरवादी नहीं था । उसके जीवन- 
काल में एक ऐसा समय भी आया था जब वह सभी धर्मों की वातो को जानने के लिए धर्मा- 
चार्यो को वुलाकर उनसे धर्मोपदेश लेता था । फतेहपुर सीकरी में उसने एक इवादतखाना!' 
(प्रार्थना-भवन) बनवाया था जहाँ सभी धर्म के लोग जा सकते थे । यद्यपि वह स्वय बहुत पढा- 
लिखा नही था, परन्तु उसने जैन, पारसी, ईसाई, हिन्दू आदि अनेक धर्मों की बातो का ज्ञान 
प्रात्त कर लिया था। हिन्दू धामिक आचार्यों तथा महात्माओ का वह कंबल सम्मान ही नहीं 





१-के म्न्रिज हिस्दी आफ इसि्डिया, भाग ४, पुृ० ११३ तथा 4१२० । 


कक अप्टछाप 
के 


करता था, प्रत्युत उनकी आ्िक सहायता भी करता था। सूरठास रास, कुम्भनदास आदि भक्तों से 
अकवर के मिलने की कथाएँ वलल्‍लभ-सम्प्रदायोी वाताओं मे भा हुई है । 


अकवर की उद्ारता तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि उसने ब्रजभूमि में मोर और गोहत्या 
तक का निषेध कर दिया था। गायों के चरागाहो से कर उठा दिये गये थे। धमाचाया। की धामिक 
स्वृत्वता के प्रमाणो में ऐतिहासिक प्रमाणों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के यहाँ अकवर 
के दिये हये कुछ नुरक्षित फरमान भी हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के वाद उनकी गद्दी पर वैठने 
वाले गो० विद्रलनाथ जी के नाम थी उसने कई फरमान जादी किये थे। उनमें से दो का 
भापान्तर नीचे दिया जाता है--- 


(१) तरजुमा फरमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकवर बादशाह गाजी 

“इस वक्त में हमने हुवम फरमाया कि विदुलराय विरहमन जो विला झुवह हमारा 
घुभचिन्तक है, उसकी याये जहाँ कही हो, वे चर । खालसा व जागीरदार कोई उनको तकलीफ 
न देवे, न रोक टोके व चरने ने मुमानत न करे, छोड देवे कि उसकी गाये चरती रह बौर वह 
आजादी से गोकुल में रहे | चाहिए कि हकम के मुताबिक तामील करें और कदामत रक्खे और 
हुक्म के खिलाफ न करे ।” 


तहरीर तारीख ३ महर सफर सन्‌ ६८६ हिजरी मुताबिक सन्‌ १५८१ ई० सवत्‌ 
१६३८ विक्रमी ॥' 


(२) तरजुमा फ्रमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकवर बादशाह गाजी 


क्रोडो व जागीरदारान परनने मथुरा, सहारा, मिगोथ व टोड जो हर त्तरह पुदत 
पनाही मे हैं व उम्मेदवार रहते हैं जाने कि जहान की तामिल करनेवाला हुक्म जारी किया 
गया कि इसके वाद ऊपर लिखे परणनों के इदे-गिदे मोर जिवह न करें और शिकार न करे 
जादमियों को गायो को चरने से न रोके । इसलिए जागीरदारान व क्रोडी ऊपर लिखे हुए को 
ठराव जान कर हुक्म मजदूर मे पूरा बन्दोवस्त रकखे कि कोई गरुस इसके खिलाफ करने की 


हिस्मत न कर सके, इस वात को अपना फर्ज जाने। तहरीर बतारीख रोज दी महर ११ 
ख़ुरदाद ।!! 


माह इलाही सन्‌ ३८ जलूसी 
दारल सल्तनत लाहौर । 


पीछे कहा गया है कि पठान शञासन-काल मे देश में चारो ओर अशान्ति और कप्ट 


१-ईस्पीरियल फरमान्स, ऋावेरी ॥ 
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फरमान, अतिये जलालटीन मोहम्मद अकवर वादणाद्व गाजी 
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रियल फरमान्स' 
सम्पादक, के० एम्‌० झावेरी, वम्बई, से उड्ध 


पृष्ठभूमि ३३ 


फेल रहे थे । हिन्दू जनता मे कोई सद्भुठव न था। शिक्षा का अभाव था । राज्य की ओर से 
अष्टछाप के समय जिक्षा प्रचार का हिन्दुओं के लिए ।॒ कोइ अन्त: न यो, ब्राह्मणों की 
५ कुछ पाठ्यालाएँ धनिक वरिकों की उद्ारता के वल प्र चलती थी । 
है मुसलमानों के 'मकतब'” बहुत थे जिनको राजकीय सहायता मिलती 
सामाजिक दशा थी । हिन्दुओं मे जाति-पाँति का भेदभाव बहुत था जो मुसलमान- 
काल के पहले से ही चला आ रहा था । भारतवर्प मे अनेक जातियाँ समय समय पर वहहर से 
आती रही हैं। यद्यपि घर्म की दप्टि से वे एक अवध्य हो गईं, परन्तु उनके रहन-सहन और 
कुछ प्राचीन संस्कारो ने उन्हे भिन्न-भिन्न वर्गों मे ही बनाएं खखा। धामिक स्वतत्त्रता तथा 
मतभेद के कारण भी भारत मे फिरके-वन्दी और साम्प्रदायिकता रही है । इससे भी हिच्दुओ मे 
जाति-पाँति का भेद था, सुसलमानी-काल में आकर जाति-पॉँति का भेद और भी बढ गया । 
मुसलमानी धार्मिक अत्याचार से वचने के लिए हिन्दुओं को खान-पान, व्याह-गादी, आदि के 
कडे बंधन बढ़ाने पडे, जिससे अपने अपने वर्ग को प्रत्येक जाति नये बाहरी प्रभावों से वचाती 
रहे । जो कार्य स्वधर्म-रक्षा और उन्नति के लिए किया गया था, उसके फलरूप, दिनो के फेर 
से, हिन्दू-सम्यता मे प्रगतिशीलता के स्थान पर स्थिर-रूढिवाद तथा कठोरता ने पैर जमा दिया। 
समय समय पर बाहरी प्रभाव के बचाव के साथ आपस मे छुआ-छत पहले से ही घुस आई थी। 
अब पीडित और अशिक्षित जनता में अन्चविश्वास, साहसहीनता, कलह, भय, आदि कुत्सित 
भाव और भी अधिक प्रवल हो गये । यह माना जा सकता है कि अच्चविश्वास ने अच्धकार के 
समय में भारतीय सभ्यता के बचाने में वहुत कार्य किया था, परन्तु यह वात भी मानती पडेगी 
कि मुसलमान धर्म के अन्धविश्वास ने उनको सद्भुठित शक्ति का वल दिया और हिन्दू अन्ध- 
विश्वास ने हिन्दुओं की शक्ति को कभी सज्भठित नहीं होते दिया । 


समय-समय पर देश की सामाजिक दशा सुधारने के लिए घर्माचार्य भी हुए, जैसे 
१४ वी (ई०) शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने भक्ति के प्रचार के साथ समाज-सुधार का भी 
कार्य किया था। उन्होंने अछुत और दलित हिन्दू-जातियीं को भी अपनाया । स्वामी रामाननन्‍्द 
के वाद कबीर ने साम्प्रदायिक कट्टरता तथा जाति-पाँति के बन्चनों को तोड़ना चाहा । कृष्ण 
भक्ति के सम्प्रदायों मे भी श्री वल्लभाचार्य तथा श्री बिद्ुलनाथ जैसे उदार आचार्य हुये जिन्होंने 
भज्जी, चमार, नाई, घोवी, वैच्य, क्षत्री, व्राह्मरा, हिन्दुओं की सभी जातियों को यहाँ तक कि 
मुसलमानों को भी, वैष्णव हिन्दू कहलाने का अधिकारी बना कर सबको एक भगवान्‌ के प्रसाद 
का, विना छुआछूत के, भागी बनाया ।१ अप्टछाप भक्तों ने अपनी रचनाओं के अनेक स्थलों 


१. “८४ तथा २५२ वैष्णव” की वार्ता में दिये हुये वेष्णवों का नाम सूची:- 
“बड़े वार्ता,” यादवेन्द्र कुम्हार, पृ० ११८, विष्युदास छीपी, पृ० २१२॥ 
४२५२ वार्ता,” रसखान पठान, पृ० ४३२। मेहा घीमर, पुृ० ३२६॥ चूहड़ों, 
३१६ ॥। एक धोबी, पृ० २७४। 


३४ अष्टछाप॑ 

प्र जाति-पाँति के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्णित किया है । परन्तु इस प्रकार के असद्धठिति 
तथा साम्प्रदायिक धर्म की क्रियाओ से प्रतिबन्धित इन उदार आन्दोलनों का प्रभाव इतने 
विस्तृत देश तथा अशिक्षित, छिन्न-भिन्न हिन्दू स्रमाज को जोडने में कनी भल्री-भाँति कारगर 


की भावना आने दी, और न उसके बाद आज तक वह भावना आई है। महात्मा तुलसीदास 
ने रामचरित-मानस के उत्तरकार॒ुड मे जो कलियुग के घर्म और समाज का वर्ोखान किया है 
उसमे उन्होंने वस्तुत: अपने समय के हिन्दू-नमाज का ही चित्र अद्धित किया है । 


सुल्तान बादशाहों को राज-व्यवस्था के विवरणा से ज्ञात होता है कि उन्होंने राज्य का 
सचालन 'तलचार' तथा घामिक आज्ञाओं के बल पर किया। उनका घ्येय राज्य-द्रसार के 
साथ मुसलमान धर्म का प्रसार करना भी था। इसलाम धर्म के 
अष्टछाप के समय मे प्रचार के लिए प्रचारकों को राजकीय सहायता मिलती थी । उधर 
देश की धामभिक दर्ज राजनीतिक स्वतन्त्रता खोकर छिल्न-भिन्न हिन्दू-समाज ने अपना धर्म 
और अपनी सम्यता बचाने के लिए दवे रूप में आन्दोलन भी खडे 
किये थे । मुसलमान काल के धामिक आन्दोलनो के प्रतिफल हमे जितने ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, 
उनमे एक बडी विशेषता यह ज्ञात होती है कि जहाँ उन्होंने देगण में स्थित्त अनेक घामिक मतों, 
पन्‍्थो का खशडन-मराडन किया है वहाँ उन्होने मुसलमान धर्म के विरुद्ध एक घब्द भी नहीं 
कहा । हाँ, सूफी मुसलमान ऐसे कुछ अवच्य हुए है जिन्‍्होंने हिन्दू-धर्म को उदार भावना ने देखा 
तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों की आलोचना की थी, हिन्दी के हिन्दू-लेखकों में स किसी 
ले भी यह साहस नहीं किया | सम्भव है, आचार्य और परिइत्तो को राजदर॒इ का भय रहा 
हो, और ज्ञानी महात्मा तथा भक्तो की, व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के घ्यान से, सुसलसान 
धर्म की ओर से उद्दासीनता रही हो । इस प्रकार देश मे एक ओर मुसलमान धर्म का प्रचार 
था तथा दूसरी ओर हिन्दू घर्म मे भिन्न-भिन्न प्रकार के धामिक भान्दोलन हो रहे थे । हिन्दू घर्म 
के ये आन्दोलन अस्तप्रदेशीय आने-जाने की असुविधाओं के कारण तथा जनता की जशिक्षा के 
कारण अनेक धर्माचारियों के हाथ में तथा उनके चलाये हुये मत-पथो के रूप से थे । 


मुसलमान तथा भारतीय घर्मो के पारस्परिक भेद-भाव के बीच अष्टछाप-काल के पूर्व 
कुछ ऐसे महात्मा भी हुए जिन्होंने यह अनुभव किया कि मुसलमान भारत से जा नहीं सकते 
और हिन्दू-जाति का नाश असस्मव है । उन्होंने इन दोनो घर्मो की कडी जालोचना की और 
दोनों धर्म और जातियो को मिलाने का प्रयत्त किया | भारतीय मुसलमान धर्म क्े जन्तर्गत ऐसे 
महात्मा सूफी फकौर' कहलाते थे और हिन्दू घर्म मे सन्त | आ्राचीन मुसलमानी सूफी मत, 
भारत में आकर यहाँ के तत्त्वज्ञान तथा यहाँ के आचार-विचारों से प्रभावित होकर फैला, उधर 
हिन्दू सन्त-सत भी अनेक पन्‍्थों मे चला । इन सूफी और सन्त-मतों ने एक ओर वेद-उपनिपद्‌ 


पृष्ठभूमि ३२ 


आदि श्रुति तथा अनेक स्मृति-प्रन्थो की अवहेलना कर दी थी तो दूसरी ओर उन्होंने कुरान 
की शरीयत' की उपेक्षा भी की । भारतीय घामिक आन्दोलन मुसलमान धर्म-प्रचार की प्रति- 
क्रिया रूप में होने के अतिरिक्त, जैन, मायावाद, शुन्यवाद, शैव, शाक्त, वैष्णव, ज्ञानी, योगी, 
भक्त अनेक रूपो मे एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्रिता में भी फैल रह्ा था | अष्टछाप के समय में आकर 
इन भिन्न-भिन्न मतो में से धामिक क्षेत्र में भक्ति के आन्दोलन ने बहुत प्रवलता पायी थी । और 
अकबर के राजत्वकाल में तो यह भक्ति का आन्दोलन देश-ब्यापी हो गया था । 


ईसा की दसवी शताब्दी तथा उसके आगे बौद्ध-धर्म के पूर्ण निर्वालत॒ के बाद शद्धूर 
के मायावाद, संन्यास, जान तथा योग के मार्गों का देश के धारमिक क्षत्र मे इतना प्रचार हुआ 
कि जनता लोक-धर्म से उदासीन होने लगी । धर्म ने लोक-धर्म का सामूहिक रूप छोड़ कर 
व्यक्तिगत साधव का रूप ले लिया । अधिकारी साधको की देख[-देखी साधाररण वुद्धिवाले लोग, 
जो वुद्धि के प्रिप्कार और ज्ञान के साधन के लिए बहुत अंश में अयोग्य थे, अपने को ब्रह्म 
समभते तथा परम तत्त्व के पहचानने का ढोग भरने लगे । इस प्रवृत्ति ने एक ओर तो समाज 
मे दम्भ को जन्म दिया और दूसरी ओर देश में इसके कारण अकर्मण्यता) फेली। फिर भी 
मुसलमान काल तक तो इन पन्थों में से अधिक पन्थ तात्त्वि दृष्टि से गम्भीर शास्त्रीय. मनन 
और असम्यास के फल रहे तथा उनका आचार भी सद्‌ रहा, परन्तु मुसलमान काल मे जब वृद्धि 
का विकास कुण्ठित हो गया और धर्म के दाशनिक तत्त्व को समभने की क्षमता अशिक्षा के 
कारण कम हो गईं तथा चित्तका निरोध और इद्रियों के निग्रह का मानसिक वल घट गया, 
बुद्धि प्रधान धर्मों का उनके सच्चे रूप मे चलना कठिन था । उस समय कुछ ऐसे मत-पन्‍्थ भी 
चल पड जिनके धर्माचार्यो को वेदशासतत्र का ज्ञाव तक न था और जो इधर-उघर से धर्म की 
दस-पांच बाते समेट कर तथा मुढ जनता मे एक पन्‍्थ खडा कर सिद्ध गुरु बनने का दावा 
करते थे । श्री वल्‍लभाचार्थजी ने अपने कृप्णाश्रय ग्रन्थ मे अनेक वादी के रूप में प्रचलित 
पाखरड पंन्‍्थो का उलेख किया है। वे कहते है कि नास्तिको के अनेक वादों के प्रभाव से 
सम्पूर्णा कर्म और ब्रत नष्ट हो गये । जो कर्म और ब्रत किये जाते हैं वे पाखणएड के लिए ऐसे 
समय में कंवल कृष्ण ही रक्षा करनेवाले है । * अष्टछाप कवियों ने भी अपने समय के पूर्व 
की धामिक अवस्था तथा भिन्‍न-भिन्‍न मत-पनन्‍्थों का अल्प उल्लेख किया है । परमानन्ददास जी ने 
कहा है कि इस कलियुग मे पाखणडदम्भ से युक्‍त धर्म का प्रचार है, सबसे वड़ा दुःख तो इस 
वात का है कि वेदपाठी ब्रह्मणा जो अपने को वेद-ज्ञान का अधिकारी कहते हैं वे ही विगड गए 





१-गीता-रहस्य, पूृ० ४०१ ॥ 
२-तानावाद विनप्टेष्‌ सर्वक्तमंत्रतादिषु । 
पाषंडैकप्रयत्नेषु कृष्ण एवं गतिसेंस । ६ । 
कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ, पृ० ६८। 


3८ अप्टछाप 


हैं। फिर और किस पर क्रोब किया जाय) । 
भारतवर्प मे धर्म के सावन-पक्ष मे वहुत प्राचीन काल से ही तीन मुख्य मार्ग प्रच- 
लित रहे--कर्म, ज्ञान तथा उपासना । इनमे से कभी प्रवानता कर्म की, कभी ज्ञान की और 
कभी उपासना-मार्ग की रही है । इन तीनों मार्गों का मूल 
उत्तरी भारत में वैष्णव ज्रोत वेद है। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण-काल के कर्मकाएड के 
धर्म का पुनरुत्थान विर्द्ध ज्ञाव और वैराम्य-प्रवान होकेर उठा था ४ जव 
तथा १६ वी शताब्दी ज्ञान-मार्ग के बौद्धिक परिश्रम से जनता ऊब उठो तब 
ई० में क्नज में भक्ति उपासना और कर्म-प्रधान घम्म पुनर्जोचित हो उसके विरुद्ध 
का प्रचार खडे हुए। ईसा की आठवी शताब्दी में वौद्धइ-चर्म को 
निर्वासित कर श्री बद्धूराचार्यजी ने वेद-सम्मत धर्म की 
पुन: स्थापना की थी । उसी समय कुमारिल भद्गाचार्य ने वेदोक्त कर्म-कारड को जगाना चाहा 
तथा श्रीनाथ मुनि ने दक्षिण भारत में उठकर भागवद्‌-धर्म का उत्थान किया । इन सब आचार्यों 
में श्री बद्भूराचार्य अपने कार्य में अधिक सफल हुए, क्योक्रि उन्होंने वैदिक धर्म के ज्ञान-काणड 
को लिया था जिसे न्ञानप्रधान वौद्ध-धर्म-मत[वलम्धी जनता ने परिवर्तन-हूप में अपना लिया ! 
श्री शुद्धूराचार्य जी के भीपण प्रयत्न ने वौद्ध-घर्म का देश मे अन्त कर दिया, परन्तु आगे चल 
कर ज्ञान और वैराग्य के वौद्धिक सस्कारपूर्ण अड्ूर के सन्यास-धर्म को भी लोगो ने छोडना 
आरणस्स कर दिया उस समय उपासनथर्मा-प्रवल हुआ और बाद को इसी धर्म ने, सम्पूर्ण भारत 
में प्रचार पाया । 


उपासना धर्म मुख्यतः दो रूपों मे प्रचलित हुआ--१ निर्गण ब्रह्मोपासना और २ सग्रुण 
ब्रह्मोपासना । सग्रुर क्ह्मोपासना के अन्तर्गत, पञ्ञोपासना, ईश्वर के लीला-विग्रह की उपासना 
चतुर्व्यहोपासना, ऋषि देवता, पितृगण की उपासना तथा छुद्रदेव और प्रेतादि की उपासना 
सस्मिलित हुईं। पद्मोपासना से सगुण ईव्वर के इन पाँच रूपो--भिव,शक्ति, सूर्य, विप्णु और 





१--माघी, था घर बहत घरी । 
कहन सुनन को लीला कीनी, मर्यादा न टरी । 
जो गोपिन के प्रेम न होतो, अ्ररु भागवत पुरान ॥ 
तो सब ओघड़ पंथिहि होतो, कथत गमैया ज्ञान ॥॥ 
वारह बरस को भयो दिगस्बर, ज्ञानहीन संन्‍्यासी । 
खान पान घर घर सबहिन के, भसस लगाय उदासी ४ 
पाखरुड दस्स बढ़यो कलियुग में, श्रद्धा धर्म भयो लोप । 
परसानन्द वेद पढ़ि विगरयो, का पर कौजे कोप ७ 


-“परमानन्ददास जी के पद-संग्रह से 
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गरोश--- की उपासता रही है । तत््वज्ञाव की दृष्टि से मारतबर्ष के आस्तिक मतो मे, बद्ने तवाद 
शाड्ूर वैदान्त, विशिष्ठाहे तवाद, णुद्धाह तवाद, हढं ताह्तवाद, ह तवाद, अचिन्त्यभेवाभेदवाद 
आदि अनेक मत प्रचलित है । इस देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की प्रथकंता तत्त्व- 
आत, ब्रह्म, जीव, जगत सम्बन्धी विचार-वैपस्य तथा साधन और आचार-क्रियाओ को विभिन्न 
प्रणाली के कारण रही है । कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं जो तात्विक सिद्धान्तों की दृष्टि से तो एक 
मत हैं, परन्तु केवल साधत और आचार-क्रिया की दृष्टि से उनमें पृथकता है । 


संगुण्ोपासना के अन्तर्गत वैष्णवभक्ति तथा उसके भिन्न-भिन्न रूपो का विकास किस-किस 

समय और किस प्रकार सारतवर्ष मे हुआ, यह भारतीय धामिक इतिहास का कठिन विपय है । 

डा० भणडारकर, लोकमान्य वालगद्भाधर तिलक, श्री हेमचन्दराय 

बेण्णव-भरत्ति चौधरी आदि आधुनिक विद्वानों के इस विपय पर महत्त्वपूर्णा लेख हैं । 

यहाँ वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकासवाले विपय के विवेचन में नहीं 

घुसा जायगा । यहाँ केवल उत्तरी भारत में भागवत धर्म अथवा वैप्णाव भक्ति के पुनरुत्यान का 
संक्षिप्त विवरण देने का प्रयत्न ही अभीष्ट है । 


ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर छठी घताव्दी के अद्ध भाग तक गुप्ततंश के राजाओ ने 
भारतवर्ष में वैष्णव भक्ति तथा भागवत-धर्म का प्रचार किया । ग्रुप्त-साम्राज्य के समाप्त होते 
ही उत्तरी भारत में शैव और बौद्ध धर्म की प्रवलता हो गईं; भागवत धर्म, उत्तर भारतीय 
सम्राटों से जैसे हर्षवर्धत (सत्र ६३० ई०) से) उपेलित होकर वहुत निर्वेल रूप मे रह गया । उस 
समय यह उत्तरी भारत मे तो दव गया, परन्तु दक्षिण भारत मे इसका प्रचार बढ़ने लगा | 
दक्षिण भारत में भागवत धर्म की विद्यमानता आडवार भक्तों कें तमिल गीतो के रूप मे मिलती 
है ।* आडवार भक्ति के उत्कर्प का समय ईसा की सातवीं शताब्दी से नवी के आरम्भ तक 
बताया जाता है । ये आडवार भक्त वारह हुए हैं जिन्होंने भागवत धर्म (वैप्णव भक्ति) का 
दक्षिण भारत में प्रचार किया था। इन भक्तो में स्त्री-प्रचारिकाएँ भी थी । इन्होंने लगभग चार 
हज़ार गीत तमिल भाषा में लिखे थे जो ्रवन्धम' के नाम से संग्रहीत मिलते हैं । इन गीतो का 
संग्रह तथा सम्पादव 'प्रवन्चम्‌! रूप से एक भागवत घमविलस्वी नाथम्रुनि” नामक विद्वान 
ने इसा की दशवी शताब्दी मे किया था । इन आड्वारभक्तों के सिद्धान्त, उनके बाद मे प्रचार 
पानेवाले भिन्न-भिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों की पृष्ठभूमि है । 


१-हिस्दी आ्राफ ऐशेटड इण्डिया, डा० रामशड्धूर ज्िपाठी, १६४२, पृु० २६७। 
२-दि कल्चरल हेरिटेज़ आफ इरिडिया सीरीज्ञ, भाग २, पृ० ७२॥ 


ठ्‌ ट् अण्ट्छाप 


आडवार भक्तों के सिद्धान्त* सक्षेप में यहाँ दिये जाते है । 


आडवार भक्त सांसारिक विपयो को अनित्य कहते थे । उनका विचार था,--भिक्ति के 
साधन और प्रपत्ति (पूर्ण आत्मसमर्पण) द्वारा ससार के आवागमन से मुक्ति तथा विष्णु भगवान्‌ 
का सम्मिलन मिलता है” । वे केवल विप्णु के ही उपासक ऐकान्तिक धर्म को माननेवाले थे । 
वे विष्णु को वामुदेव, नारायण, भगवद्‌ पुरुष आदि नामों से भी पुकारते थे । उनके मतानुसार 
भगवान विष्णु नित्य, अनन्त और अखराड है | वे सत्‌ चित्‌ और जआनन्द-स्वरूप हैं, और जीवों पर 
कृपा कर अवतार भी लेते है। परन्तु अवतार लेने पर भी उनकी अनन्त आदि और सतत सत्ता 
ज्यो की त्यो रहती है । वे मृत रूप मे भी अवतार लेते है । राम और कृष्ण उन्ही के रूप में 
है । कृष्ण की आनन्द-क्रीडाओ के रूप मे वह विष्णु जीवो को आजनन्‍्ददान देते है । योपियों के 
साथ की लीलाओं द्वारा वह पूर्रानन्द की अनुभूति कराते है । आडवार भक्त विष्णु तथा उसके 
अवतार कृष्ण और राम की भक्ति, वात्सल्य, दास्य तथा कान्‍्ता भावों से करते थे, जिन भावी 
पर उन्होंने अनेक गीत लिखे है | उनके विचारानुसार भगवद्भक्तो की सेवा भी भगवान्‌ की सेवा 
का एक अड् है। भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति को उन्होंने बडा स्थान दिया था । उनका चिश्वास था 
कि विष्णु भगवात्‌ की कृपा, उनके प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण से मिलती है । सबसे बडी वात 
इस धर्म की यह थी कि आडवारों का यह धर्म सभी जाति और सभी श्रेणी के मनुप्यो के लिए 
खुला हुआ था । 


आडवार भक्तो के उपरान्त दक्षिण भारत में कुछ आचार्य हुए जिन्होंने विष्णु-भक्ति की 
प्ररणा उक्त आडवारो के गीतो से ली और भागवत-घर्म के प्रचार को उत्तरी भारत में भी ले 
गये । आचार्यों ने आडवारो के प्रबन्धम्‌' से लिये हुए विचारो का प्रतिपादन बहुधा वेद, उपनि- 
पद्‌ तथा ब्रह्म-सूत्रों के प्रमाणों के आघार पर किया | उन्होंने वैष्णव-घर्म भे एक विशेषता यह 
भो की कि आडवारों को ऐकान्तिक भक्ति में कर्म और ज्ञान का समावेश भी कुर दिया और 
इस प्रकार उन्होंने 'प्रवच्धम्‌! तथा ब्रह्मसूतों के कूधनो का समन्वय करने का प्रयत्न किया । 
आचार्यों मे प्रथम आचार्य चाथमुनि* हुए जिवका समय सन्‌ ८5२४ ई० से सन्‌ ६२४ ई० तक 
बताया जाता है । इनके पूर्वज उत्तरी भारत से आये हुए एक भागवत धर्मावलस्वी वैष्णव थे ! 
नाथमुनि के बाद इस धर्म के प्रचारक आचार्य पुएडरीकाक्ष, राम मिश्र तथा श्रीयामुनाचार्य हुए । 





१-कल्चरल हैरिटेज आफ इण्डिया सीरीज, के ऊाग २, के, तथा” ८ पल्४६०- 
आए पिएएणॉए:ा0०७ ०६ 950 क्र्नाघ्भगव्वसोडा 398 500 मतठाी4 एए ए, ६३४०2०- 
ए87ए9, 7. ॥. वें,€एएशटड 9 जिी$80%ए 6: 8८०20०फ्ं८७, 0078 ८०८8८ 
29५॥80०9६, के आधार पर दिये हैं । 


२-दि कल्चरल हेरिदेज्ञ आफ इसिडिया, भाग २, पृष्ठ 5१ 
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री यघुताचार्य , नाथमुनि के पौत्र थे । इन्होंने ही श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाह्नेत मत की 
नीव तैयार की थी । निम्वाकसस्प्रदाय के भेदाभेदवाद की पृप्ठिभूमि तैयार करनेवाले एक आचार्य 
श्री भास्कराचार्य भी थे जिल्होंने ब्रह्मसूत्रो पर महत्त्वगाली भाष्य लिखा था | महामहोपाध्याय 
श्री प॑ं० गोपीनाथ कविराज जी ने अपने एक लेख में बताया है कि भास्कराचार्य ई० नबी 
शताब्दी मे प्रादुर्भत हुए थे । वे श्री रामानुज के पूर्ववर्ती थे, क्यों कि रामानुज के श्री भाष्य में 
उनके नाम का उल्लेख मिलता है | व्यायाचार्य उदयन द्वारा रचित न्यायकुसुमाझ्ललि, द्वितीय 
स्तवक में भास्कर का उल्लेख है और उनकी समालोचना है । उदयन का अविर्भाव-काल सन्‌ 
६२४६० माना जाता है। भास्कराचार्य गड्भुर के परवर्ती और उदयाचार्य के पूर्ववर्ती थे, कुछ लोगो 
ने श्री भास्कराचार्य तथा निम्वार्काचार्य को एक ही व्यक्ति माना है । श्री कविराज जी का मत 
है कि वस्तुतः ये दो भिन्न-भिन्न आचार्य थे । इन आचार्योके वाद ईसा की ग्यारहवी शताब्दी के 
आरम्भ मे श्री रामानुजाचार्य हुये जिल्होंने गद्धूराचार्य के मायावाद का खण्डन कर विभिष्टा- 
द्ृत मत की स्थापना की और उत्तरी भारत मे विष्णु भक्ति का पुनरुत्थान किया। उत्तरी 
भारत मे विष्गुभक्ति को अधिक प्रवलता तो वस्तुत: ईसा की १५ वी और १६ वी शताब्दियों 
में हुई थी , परन्तु दक्षिण भारत से आनेवाले आचार्यो, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचाय, श्री 
विष्णुस्वामी तथा निस्वार्काचार्य, के प्रथत्त से ईसा की १शवी शताव्दी से लेकर १५वीं ग॒ताब्दी 
तक यह धर्म उत्तरी भारत में फैल गया था | 


व्रज-प्रान्त मे, कुशनवशी राजाओ के राजत्व-काल ईसा की प्रथम शताब्दी मे, जो बहुचा 
वौद्ध-मतावलस्बी थे, भागवत-धर्म बहुत शिथिल था । कुशनवशी राजा कनिप्कः ने बौद्ध धर्म को 
ही प्रोत्साहन दिया । इसके अनन्तर भ्रुम्तवश्ञ के राजत्वकाल मे वैष्णव धर्म फिर प्रवल हुआ, परन्तु 
गुप्तसाम्राज्य के छास के साथ (ईसा को छठी ञतान्दी का अन्त) इस धर्म का भी ह्वास हो गया । 
पीछे कहा गया है कि हर्षवर्धन ने वौद्ध धर्म को अपनाकर उसी का प्रचार किया । उस समय 
एक प्रकार से ब्रज में भागवत-घर्म का लोप ही हो गया था, और वौद्ध-धर्म की प्रवलता थी, 
उत्तरी भारत के शैव-धर्म के प्रचार के साथ ब्रज में जैवोपासना' का भी प्रचार था। मथुरा 
नगर की चारों दशाओ मे चार प्राचीन शैवमन्दिरों की विद्यमानता इस वात का अनुमान देती 
। इसके बाद दक्षिण भारत से आनेवाले जआचार्यो द्वारा वैष्णव-धर्म के प्रचार ने, ब्रज-प्रान्त मे 
भी फिर से वौद्ध और जैव धर्मो को हटाकर भागवत धर्म का उत्थान कर दिया। पीछे कहे चार 


१-गौडीय वैष्णव-दर्शन, गोपीनाथ कविराज, उत्तरा, अग॒हन, बंगला संबत्‌ १३३२। 

२-हिस्द्री आफ ऐशिएंट इण्डिया, डा० रासशद्धूर त्रिपाठी, पृ० २२३ से २२८। 

३-पुरातत्त्व वेत्ताओं को महावन के निकट के स्थानों को खोदने से बोद्ध-धर्म-सम्बन्धी 
अनेक वस्तुएं मिली है, जो आजकल मथुरा म्यूजियम में सुरक्षित हैं । 


४० अष्टडाप 


आचार्यो मे से तीन आचार्य माध्वाचार्य, विष्णुस्वामी तथा निस्वार्काचार्य, विष्णु के कृष्ण रूप के 
उपासक थे । इसलिए चारो आचार्यो के मतो मे से ब्रजभूमि मे कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण 
माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्वार्क-सम्प्रदायों की भक्ति-पद्धति का ही, १५वीं शताब्दी तक 
विशेष प्रचलन रहा । १५वीं और १६वी शताब्दी मे आकर वहाँ कृष्ण-भक्ति के अनेक और 
सम्प्रदाय भी चले जिनका प्रभाव वहाँ आज तक है । 
जिन आचार्यो ने श्रुति और स्मृति ग्रल्थों के आधार पर वैष्णव-धर्म का पुनरुत्थान दक्षिणी 
भारत से आकर उत्तरी भारत मे किया था, वे और उनके चलाये सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं--- 
१--श्री रामानुजाचार्य और उनका विशिष्टाह्व तवादी श्रीसम्प्रदाय । समय--सन् 
१०३७:११३७ ६०१ । 
२--श्री विष्णुस्वामी तथा उनका छुद्धाह तवादी रुद्रसम्प्रदाय 
३--श्री निम्वार्काचार्य तथा उनका द्व तादद तवादी निम्बार्कसम्प्रदाय । समय---११६२- 
ई०- | 


४--श्री मध्वाचार्य और उनका द्वेतवादी माघ्वसम्प्रदाय । समय--११६७:१२७६ ई० | 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, उक्त चारो आचार्यों ने तथा इनके अनुयायी अन्य 
वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव भक्ति, और अपने तात्त्िक सिद्धान्तवाद की स्थापना के साथ शड्भूरा- 
चार्य के मायावाद तथा विवर्तवाद का भी खश्डन किया । उक्त चार आचार्यों के सिद्धान्तों से 
प्रभावित होकर जो प्रृथक्‌ सम्प्रदाय ईसा की १४वी शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी के अन्त 
तक बने, उनमे से मुख्य वैष्णव-सम्प्रदाय निम्नलिखित है--- 


१--श्री रामानन्द जी का रामानन्दीसम्प्रदाय (विशिष्टाद्व तवादी) । 


२--श्री चैतन्य महाप्रभ्लु का चैतन्यसम्प्रदाय, (गौडीय सम्प्रदाय), (अचिन्त्य भेदाभेद- 
बादी) । 

३--श्री वल्लभाचार्य जी का पुष्टिमार्ग (शुद्धाह तवादी) । 

४--राधावल्लभीय सम्प्रदाय । 

५--हरिदासी सम्प्रदाय । 


ब्जप्रान्त में इन पाँच भक्ति-सम्प्रदायो मे से अन्तिम चार का ही अष्टछाप के समय मे 
भ्रचार हुआ था और इल्ही की विद्यमानता का प्रमाण उस समय के ब्रजसाहित्य से मिलता है। 





१-कल्चरल हैरिदेज आफ इण्डिया सिरीज भाग २, पृ० ८६ 
२-वैष्ण्रविज्म, शैविज्म, ,भारडारकर पु० ६३ फुटनोट । 


टैष्ठभूमि ४१ 
विष्णस्वामी-सम्प्रदाय 


श्री वल्लभाचार्य जी से पहले विष्णुस्वामी नाम के कई आचार्य हुये थे । वल्लभसम्प्र- 
दाय के एक ग्रत्थ सम्प्रदाय-श्रदीप”, द्वितीय प्रकरण में वल्लभमत के एक पूर्व आचार्य विष्णु- 
स्वामी का वृत्तान्त दिया हुआ है | उसमे लिखा है ,-- “थ्रुधिष्ठिर-राज्य-काल के पश्चात्‌ एक 
क्षत्रिय राजा द्वाविड देश मे राज्य करता था। उसका एक ब्राह्मण मन्त्री था । उसी ब्राह्मण 
मन्‍्त्री का एक, बुद्धिमान, तेजस्वी तथा भगवद्भक्ति-परायरा पुत्र विष्णुस्वामी था जिसने वेद, 
उपनिपद्‌, स्मृति, वेदान्त, योग आदि समस्त ज्ञान-साहित्य का अध्ययन करने के बाद आचाये 
की पदवी पाई । भगवान के साक्षात्कार से उसे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तथा भक्तिमार्ग की 
अनुभूति हुईं ।” इस ग्रन्थ मे, भगवद्‌-प्रवोधन रूप मे दिये हुए विष्णुस्वामी के तात्तविक सिद्धांत 
वहुत करके वल्लभाचार्य के घुद्धाइ त के समान ही है। इस ग्रस्थ मे लिखा है--- विष्णुस्वामी 
ने बहुत समय तक भक्तिमार्ग का प्रचार किया और भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्ता द 
है । इन्होंने वेद तन्त्रोक्त विधान, वेदान्त, साड्डुच, थोग, वर्राश्रमधर्मादि सम्पूर्ण कर्तव्य भक्ति 
के ही साधन बताये है। इनके बाद इस मार्ग के सात सौ आचार्य हुए | कालान्तर में इसी सप्र- 
दाय के एक आचार्य विल्वमद्भल जी हुए जो द्वाविड-देशीय थे । विल्वमज्भलाचार्य के समय मे 
भी भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । उसी समय श्री शड्धभू राचार्य तथा श्री कुमारिल भटूटाचार्य 
जी हुए जिल्होने भिन्न-भिन्न मार्गों का अवलस्वन किया । विल्वमज्भलाचार्य के बाद श्री रामा 
नुजाचार्य आदि और कई भक्तिमार्ग के आचार्य हुए जिनमे से विष्णुस्वामी तथा विल्वमज्जला- 
चार्य के मार्ग को श्री वल्लभाचार्य जी ने ग्रहणा किया और उसी का परिष्कार कर अपना मत 
चलाया । /”) 

'गौडीय दशम खरड”* के लेख मे, श्री भक्तिसिद्धात्त सरस्वती महाराज का कहना है--- 
“एक देवतनु विष्णु स्वामी ई० सब्र से ३०० वर्ष पहले हुए जो मथुरा मे रहते थे। इनके पिता 
का नाम देवेश्बर भट्ट था । इन विप्णुस्वामी के ७०० वैप्णव त्रिदराडी संन्यासी इनके मत का 
प्रचार करते थे । इस मत के सबसे अन्तिम संन्यासी श्री व्यासेश्वर थे | दूसरे एक और विष्रु 
स्वामी का नाम राजगोपाल विप्णुस्वामी था । इनका जन्म सन्तु 5३० ई० में हुआ। यह काञ्जी 
नगर मे रहते थे। काशञ्ञी मे उन्होंने श्री राजगोपालदेवजी अथवा श्री वरदराज की मृति की 
स्थापना की । यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होने ही द्वारका मे रणछोर जी, तथा सप्त नगरियो मे से 
अन्य छः नगरियो मे भी विप्णु-मूतियों की स्थापना की थी” । श्री सरस्वती महाराज ने विल्व 
मद्भलाचार्य को इन्ही का शिष्य बताया है । “तीसरे एक और विष्शुस्वामी हुए थे | श्रीवल्लभा- 

चार्यजी के पूर्व पुरुष इन्ही तीसरे विष्णुस्वामी के गरहस्थ शिष्य थे।” * 

१--सम्प्रदाय प्रदीप, पु० १४५: ३२० । 
२--गो डीय दशस खराड, पृष्ठ ६२४:६२६ । 
३--गौडीय दशस खरणड, पृष्ठ ६२४:६२६ । 


४२ अष्टछाप 


रायबहादर श्री अमरनाथराय जी का इस विपय पर भारडारकर रिसचे इच्स्टीट्यूट 
ऐनल्स” में एक लेख है, जिसमे कहा गया है कि माववाचार्य तथा सायनाचार्य के गुरु श्री विद्या- 
शुद्भूर थे और विद्याशड्ूूर का ही दूसरा नाम विप्शुस्वामी था। 


इस प्रकार के विभिन्न मतो के वीच मे, यह पता लगाना कि “विप्णस्वामी-सम्प्रदाय/ 
के प्रवर्तकः आचार्य विष्णास्वामी की स्थिति कब और कहाँ थी, कठिन है । वल्लभसम्प्रदायी 
ग्रन्थों से तथा किवदन्तियों से यह पता चलता है कि श्री वल्‍लभाचार्य जी विष्ण॒ुस्वामी सस्प्र- 
दाय की उच्छिन्न गद्दी पर वैठे और उन्होंने इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के आधार पर अपने 
सिद्धातो को निर्धारित किया | यह भी जनश्रुति है कि महाराष्ट्र सन्त श्री ज्ञानदेव, नामदेच, 
केशव ,त्रिलोचन हीरालाल और श्रीराम, विष्णुस्वामी-मतावलस्वी थे। महाराष्ट्र मे प्रचार पाने 
वाला भागवत-धर्म, जो पीछे वारकरी” सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी 
ज्ञानदेव तथा नामदेव आदि उक्त भक्त थे, विष्णस्वाभी-मत का ही रूपातर है । 


निम्वाक-सम्प्रदाय 


श्री निर्म्वाकाचार्य के समय के बारे मे विद्वानों ने अनिश्चित मत प्रकट किया है। और 
अनुमान से इनको श्री रामानुजाचार्य (सन्त १०३७ ई० : ११३७६०) के बाद श्री मध्वाचार्य का 
समकालीन माता है । डा० भरण्डारकर ने इनका समय सत््‌ ११६२ ई० दिया है" निर्म्बाका- 
चार्य भेदाभेद अथवा ह् ताइ त वेदान्त मत के प्रचारक थे । दार्शनिक साहित्य में इनके निम्वार्का- 
चार्य, निम्बादित्य, निम्वभास्कर, नियमावन्दाचार्य आदि कई नाम मिलते है। इनमे से इनका सबसे 
अधिक प्रसिद्ध नाम निम्वार्काचार्य हो है। यह भी कहा जाता है कि भेदाभेदवादी श्री भास्करा- 
चाय तथा निस्वार्काचार्य दोनो एक ही व्यक्ति थे। परन्तु दर्शनशास्त्र के विद्वात इतिहासकारो ने 


सिद्ध किया है कि ये दोनो आचार्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति थेरै। श्री भास्कराचार्य श्री शद्धूराचार्य के 
प्रवर्ती थे निम्वार्काचार्य से बहुत पहले हुये थे। 


निस्‍्त्राकाचार्य का जत्म बिलारी जिले के निम्वापुर स्थान में हुआ बताया जाता है। 
इनके विषय में एक कथा यह भी कही जाती है कि इनका नाम पहले नियमानन्द था । एक 


4 नम +-ी न? ीनत3त38३8ग-+ नननन-- 





[--्घंणद एज हष्छ 8309075 दैयबाबात ऐव्े, छ987028282 ०४६४०४३८॥ 
[98960६8 29795, 933, 8ए9था ४0 प्यए, ए० 44, 98705 व ॥ए, 
79265 46-4[6, 

२--वैष्णविज्म, शैविज्म... ..भरडारकर, पु० ६३, फुटनोट । 

३--गोपीनाथ, कविराज, उत्तरा,” श्रगहतत बड्धाली संबत १३३२१ 


पृष्ठभूमि ४३ 


समय कुछ साधु सायद्भूगल को इनके पास आये जो दिन छिपने के वाद भोजन नही करते थे । 
नियमानब्दाचार्य ने अपने आश्रम के निकट स्थित एक निम्ब वृक्ष पर भगवान्‌ कृष्ण के चक्र- 
सुदर्शन का आवाहन किया जिसकी ज्योति सूर्यवत्‌ चमकती थी । अतिथियों ने उसे सूर्यप्रकाश 
जान कर भोजन कर लिया | परन्तु भोजन समाप्त होते ही सुदर्शन के चले जाने पर अँधेरा हो 
गया । अतिथि-वर्ग आश्चर्य मे पड गया। इस अपूर्व घटना का श्रेय नियमानन्दाचार्य की 
चमत्कार-शक्ति तथा सिद्धि को दिया गया । इस घटना के बाद से ही इनका नाम निम्वाक 
अथवा निम्बादित्य चल पडा । पीछे इनका चलाया मत भी निम्वाकसम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । दक्षिरा में विद्याध्ययन करने के बाद तथा संन्यासग्रहण के उपरान्त ये बहुत समय तक 
भारत की यात्रा करते रहे । इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं---वेदान्त पारिजात सौरभ” तथा 
दश इलोकी' । वेदान्त पारिजात सौरभ' ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य ग्रन्थ है तथा दश इलोकी” में 
संक्षिप्त रीति से ज्ञय पंचविधि पदार्थ का निरूपण है । “सविजेप निविशेष श्रीकृष्णस्तवराज'' 
नामक २४ इलोकात्मक स्तोत्र भी निम्यथार्काचार्य द्वारा रचित हैं। निम्वाक-सम्प्रदाय को 
'सनक-सम्प्रदाय” अथवा हस-सस्प्रदाय” भी कहते है | इस सम्प्रदाय के अनुयायियो का विश्वास 
है कि सनक, सनन्‍दन आदि ऋषि इस सम्प्रदाय के आदि आचार्य है। 
दश इलोकी मे श्री निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित पाँच पदार्थ ज्ञय बताए है-- 
१--उपास्य का स्वरूप । २--उपासक का स्वरूप। ३--कंपाफल | ४--भक्तिरस तथा 
५--फलप्राप्ति मे विरोधी | इन्ही पाँच विपयो के अन्तग्नंत निम्वाक के 
मत ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष तथा मोक्ष-साधन आदि सम्बन्धी सिद्धान्त 
निहित हैं | पीछे कहा गया है कि इस सम्प्रदाय का तात्त्विक सिद्धान्त 
देताहेत अथवा भेदाभेद-वाद है | निम्वा्क के मत मे जीव और जगत्‌ का ब्रह्म से सम्बन्ध ह त 
भी है तथा अद्वेत भी । निस्वादित्य दश-श्लोकी के भाष्य में श्री हरिव्यासदेव जी कहते हैं,--- 
“वबस्तुतः विज्ञान-स्वरूप एक ही ब्रह्म सर्व जीव-जगत्‌ का नियन्ता है । जीव ओर ब्रह्म में अभेद 
रहते हुए भी जीव तथा ब्रह्म का विलक्षण व्यवहार है, जैसे अवतार और अवतारी, गुर और 
गुणी मे अभेद है, परन्तु दृष्टिमात्र से भेद दिखाई देता है, वस्तुतः भेद नही है ।”* इसीसे इस 
मत में भेदाभेद का समर्थन किया गया है। ब्रह्म, चित, जीव तथा अचित्‌ (जड) से भिन्न है, 


१--डउपास्यरूप॑ तदुपासकस्य च, कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनों रूपमथेतदाप्तेज्ञेया इमेईर्था अपि पदन्च साधुभिः॥ 
निम्बादित्य दश श्लोक्नी, हरिव्यासदेव, श्लोक १० । 
२--एकलेव ब्रह्म विज्ञानरलूप वस्तुतः सर्वाकारम्‌ । जीवब्नह्मरोरभेदेषपि वेलक्षरय- 
व्यवहारोध्वत्तारारिणोरिव नित्यस्तेव वन क्वापि वाक्यव्याकोपो भक्तिसिद्धिश्च 
न च धर्मसाडूयंम्‌ ॥ घटकपालयोगु रागुरिएनोश्च सत्यप्यभेदे तददर्शनात्‌ । 
निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यासदेव, पु० २८ । 


हक /4 अप्टछाप 


प्रन्तु चित्‌ तथा अचित्‌ दोनो ही तत्त्व बह्मात्मक है। जैसे वृक्षों के पत्र, प्रदोप की प्रभा, 4 दुक्ष 
और प्रदीप से पृथक भाव में रह कर कार्य करने में समर्थ नही है, वृक्ष और प्रदीप-ज्योति के 
अश-रूप पत्र और प्रभा वृक्षादि से अभिन्न है। उसी प्रकार चित्‌ृ-अचित्‌ भी ब्रह्म के अश हू । 
मुक्ति-अवस्था मे जीवो की स्थिति ब्रह्म से भिन्न नहीं है । प्रत्येक मुक्त आत्मा, आपस में भिन्न 
रहते हुए भी परमात्मा से अपने को अविभक्त अनुभव करता है | इस मत में जीव ईब्वरात्मक 
तथा उससे अविभाज्य कहा गया है | अचेतन पदार्थ का भी ब्रह्म से अविभाग है । जैसे मकडी 
का तन्तु मकडी से अलग भी स्थित है तथा उसके भीतर भी, इसी तरह जगत्‌ भी बहा मे स्थित 
है तथा ब्रह्म जगत्‌ से अतीत भी स्थित है | “इस प्रकार विभाग-सहिप्णु जविभाग ही जीव, 
जग॒त्‌ तथा ब्रह्म का परस्पर सम्बन्ध है ॥7) 


निम्वार्क मतानुसार तत्तव के तीन भेद है--चित्‌, अचित्‌ तथा ब्रह्म । ब्रह्म सर्वशक्ति- 

मान्‌, सवज्ञ तथा अच्युत विभव से पूण है । ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण न्र्ह्म 

ही निमित्त कारण है। वही कर्त्ता है त्तथा कृति का विपय है । इस- 

ब्रह्म लिए उसे अभिन्ननिमित्तोपादान कहा गया है। ब्रह्मपराख्या शक्ति, जावा- 

ख्या शक्ति तथा मायाख्या शक्ति, तीन प्रकार की झक्ति मे रहनेवाली 

अनन्तशक्ति से पूरा है ।* वह स्वाधिष्ठित अपनी शक्ति को विक्षिप्त करके जगदाकार में अपना 

आत्मा को परिणत करता है। ब्रह्म की शक्ति का विक्षेप ही परिणाम का स्वरूप है । और यह 
परिणाम जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, मकडी के तन्तु की रृष्टि के समान है । 


दब ) हर (] 


तिस्वाक के भत मे श्रीकृष्ण ही परत्रह्म है। वे दोपहीन, कल्याण-गुण की 
राशि, व्यूह-समृह मे अड्भी तथा परः है ।३ श्री हरिव्यासदेव जी दश ब्लोकी' के भाष्य मे 
ब्रह्म को अद्वत बताते हुए कहते है कि कृष्ण की शक्ति व्यक्त और जव्यक्त, तथा अंश और 
अशीरूप से व्याप्त है। इसलिए उसमे हा6त नहीं है। वह जीव-जगत्‌ से विलक्षण है 





१-- गौडीय वेष्णव दर्शन! गोपीनाथ कविराज, “उत्तरा”, अगहन, बडद्धाली संवत्त्‌ 


१२३२॥। 
२-- ... "'इत्यादिश्वतिर्वश्ितानिः पराच्या-जीवाख्या-मायात्याभि: शक्तिशिश्द यः 
पूर्रास्तमित्यथें: --निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पु० २० । 


३-स्व्ावतो5पस्तससस्तदोष मशेषकल्यागु ऐकरएशिम्‌ । 
व्यूहाज्िन ब्रह्मपरं वरेश्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षरां हरिस्‌ ॥ 
निम्वादित्य दश श्लोकी, हरिव्य[स देव, श्लोक ४। 
४--एकस्थेव बरह्मणः कृष्णस्प शक्तिव्यक्त यव्यक्तिस्थासंत्विशशत्वव्यपदेशाञ्म 
तस्मिन्‌ हेतगन्धो5पि । अतः क्राव्यत्त “एकोइपि सन्‌ बहधा योप्वभ्षाति ।” 
निश्चादित्य दशश्लोकी हरिव्यास देव, पृ० २१। 


पृष्ठभूमि हि 


इसलिए द्वेत भी है। कृष्ण की शक्ति अचित्य तथा अनन्त है। वे ऐश्वर्य तथा माधुर्य दोनो के 
आश्रय है। उनकी “रमा”, लक्ष्मी” या भू! शक्ति उनके ऐडवर्य रूप की अधिपष्ठात्री हैं तया 
गोपी और राधा उनके प्रेम और माधुर्य की अधिप्ठाती है। भगवान मुक्त, गम्य, योगी, 
कृपालस्यथ तथा स्वत्तन्त्र सत्तावान है। श्री हरिव्यासदेव जी कहते है---उनका सच्चिदानन्दात्म्‌ 
विग्नह है । ब्रजधाम मे नित्य स्थित है । द्रज से वे द्विथशुज रूप है और द्वारावति में चतुभुज है। 
वे सर्वज्ञ, सर्व ऐब्वर्य-पूर्णा, सर्वकाररात्व, सर्वभक्तित्व, सौहार्द, मृदुलता, करुणा आदि गुणो के 
रत्ताकर तथा भक्तवत्सल है ।" यही ब्रजक्ृप्णा, जो अपनी प्रेम और माधुर्य की अधिप्ठान्नी 
गक्ति राधा तथा अन्य आह्वादिनी गोपी-स्वरूप जक्तियों से परिवेष्टित रहते है, निस्वार्क- 
सम्प्रदाय के उपास्य देव है ।”* 


चित्‌ तत्व जीवात्मा, देहादि अचित्‌ पदार्थों से भिन्न, ज्ञान-स्वरूप होते हुये भी नित्य 

जाता ओर ज्ञान का आश्रय है । जीव अखु परिमाण है और कर्ता है । प्रत्येक घरीर मे जीव 
भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक जीवन-वन्धन और मोक्ष की योग्यता से 

जीव युक्त है । जीव मात्र भगवान्‌ का व्याप्य है तथा सर्वदा भगवान्‌ के 

अधीन है । ईरवर प्रेरक है तथा जीव प्रेर्यमाव है । जीव अनन्त है 

ब्रह्म अंशी है और जीव अज है, इसलिए वे सदैव भगवान्‌ के अधीन रहते है ।४ जीव अनादि 
माया से युक्त है। निम्वाक दश इलोकी” में जीव दो प्रकार के कहे गये है--एक मुक्त जीव 
तथा दूसरे वद्ध जीव ।* मुक्त जीव भी श्री हरिव्यास देव ने अपने भाष्य में दो प्रकार के कहे 


१--उपास्यस्य कृष्शास्वासिनों रूप॑ सच्चिदानन्दविग्रह हैवमहिमसंध्योसपुरशादिव्त 
क्रजादिनित्यप दस्थितं बजे द्वियुज॑ गोपवेषं द्वार्वत्या चतुर्भुजं च सावंज्ञयसावश्वयं- 
सर्वकाररात्वसर्वशक्तित्वसोहादंमाद वाकारुरिपक्त्वादिंगुणरत्ताकरं भक्तवत्सल- 
मित्येत्॒‌ । --निम्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, पूृ० २८ 
२--वृषभानुजाविशिष्ट कृष्णस्य स्वरूपं सदोपासनीयं नितर्रां एकान्तभावेन अवशा- 
दिभिरनुकूलनीयभित्यथें:। --निम्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यासदेव, पु० ३२। 


३--न्ननस्वरूप॑ च॒ हरेरधीन शरीरसंयोगवियोगयोग्यस्‌ । 
अण्य हि जीवं प्रतिदेहभिन्न, ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः । 
--निम्वा दित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, श्लोक १। 


४-.-सवेश्वरस्थ हरेरंशोउ्पमतो हरेरधीनमित्यर्थ:ः । 
--निम्बा दित्य दशश्लो की, हरिव्यास देव, पृ० ५। 


प--अनादिमायाप रियुक्तरूपं त्वेने विदुव भगवत्पमसादात्‌ । 


मुक्त च भवत किल वद्धमुक्तप्रभेदबाहुल्यमथापि बोध्यम्‌ । 
--निम्बा दित्य दशश्लोकी, हरिव्यासदेव, श्लोक २ । 


६ अष्टछाप 


हैं--नित्य मुक्त तथा साधन मुक्त । इस प्रकार निम्वार्क मत से जीव की तीन कोटि हैं---एक 
वद्ध जीव, एक मुक्त जीव तथा एक नित्य मुक्त जीव ।* 


देव-मनुष्यादि देह मे तथा उससे सम्बन्धित वस्तु मे, अनादि कर्मरूपिणी अविद्या से बद्ध 
जीव आत्मा तथा आत्मीय वस्तु का जब अभिमान करता है, उसे वद्ध जीव कहते हैं। बद्ध 
जीवों की अवस्था में तारतम्यथ है । ससार-क्लेगार्नि के विनाञ होने 
वद्ध जीव पर मुक्त होती है । सद्युरु के आश्रय मे उनके बताये मार्ग के अनु- 
सरण से भगवान्‌ की कहेतुक कृपा अथवा प्रसाद प्राप्त होता है । 
फिर, जीव भगवान्‌ की कृपा के फलस्वरूप मुक्ति पाता है । 


श्री हरिव्यास देव जी ने निम्वादित्य दश ब्लोकी' के भाष्य मे, मुक्ति दो प्रकार की 
कही हैं--क्रम मुक्ति तथा चद्योमुक्ति । ये ही दो प्रकार की मुक्ति श्री 
मुक्ति वललभाचार्य जी ने भी बताई हैं। जो निष्काम-कर्म तथा विधिपूर्वक 
हु अर्चनादि करके स्वर्गादि लोकों के अनुभव लेते हुये सत्य-लोक में 
स्थित होते हैं और प्रलय-प्राप्ति पर ब्रह्म मे सायुज्यलाभ करते हैं, वे 
क्रम मुक्ति पाते हैं। और श्रवणादि भक्ति से जिनका संसार-वच्चन-टृूट गया है, और जो 
भगवान्‌ की कृपा के भागी हो गये हैं वे सद्योमुक्ति में हरिपद' या कृष्ण-लोक मे जाते हैं । 
निम्वाकसस्परदाव मे भगवद-सेवा-भक्ति तथा उनकी कूपा द्वारा प्राप्य मुक्ति ही इष्ड-फल कहा 
गया है। श्री हरिव्यास जी ने परव्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दो स्वहपो के अनुसार भगवान्‌ के 
लोकादि-प्राप्ति की मुक्ति भी दो प्रकार की कही है--एक, ऐशब्वर्यानन्द प्रधान, दूसरी सेवानन्द- 
प्रधान * । जो जीव निष्काम भाव से भगवान्‌ की सेवा तथा उतसे प्रेम करते है उन्हे भगवान्‌ 
के नेंकट्य में भगवान्‌ की सेवा के आनन्द की मुक्ति मिलती है और जो जीव सकाम भक्ति 
करते हैं उनको भगवात्रु के ऐब्वर्यादि मिलते हैं और वे भगवान्‌ के लोक मे ऐब्वर्यादि 
का आनन्द पाते हूँ । 


तथा मुक्त जीव 


जो मुक्त जीव भगवद-सामीप्य लाभकरते है, उनके भी वैसे ही भगवान्‌ के समान गुण 
हो जाते हैं । मुक्त जीवो के देह का संस्थान भगवान्‌ की अनादि तथा अनन्त-रूपिणी इच्छाशक्ति 
ही करती है । जीवात्मा जैसे नित्य हैं उसी प्रकार उसका विग्रह भी नित्य है| कर्मादि वच्धन 
की अवस्था में जीव की नित्य-देह जावबृत्त रहती है। जब जीव भगवात्र के प्रसाद से उनका 
सामीप्य पाता है, उस समय बह प्रकृति के वन्चन से मुक्त होकर अपने नित्य सिद्ध-देह को लाभ 
करता है। भगवत्‌-प्रसाद द्वारा प्राप्त देह निविकार तथा भगवान की सेवा के योग्य होती है । 


१--निस्वादित्य दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पु० १४ । 
२-जिम्वादित्य दक्षश्लोकी, श्री हरिष्यास देव, पृू० १२। 
३--निम्वादित्य दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पु० १३। 


पृष्ठभूमि ४७ 


नित्य सिद्ध जीव सदा ससार-दुःख से मुक्त भगवत्स्वरूप गुणादि का सर्देव अनुभत्र करने- 


वाल तथा स्वभावतः भगवद्‌-अनुभावित होते हैं। गरुड-सनकादि नित्य-सिद्ध अथबा नित्य-मुक्त 


जीव हैं | समाधिनिष्ठ योबियों को भी उक्त प्रकार के अनुभव का 


नित्य सिद्ध जीव आनन्द मिलता है, परन्तु उनका अनुभव नित्य-सिद्ध जीवो के तुल्य 
सदाकालीन तथा स्वाभाविक नही होता । 


अचित तत्तव--अचित्‌ तत्व तीन प्रकार का है --प्राकृत,अप्राकृत तथा काल ।१ 


499. 


तीन गुणों का आश्रय-तत्त्व प्राकृत है जो अपने कारण-रूप में नित्य तथा कार्य-रूप मे 


र्त 
अनित्य है। कारण जवस्था मे यह तत्त्व माया-प्रधान अबबा अव्यक्त भी कहलाता है। महत 


तत्त्व से लेकर व्रह्माएड तक जगत्‌-रूप प्राकृत” का कार्वव्प हे । 


प्राकृत पी कक ” का कार्वव्य है 


उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं। प्रकृति नित्व कालाघीन तथा परिणाम आढि के विकार को 


कर. ).#%] 


लनेवाली हू । सत्त्व, रज, तथा तम इन तीन गुणों के द्वारा प्रकृति, आत्मा की देह, वेहेन्द्रिय 


दे 
नस 
उामनके 


तथा मन, वुद्धि आदि रूप में परिणत होकर जीव का वन्धन करती है । प्राकहृत का यह कार्य 


कक 


जाव 


न्‍्ज्ो नं का प्रतिवन्धक है 7 प्य त्रिगुणात्मिका है 
के माल का प्रातवन्चक हू ।* यह त्रियुणा।त्मका हू । 


ब् 


अचित 32 -+>>> का अप्राकृत नमक न अशु विच्द्ध ज्त्यन +७ यद्ध प्रकृति कक ०. + नस नओ कल अलग “जज के 
जाचत्‌ तत्त्व का अप्राकह्षत अथ विशुद्ध चत्त्त हू | यह प्रद्धात तथा काल स अलग तथा 


कऊंति-राज्य के बाहर स्थित हैं। यह तत्त्व सर्य के समान उज्ज्वल है नित्य विभति विष्गापद 
श्रृक्धांत-राज्य के बाहर स्थित हैं | यह तत्त्त सूथ के चमान उज्ज्वल हु नत् विनृतति, गापद, 


रमव्यो प्रमपद ग्रह्मलोक ०० अप्राज्षत सत्व :५० डर नकजडआ, नाम 
परमव्याम, परमपद, दकह्ालक, इब्या अशथ्वाइत चलता के दूखर नाम 


ओ 


)६ 


जनादत 2ै)। थहू नगवाच क्के सट्टूल्प मात्र से अनेक रूप लेनेबाला है | 


उपकरण तथा उनके निवास-स्थान के रूप में अनेक्त रूप इस युद्ध दत्द के हात हु। काद कक 





भगवान आर न्लजञप्न आशधथित + >> नित्य श््च्त्ः 
भनवान जार उनके जाश्षत नत्व दथा 








अभावस अलग हाथ के कारण यह परिणाम आदि विकार से भी राहत हूं । 
न्‍कधन्‍अण-न-धमा-मिनपननपनम, सबदतकारा 204 'साा+ माकपा» "रीआर-म रह प्राकृत पर नननपनम नम पपपमपम. ः पुदार्यो धान्पाााागाकि। मिथयामक हा" ग्याहमा पाना इन प. लत शा +----दबूहन++-मफम्पाडीकि 
काल जड़-तत्व दृष्ठि का सहकारी तथा प्राकहृत सम्यूरा पदाया का दम हूं । काल 
सर्वदा भगवान के अधथान हू । यह तल (९4 54। विभु हैं और 
काल भूत, भविष्य तथा वतंमान आदि व्यवहार का हृठु ह । 


१--अ्प्नाकृत॑ प्राकृतलपर्क च, कालस्वरूय तब्चेतन मतम्‌ । 
मायाग्रवानादिपदग्रवाच्यं॑ शुबलादिनेदाश्र समेउपि तत्र | 
निम्बादित्य दशरलोकी, श्री हरिव्यासदव 
२-.उत्तरा! नामक बंगला मासिक पत्र, ऋगहन, ११३३१ बंगला संवत्‌, गोडीब- 


बेष्णव दर्शन! गोपीनाथ कविराज ॥ 


डप अष्टछाप 


'दशण्लोकी' में श्री निम्वार्काचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्मा शिवांदी से वन्दित कृप्ण के 
चरणाविन्द को छोड़कर अन्य गति मनुष्य की नही हैं।! जिस भाव से भक्त भगवान्‌ की उपासना 
मुक्ति लाभ का ऋच्ता है, भगवान्‌ भक्त को उसी भाव से मिलते हैं। वे अपनी 
साधन अचिस्त्य गक्ति से सहज में भक्त के कप्ट दूर करनेवाले हैं श्रीहरि- 
व्यास देव जी का कहना है क्रि अन्य को छोड कर केवल कृष्ण ही 
उपास्य देव हैं ।* जिस प्रकार वललभ सम्प्रदाय आदि कई वैप्णाव मतो में भक्ति तथा प्रेम की 
उत्पत्ति तथा प्रेरणा प्रभु-कृपा से मानी गई है उसी प्रकार निम्वार्क मत में भी ईब्वर-कृषा को 
वडा महत्व दिया गया है । निस्वार्काचार्य जी 'दबणब्लोकी' में कहने है कि भगवान्‌ की कृपा से 
ही दैल्यादि भाव उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार भगवान्‌ की कृष्ण से ही प्रेम-रूपा भक्ति मिलती 
है । अनन्य भक्त महात्मा द्वारा की जाने वाली भक्ति ही उत्तम उपाय है जो दो प्रकार की 
होती है--साथनरूपा तथा प्रारूपा ।* भगवान्‌ की कृपा का फल, लगभग सभी वैप्णव वर्ग 
ने भगवान्‌ की शरण अथवा उनके प्रति प्रेम-प्राप्ति वताया है । निम्वार्क मत मे प्रभु की कृपा 
का फल प्रभु की शरण प्राप्ति लाभ करना है [४ 


नगवान्‌ की कृपा-चल से उनकी शरण मिलसे के वाद भक्त भक्तिरस का आस्वादन 
करता हैं । चव वा भक्ति के अम्यास से भगवान के प्रति प्रेम अथवा रति मिलती है। प्रेमभक्ति 
इस सम्प्रदाव में पाँच भावों से पूर्णा कही गई है--शान्त, दास्य, सख्य, बात्सल्थ तथा 
उज्ज्वल । * 


शान्त रस के उदाहरणस्वरूप भक्त वामदेवादि हु । दास्य के रक्तक, पत्रक उद्धवादि 
हैं। सख्य के श्रीदामा, सुदामा, अर्जुन हैँ | वात्सल्य भाव के यज्योदा, ननन्‍्दादि हैं | तथा उज्ज्वल 
रस के भक्त गोपी और राघा हैं । वल्लभ तथा चेतन्य समस्प्रदायों की तरह इसी उज्ज्वल अथवा 


१--वान्या गति: कृष्णपदारविन्दात्‌, संहश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ 
भक्त च्छपोपात्तसुचिस्त्यविग्रहयद चिन्त्यशक्त रविचिन्त्यसाशयात्‌ । 
“निम्त्रादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ८ | 
२--तस्मात्‌ कृप्ण एवं परो देवस्तं ध्यायेत्त रसेतत यजेदों तत्‌ सदिति । 
निम्वादित्य दशाश्लोकी हरिव्यास देव पु० ३६। 
३--कृपास्थ दैन्यादियुजि प्रजायते, यथा भवेत्‌ प्र सविशेषलक्षरणा । 
भक्तिह॑॑ननन्‍्या घिपतेसेंहात्सनः सा चोत्तमा साधनरूपिका परा | 
““निस्‍्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ६ । 
४-हपाफले च तत्मपत्तिलाभलक्षणसित्येतत्‌ । 


“7स्विदित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, पु० ३८। 
#--निम्वादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पु०३८, ३६, लि० सा० प्रो० । 
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पृष्ठभूमि ४६ 


८ 

मधुर भाव इस सम्प्रदाय 8 व्पसटत ज्यरता पे क् 3 श्री निस्दाकाचार्य ८. ० 5. दशब्लोकी व 
र भाव को इस सम्प्रदाय में भी उत्क्ृष्टता दी गईं हैं। श्री निम्वाकाचार्य ने दशइलोकी' में 
सम्पूर्ण । कामनाओं ्े्- पूर्ण ७. वालों +> बी कृष्ण 7 वामाड 2 निराजिल तथा वि सखियां बट 
सम्पूरा कामचाना का इस कंरव वाला श्रा ऊुष्ण क वामाजड़् न वराजत तथा सहला चाद 
से सेदित न राधादेवी की स्तति चाहा गे स्तति के साथ ० >> इससे > ० इजान्ड अलर2ज्ए22ल लक 
से सेवित श्री राधादेवी को स्तुति भी कृष्ण को स्तुति के साथ की हू । 3 इससे ज्ञात होता है कि 
निम्थाकाचाय [ युयल शक उपासना पर लननपनानयननकन. साथ भगवाद व ० द्घां प्रमवात्हि नाम न नना नमन" रावा बयान, 
श्री निस्‍्वार्का ने युयल उपासना के साथ भगवाद्‌ को साथुय तथा प्रमशक्ति-स्वर्या रावा 
श्र दंपासनों बेर विज्ञेप नहर म दिया था क्योकि 5 कथा कि नमक कामनाओं ० पूर्ण रा 
का उपासना पर वश्यप वल दिया था, क्याक् दे (रावा) है चकल कामचाओआ का हर करा 

सकती हूँ । 





निस्वार्क >मत +े भक्त को राधघाहृष्ण ६] सेवा 5 याद निंदा आवि सेवा 
स्वाकं-मत में भक्त को राधाहृष्ण की भक्ति-सेवा के साथ साथ्ु-निंदा आदि सेवा- 
अपराबों को भी जो फल-प्राप्ति के ३२ विरोधी हैँ, जानना चाहिए तथा उनसे बचना चाहिए ।* 


माध्व सम्प्रदाय! 





श्री माव्वाचार्य का आविर्भाव-काल श्री रामानुजाचार्य के वाद था । इनके दूसरे नाम 
आनन्दतीर्थ तथा पूर्ण-प्रज्ञ भी है। मद्रास प्रान्त के उड़ीपी जिले में विलय! नानक ग्राम में 
इनका जन्म हुआ । इन्होंने शद्भधुर के मायावाद तथा बढ तवाद का खण्डन, विप्खु की प्रवानठा 
का प्रचार तथा ह त-सिद्धान्त की स्थापना की । इनकी मृत्यु का समय सच १२७६ ई० बताया 


ध्कर्‌ 


जाता है। इनके मत का उत्तरी भारत मे भी प्रचार हुआ । 





पाँच प्रकार का है--- 


कप. 
टत्रर जकर-पक.. 


९--इश्वरु और जीव-भेद--जाव इध्वर से तथा इ्श्वर जीव से नित्य 





4 ०... 


हद उदाानपआनम»»म का. ल्‍+मावू॥रमाआमपानदु 


२---ईरवर और जड़-भेद---जड़ इइवर से तथा ईश्वर जड़ से नित्य भिन्न है । 





जांव ैरा०>म०-> ०० -कमक. 


३--जीव और जड-भेद---जीव जड़ से तथा जड़ जीव से नित्य भिन्न है । 


१---अज्जे तु वासे वृषभानुजां मुदा, विराजमानामनुरूपतोभगाम्‌ । 
सलीसहलेः परिषेचितां सदा स्मरेम देवों सकलेप्टका संदाम्‌ । 
---निम्वादित्य दश स्‍्लोकों, हरिव्यास देव, श्लोक ५ | 
२--निम्वादित्य दर श्लोकी, हरिव्यास देव, पूृ० ३६। 
३--इस लेख में उत्तरा वाभक बंगला मासिक्त पत्र में प्रकाशित, श्री गोपीनाय 
कविराज जी कृत 'गौडीय वेष्णव दर्शचा नामक लेख के अन्तर्गत दिय्ने हुध माध्य 
मत' लेख से विशेष सहायता ली गई है । देखिए उत्तरा, पोष १३३१२ तथा 
वेशास, १३३३ बंगला सं० । 
9 


प्र्० अष्टछांपं 
४--जीव-जीव-भेद--एक जीव अपर जीव से भिन्न है । 
५--जड-जड़-भेद---एक जड़ दूसरे जड से भिन्न है । 


भगवान्‌ का जैसे सर्वगुणा सत्य है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर आदि ये भेद भी सत्य 
हैं । यह जगत्‌ सत्य है और उक्त पश्च भेद-युक्त जगत्‌ का प्रवाह भी सत्य है। उक्त पाँच भेदों 
के कारण इस जगत्‌ को 'प्रपञ्चञ' कहते है । जीव को जब तक इन पञ्जभेदों का ज्ञान नही होता 
तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती । 


माध्वमत मे पदार्थ दश प्रकार के कहे गये है---१६४य, २--गुण, ३--कर्म, ४-- 
सामान्य, /--विशेष, ६--विशिप्ट, ७--अशी, ८५--शक्ति, ६--साहर्य तथा १०--अभाव । 


१---हृश्य पदार्थ बीस प्रकार का है, यथा प्रमात्मा, लक्ष्मी, जीव, आकाश, प्रकृति, 
गुरात्रय, महत्तत््व, अहड्भार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा (पमञ्ञतन्मात्रा), भूत (पं्मभूत), 
त्रह्माएड, अविद्या, वर्ण, अव्धकार, वासना, काल, प्रतिविस्व । 


२--भुण-पदार्थ, रूप-रस, सौन्दर्य, घैर्य, शौर्य आदि अनेक प्रकार के हैं । 


३--कर्म--तीन प्रकार के हैं--विहित कर्म, निषिद्ध कर्म तथा उदासीन कर्म । नित्य 
और अनित्य दो प्रकार के भी कर्म होते हैं । 


४--सामात्य--सामान्य पदार्थ दो प्रकार का है---जाति, तथा उपाधि, जो नित्य तथा 
अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं । देवत्व-जीवत्व जिसमे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षादि अनेक जातियाँ 
हैं। भौतिक शरीर से सम्बन्धित जातियाँ अनित्य हैं, क्योकि शरीर की उत्पत्ति तथा विवाश्ञ है; 
परन्तु मुक्तावस्था भे जो वस्तुभाव रहता है चह नित्य है। माध्वमत में जीवो की भिन्न-भिन्न 
स्थितियों का इस संसार मे व्यतिक्रम होता रहता है, परन्तु ससार से निदृत्त होने पर जिस जीव 


का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसे वही मिल जाता है। मुक्तवर्ग मे स्थावर, जड्भम, वर्णा-आश्रम 
आदि सभी जातिबोधक विभाग है जो नित्य है । 


५--विशेष--भेद के निर्वाहक पदार्थ का नाम विशेष है । 


६--विशिष्ट--विश्ेषणयुक्त विशेष्य को विशिष्ट कहते हैं ॥ यह भी नित्यानित्य दो 
प्रकार का है। 

७--अंशी--अंश से अतिरिक्त अंशी भी पृथक पदार्थ है । 

८--शक्ति--यह चार प्रकार की है--- 


क-अचिन्त्य शक्ति, ख-भाधेय शक्ति, ग-सहज शक्ति, घ-पदशक्ति | 
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क--अचिन्त्य शक्ति--यह एक मात्र ईश्वर से ही पूर्णा रूप में है, अन्यन्न वह 
भगवात्न की आपेक्षिक मात्रा में ही रहती है। भगवान्‌ की अचित्त्य शक्ति 
का ही नाम ऐश्वर्य है। ईश्वर से विरुद्ध-धर्मत्व का कारण यही अचिन्त्य 
शक्ति है। 


ख--आधेय शक्ति---यह स्वाभाविक शक्ति नहीं है | जैसे किसी मूर्ति मे जब 
किसी देवता का प्राण-प्रतिष्ठा करते है तब उस सूर्ति में जो देवजक्ति का 
आह्वान अथवा आरोप है, वही आधेय शक्ति कहलाती है। 

ग--सहज शक्ति---स्वभाव का नाम सहज शक्ति है। नित्य पदार्थ की सहज 
शक्ति नित्य तथा अतित्य की अतित्य होती है। 


घ--पद शक्ति--पद तथा पदार्थ के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को पद शक्ति कहते 
है। यह स्वर, ध्वनि, वर्ण, पद तथा वाक्य से सम्बन्धित है । 


६ तथा १०--साहश्य तथा अभाव भी दो प्रथक्‌ पदार्थ है। 


माध्व सत मे परमात्मा अनन्त गरुणपूर्णा है और उसका प्रत्येक गुण असीस है। वह 

सब प्रकार से पूर्ण है। वह नित्य है। जैसे उसके ऐश्वर्यादि गुणा निस्सीम है उसी प्रकार उसके 

आनन्‍्दादि गुण भी अपरिमित हैं । वह आठ प्रकार के कार्यकर्ता है--- 

प्रसात्मा (१) रृष्टि, (२) स्थिति, (३) संहार, (४) नियम, (५) आवरण 

(अज्ञान), (६) वोधन, (७) बच्चन, (5८) मोक्ष । इंन आठ कार्यों 

में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी चेतन का अधिकारी नही है । उसको देह ज्ञानानन्दात्मक, 

अप्राकृत तथा नित्य है । उसके भज्भः चिदानन्द के है । जीव परतन्त्र है और परमात्मा स्वतत्त्र 

है, वह अद्वितीय है । इसलिए वही एक है । परमात्मा मे अनेक रूप धारण करने को शक्ति है। 

जीव मे वह शक्ति नही है । परमात्मा का प्रत्येक रूप उसके सर्व गुणों से पूर्ण होता है । उसके 

मूल रूप तथा अवतरित रूप में कोई भेद नहीं है । सुख-दुख:, विद्या-अविद्या, वन्च-मोक्ष आदि 
सव उसकी इच्छा पर निर्भर रहते हैं । 


लक्ष्मी परमात्सा से भिन्न चेतन द्रव्य है, जो एकमात्र परमात्मा के ही अघीन रहती है। 
प्रमात्मा के इशारे से शक्ति पाकर, लक्ष्मी ही विश्व की सृष्टि आदि ऊपर कहे बाठ कार्यों 
का सम्पादन करती है । सृष्टि-रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति लक्ष्मी से 
लक्ष्मी ही होती है। लक्ष्मी नित्य तथा सर्बंगुणा पूर्ण है, परच्तु वह सदेव 
भगवात्र की सेवा मे ही रहती है। वह मुक्त-भक्तो में आदर्श 

स्वस्पा है । 


प२ अष्टछाप 


जड़ तथा अजड़ भेद से प्रकृति दो प्रकार की है । अजड़ प्रकृति चित्स्वरूपा है और 
वही लक्ष्मी-रूप मे स्थित रहती है। मगवाच््‌ लक्ष्मी में स्वस्त्रीभाव 

प्रकृति रखते हैं, त्रीञ, भू, ही, दक्षिणा, सोता, भ्रीनी, सत्या, रुक्मिणी 
आदि सब लक्ष्मी के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । 


जड़ प्रकृति आठ प्रकार को होती है । 


जीवो के तीन प्रकार के वर्ग हैं--१. मुक्ति योग्य, २. नित्य संसारी, ३. तमोयोग्य । 

जीव की सह्लुया अनन्त है | जितने परमाणु हैं उनसे अनन्त गुणी 

जीव सद्ज था जीवों की है। संसारी जीव अज्ञान, भय-दुःख-मोहादि 
दोपों से युक्त रहता है । 


१---मुक्ति-योग्य जीव--ब्रह्मा, अग्नि, वायु आदि देव, मारदादि ऋषि, विश्वामित्रादि 
पितृगण, रघु, अम्वरीष आदि चक्रवर्ती तथा उत्तम भनुष्य, ये हो मुक्त जीव होने के 
अधिकारी है । 


२--नित्य संसारी जीव--उत्तम मनुप्यो को छोड मध्यम मनुष्य नित्य ससारी जीव 
हैं। ये निरन्तर पृथ्वी, स्वर्ग, नरक आदि लोको मे संचरण करते हुये सुख-दुःख का भोग 
करते है । 


३--तमो-योग्य जीव--दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि तमोमय जीव हैं । 


जैसा कि पीछे कहा गया है, संसार से मुक्ति पाने पर भी जीव और ईइवर तथा जीव 
ओर जीव में, जापस से, भिन्नता रहती है, क्योकि माध्व मत मे भेद स्वभावसिद्ध है । 


जड़प्रकृति काल, सत, रज, तम, तीन गुण तथा मह॒दादि तत्वों का उपादान कारण 
है। यह जड़-स्वरूपा प्रकृति तीन गुणों से भिन्न परिणाम धारण करनेवाली तथा नित्या है ! 
प्रकृति की अधिष्ठान्नी लक्ष्मी है । जब भगवान्‌ रृप्टि की रचना की 
जड़ प्रकृति इच्छा करते हैं तब वे लक्ष्मी द्वारा उसे सत, रज, तम तीन भागो में 
| विभाजित करते है । इन्ही त्रिगुणो के अंशों से महत्‌ तत्त्व, अहड्भार, 
बुद्धि तथा मन आदि की उत्पत्ति होती है । 


इन्द्रियाँ दो प्रकार की होती है--नित्य तथा अनित्य । परमात्मा, लक्ष्मी तथा जीव 
मात्र को स्वरूपगत इन्द्रियाँ नित्य हैं। इनमें भी परमात्मा तथा लक्ष्मी की दशो इन्द्ियाँ रूप 
-रसः आदि से युक्त सर्व पदार्थ को ग्रहण करती हैं । परन्तु जीव 
इन्द्रियाँ की इन्द्रियाँ अलग-अलग अपने योग्य पदार्थ के गुण को ही ग्रहण 
करती है । 
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इन्द्रियाँ ज्ञान तथा कर्म-भेद से दो प्रकार की हैं । 


अविद्या--माध्व मतानुसार पदञ्मभृतों की सृष्टि के वाद अविद्या की सष्टि होती है । 


अविद्या ब्रह्मा के शरीर मे होकर आती है, इसी से इसे ब्राह्मी सष्टि भी कहते हैं । इससे 
प्रभावित ब्रह्मा नारदादि भी हुए हैं । 


अविद्या के निम्नलिखित प्रकार हैं--- 


१. जीवाच्छादिका । २. परमाच्छादिका | ३. शैवला | ४. माया | जविद्या प्रत्येक 
जीव मे पृथक्‌-पृथक होती है । जीवमात्र में अविद्या का अधिष्ठान नहीं है | संसार-क्लेश का 
कारण अविद्या है। 


परमात्मा के अनुग्रह से ही जीव को ज्ञान मिलता है और भगवान्‌ के अनन्त कल्यार- 

गुण- समूह का ज्ञान उत्पन्न होता है । फिर भगवाघ॒ के प्रति अखराड प्रेम होता है । इस प्रेम 

का नाम प्रमभक्ति है। भगवा के अनुग्रह तथा प्रम॒ द्वारा ही 

मोक्ष-लाभ के उपाय जीव इस दुखः-रूप संसार से मुक्तिताम करता है। भगवान्‌ के 

परम अनुग्रह से जीव परमात्मा के लोक में तथा अपने स्वरूप मे 

पहुंचता है तथा मध्यम और अघम अनुग्रह से वह स्वर्ग तथा अन्य ऊ्वलोकों मे सुखभोग करता 

है । प्रकृति तथा अविद्या के बच्चन से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवात्र की कृपा तथा उनसे प्रेस 
करना है । 


मुक्ति चार प्रकार की है--कर्मक्षय, उत्क्रान्तिलय, अविरादिमार्ग तया भोग ! 


कर्मक्षय---अपरोक्ष ज्ञान से सश्जित पाप और पुर॒य का क्षय होता है। परन्तु प्रारव्ध- 
कर्मों का क्षय नही होता ; वे भोग से ही कटते हैं। प्रारव्य-कर्म क्षय के वाद जीव ब्रह्मनाडी का 
अवलम्वन लेकर उत्क्रमणा करता है । ब्रह्म नाड़ी को सुपुम्ना भी कहते हैं । 


उत्क्रररणालय--जो सुष्रुम्ना-यद को पार करते हैं उनको जीवत्व का बोध नही रहता । 
उस समय विष्णु-तेज स उस जीव के हृदय का द्वार खुल जाता है । इसी को ब्रह्म -द्वार कहते हैं। 
फिर हृदयस्थ भगवात्र ब्रह्म-हार से वाहर आकर जीव को ऊँचे की ओर ले जाते हैं । वैकुराठ- 
लोक मे पहुंचकर जीव को भगवात्र के तुर्य-रूप का साक्षात्कार होता है । यही उत्क्रमणलय की 
अवस्था है । 


अचिरादिमार्ग---जो देहादि के प्रतीक का सहारा लेकर ज्ञान-लाभ करते है उनकी भी 
अन्त काल में भगवत्‌-स्मृति जागृत हो जाती है । अज्ञानी की भगवत्‌-स्मति जाग्रत नहीं होती । 


प्र्ड अष्टछाप 


जिन ज्ञानियों के प्रारव्ध-कर्म का क्षय नही हुआ उनको भी भगवत्‌-स्मृति नहीं होती । ऐसे ज्ञानी 
सुषुच्ना की पार्श्ववर्ती नाडी से उध्व गमन करते है और उनको अचिरादि लोको की प्राप्ति होती 
है । फिर वे वायुलोक होते हुए ब्रह्माके लोक मे जाते हैं। ये जीव ब्रह्मा के भोगावसान के बाद 
ही ब्रह्माके साथ परम पद का लाभ करते हैँ । 


भोग--एक गुणोपासक ज्ञानी प्रारब्ध के अवसान के वाद देह त्याग कर पृथ्वी आदि 
स्थानों भे ही परमावन्‍्द का भोग करते है। यह्‌ भोग मुक्ति की अवस्था है | उंनको इवेत-द्वीप में 
नारायण का दर्शन होता है और वे र्वेत-द्वीपस्थ नारायण की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरण 
करते हैं । 


उक्त अवस्थाओं के साथ-साथ माध्व-मत में मुक्ति-मोग चार प्रकार का कहा गया है-- 
सालोक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य । सालोक्य मुक्ति-भोग की अवस्था मे मुक्त जीव भग- 
वान्‌ के लोक में पहुंचता है और वहाँ रहकर इच्छानुकूल भोग करता है । सामीप्य मुक्ति की 
अवस्था में जीव भगवान्‌ के समीप सम्बन्ध मे रह कर आनन्द भोग करता है । सारूप्य मुक्ति 
अवस्था मे मुक्त जीव ईश्वर के समान गुणा और रूप लाभ करता है । परन्तु भगवान्‌ की समान- 
रूपता को धारण करके भी वह परमानन्द भोग में कभी समर्थ नही होता । सायुज्य मुक्ति अव- 
स्था में, इस मतानुसार, भगवानु में प्रविष्ट होकर भगवद्‌ देह द्वारा जो भोग-साधघन होता है 
वही सायुज्य मुक्ति है। देवगरणा ही सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हैं| प्रलयकाल में सभी को भग- 
वबद्‌-देह मे प्रविष्ट करना पडता है, केवल लक्ष्मी रह जाती हैं । अन्य कालो मे मुक्त जीव सालो- 
क्य, सामीप्य तथा सारूप्य मुक्ति-अवस्थाओ में अनेक प्रकार से, भगवद-इच्छा-प्रदत्त शरीरो मे 
आनन्द का भोग करते हैं । कोई स्नियो के साथ जल-केलि में निरत है तो कोई प्रसादो मे आन- 
न्‍्द-भोग करता है । कोई यज्ञादि क्रियाओ मे संलग्न रहता है तो कोई सारूप्य अवस्था में शुद्ध 
सत्त्व-मय लीला-शरीर से क्रीडा करता है। कोई भगवान्‌ के गुरणागान में मग्त है तो कोई उनके 
समीप जृत्य कर प्र म-विभोर होता है । 


चेतन्य सम्प्रदाय ' 


अष्टछाप के समय में वल्लभ-सम्प्रदाय के साथ ही साथ चैतन्य का भी प्रादुर्भाव हुआ । 
इस सम्प्रदाय को चलानेवाले महात्मा श्री चैतन्य महाप्रश्ु थे | चेतत्य महाप्रश्चु का जन्म सन्‌ १४- 


१-इस लेख में लेखक ने श्री राधागोविन्दनाथ के 'कल्चरल हेरिटेज्ञ आफ़ इणिया 
सीरीज्ञ', भाग २, में छपे लेख 'ए सरवे श्राफ़ श्री चैतन्य मृवभेरट” से भी सहायता 
ली हे। 
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१४८४ ६०१ से बंगाल के नवद्वीप स्थान मे हुआ। उस समय बंगाल मे विप्णु-भक्ति का बहुत ही 
कम प्रचार था । बहुधा लोग काली और मनसा देवी के उपासक थे । शाक्तों का उस समय 
बंगाल मे जोर था । बाईस वर्ष की अवस्था तक श्री चैतन्य की विद्कत्ता की ख्याति नवद्वीप के 
बाहर बंगाल मे फैल गयी थी । एक वार वे अपने पिता का प्रिडदान करने गया! गये और 
वहाँ उन्हें एक 'ईरवरीपुरी' नाम के परम वैष्णव मिले जिन्होंने कृष्ण चैतत्य को भक्ति मार्य मे 
प्रविष्ट कराया । उस समय वे गमृहस्थ थे । कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माता और स्त्री को 
छोड़कर संयास ले लिया और रामेश्वर, वृन्दावन आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की | वे कृष्ण का 
नाम सद्भीत॑व मे करते-करते प्रम मे मस्त होकर नाचा करते थे, और इनकी माँखों से प्रेमाश्र 
वहा करते थे । इंचकी प्रेमभक्ति और भक्ति के प्रवचनों को सुनकर इनके अनेक अनुयायी हो 
गये । फिर इन्होने, भक्ति और कीत॑न का जगह-जगह प्रचार किया। श्री नित्यानन्द तथा अद्वेत 
आचार्य, ये दी विद्वान भक्त श्री चैतन्य-महाप्रश्चु के सहकारी शिष्य थे। महाप्रश्ु ने इन दोनों 
महात्माओं को बगाल मे वैष्णव-धर्म प्रचार के लिए नियत किया था तथा इनके छह शिष्य वृन्दा- 
वन में धर्म-प्रचार के लिये रहा करते थे, जिनमे श्री रूपगोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और 
श्री जीवगोस्वामी, मुख्य रूप से प्रचार-कार्य करते थे। ये तीनों महात्मा अष्टछाप कवियों के 
समकालीन थे । इन तीनो भक्तो की प्रशंसा, नाभादास ने अपने ग्रन्थ भक्तमाल” भे की है* 
जिससे पता चलता है कि श्रीकृष्ण चैतन्य और उनके अनुयायी, राघाकृष्ण-युगल-रूप के चरणों 
के उपासक थे । कृष्ण चैतन्य जिस समय ब्रज में गये उस समय वर्तमान वृन्दावन में दो चार 
धरो के.अतिरिक्त कोई बस्ती न थी | चारो ओर जम्ुुना के कछारों के जगल थे। श्रीकृष्ण 
चैतन्य ने उस स्थान को एक तीर्थ-स्थान बना दिया और तब से अब वृन्दावन एक बड़ा तीर्थ- 
स्थान समभा जाता है। 


श्री जीव गोस्वामी जी ने वृन्दावन में श्री राघादामोदर के सन्दिर की स्थापना की 
तथा श्री गोपाल भट्ट ने श्री राधारमण जी का मन्दिर बनवाया । ये दोनो मन्दिर अब तक 


१--कलूचरल हेरिटेज आफ इसिडिया सीरीज, भाग २, पू० १३१। 
२---श्री रूप सनातन भक्ति जल (श्री) जीव गुसाईं सर गंभीर । 
बेला भजन सुपक्‍्तर कषायन कबहूं लागी। 
वृन्दावन हृढ़वास जुगल चरननि अनुरागी। 
पोथी लेखन पान अ्रघद श्रक्षर चित दानों। 
सद्‌ ग्रन्थन को सार सबै हस्तमाल कोनो। 
संदेह प्रव्थ छेदन समर्थ, रस रास उपासक प्रसधोर ! 
श्रीरूप सनातन भवित जल (श्री) जीव गुसाईं सर गंभीर । 


--भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, छुन्द ६३, पु० ६१६। 


पद अप्टछाप 


वैभवशाली हैं ।! भक्तमाल मे गोपाल भट्ट के राधारमणा जी इष्ट होने का वृत्त तथा उनके 
साथ अन्य चैतन्य-सम्प्रदायी भक्तो के नाम दिये हुए है जो नाभादास॒ जी के समय तक उस 
सम्प्रदाय के मुख्य भक्त तथा प्रचारक समभे जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभ्नु का गोलोकवास 
सन्त १५३३ ई० (संवत्‌ १५६० वि० ) में हुआ ।' 


श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जिनसे श्रीकृप्णचैतन्य ने राधाकृप्ण की भक्ति का मार्ग ग्रहण 
किया था, माववेच्धपुरी गोस्वामी के शिप्य थे ।* श्रीमाववेच्धपुरी का उल्लेख वल्लमभ-सम्प्रदायी 
वार्ताओं मे भी आता है । “२५२ वार्ता! से ज्ञात होता है कि जिन माधवेद्धपुरी की भक्ति-पद्धति 
की शिक्षा चैतन्य महाप्रभुु ने ली थी, वे श्रीविदुलनाथजी के भी, उनके वाल्य-काल मे, विद्यागुरु 
थे ४ इस कथन में कुछ भी सत्यता हो अथवा न हो, परच्तु वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ता-साहित्य 
से यह बात सिद्ध हैं कि श्री वल्लभाचार्य तथा श्रीकृप्णा चैतन्य का समागम तो हुआ ही था, वे 
एक दूसरे की भक्ति से भी प्रभावित हुए थे। श्रीवल्लभाचार्यजी ने, सम्भव है, श्रीकृप्णचैतत्य 
की भक्ति से प्रभावित होकर ही बंगाली वैप्णवों को श्रीनाथजी की सेवा मे रकखा हो । 

श्रीवल्लभाचार्यजी तथा श्रीचैततन्य महाप्रभुनी लगभग समवयस्क थे । अप्टछाप के 
प्रथम चार कवियों के जीवच-काल में ही श्रीवल्लभाचार्यजी ने अपने सम्प्रदाय का, सिद्धान्त 
आऔर साधन, दोनो हृष्टियों से, एक स्वृतत्न-रूप खडा कर दिया था। श्रीविदुलनाथजी ने, उनके 
बाद, केवल उपासना-विधि मे, कुछ अधिक आयोजन बढ़ाकर, परिवर्तन अवश्य किये, परन्तु 
उन्होने आचार्यजी के सिद्धान्तों मे कोई परिवर्तत नहीं किया। चैतन्य सम्प्रदायी राधघाकृप्ण 
की युगल-भक्ति का, तथा नाम और लीला-कीर्तन का भी चैतन्य महाप्रभु के जीवन-काल में ही 
भली प्रकार प्रचार हो गया था और श्रीक्षप्ण चेतत्य के मौखिक उपदेश लेकर उनके अनेक 


१--श्रीवृच्दावन को साधुरो इसि सिलि शअ्रास्वादन कियो | 
सरबस राधारसन भद॒द गोपाल उजागर | 
हपीकेष भगवान्‌ विपुल बीद्ठल रस सागर | 
थानेश्वरो जगन्नाथ, लोकनाथ सहाघुनि मधु श्रीगंग। 
कृष्णदास॒ पंडित उसे अधिकारी हरि. अंग। 
घमंडी जुगलकिशोर शभृत्यु भ्रगर्भ जीव दृढ़ क्षत लियो । 
वृन्दावन को साधुरो इसि सिलि आस्वादन कियो। 
“भक्‍तसाल, भक्ति-सुधा-सवाद-तिलक, रूपकला, छनन्‍्द ६४, पुष्ठ ६१८५ 

२>दि कल्चरल हेरिटेज भ्राफ़ इशिडिया सीरीज, पू० १५३ 

३--चेतन्य-चरित्तामृत, पृष्ठ & । 

४--२५२ देण्सवत की वार्ता, बे० प्रे०, पु० ५०४ | 
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अनुयायी भी हो गये थे । श्री चेतन्य महाप्रभु जी ने कोई सिद्धात्त तथा सावन-सम्बन्धी ग्रन्थ 
नहीं लिखा । वैष्णव आचार्यों की वहुधा यह प्रथा चली आती थी कि किसी सम्प्रदाय को चलाते 
से पहले वे ग्रस्थावत्रयी अथवा केवल ब्रह्मसूच्रों पर ही, भाष्य लिख कर अपमे दार्गनिक सिद्धान्तो 
का व्याख्यान परणिडत-मणडली में कर देते थे। इस प्रथा को श्रीवल्लभाचार्य जी ने निवाहा था | 
उनके समकालीन अन्य जितने क्ृष्ण-पूजा के सम्प्रदाय चले, जैसे रावावल्लभीय सम्प्रदाय तथा 
हरिदासी सम्प्रदाय, उन्होंने केवल साधन-मेक्ष अथवा भक्ति और पूजा-विवि पर ही अधिक जोर 
दिया, दार्शनिक सिद्धान्त पक्ष मे उन्होंने संकेत मात्र ही किया था, यहाँ तक कि उनके सम- 
कालीन बनुयायी भक्तों ने भी इस विपय में बहुत ही थोड़ा लिखा । इसलिए ऐसे सम्प्रदायों के 
विपय में यह निश्चयपूर्वक कहना कि ये अपने आरणसम्भिक काल में अमुक वेदान्त (दार्शतिकवाद) 
के अनुयायी थे, कठिन हैं । 


श्री चेतन्य महाग्रभ्ु के बाद श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति-शास्त्र पर तीन बहुत महत्त्व- 
शाली ग्रन्थ संस्कृत मे लिि--१--भक्तिरसामृत सिंधु, २---उज्ज्वल नीलमरि तथा ३--लघु 
भागवतामृत । इन गोस्वामी जी के बढ़े भाई तथा समकालीन भक्त श्री सवातन गोस्वामी जी 
ने, श्रीमद्भागवत दशमस्कंव की टीका” तथा बृहद भागवतामृत' नामक ग्रन्थ लिखे । श्री रूप 
गोलामी जी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी के उक्त दोनों भ्रच्थों की संस्कृत 
ठीका, दशम भागवत की टीका, पट संदर्भ! तथा ग्रोपाल चस्पू,! ग्रन्थ लिखे । इन सब अ्न्‍्यों 
में चेंतन्य-सम्प्रदायी भक्ति का स्वरूप-विवेक है तथा इनमे भक्ति शास्त्र की बड़ी सुत्दर व्यास्या 
है । भक्ति-रसामुत-सिंघु तथा उज्ज्वल नीलमणि, इन दोनो ग्रन्थों ने भक्ति के भाव और 
उसके रस का वहुत ही विशद वर्णन है | काव्य-रस शास्त्र की पर्पादी पर भक्ति रस के 
भावों का सविस्तार वर्णन करनेवाले, कदाचित्‌ ये ही दो प्रथम ग्रस्थ हैं। भक्ति-भाव को 
प्रकट करनेवाले अनेक भाषा-कवियों ने अपने भाव रस-शआस्त्र मे बताई हुई प्रेम की विविध 
परिस्थितियों के अन्तर्गत ही व्यक्त किया है । सूरदास और परमानन्‍्ददास ने भी, गोपीकृष्ण 
के संयोग-वियोगात्मक प्रेम का वर्णात रस-झआस्त्र में कही हुई प्रेम की विभिन्न जवस्थाओं के रूप 
मे ही किया है। नन्दद्ास से तो नायक-सायिका-मेद पर “रसमझ्री' चामक एक ग्रव्य ही लिखा 
है । उन्होंने इस ग्रन्थ के आरस्म में यह भी कहा है,--- रतति के भेदों को जाने बिना प्रेम-रस 
का परिचय और उसके अभ्यास में सिद्धि नही मिल सकती ।” इससे लेखक का विचार है कि 
श्री रूपयोस्वामीजी के भक्ति-रस-श्वास्त्र की बातों का यदि अप्ठ भक्तों ने श्रवण किया हो और 
उनसे किसी जंश ये प्रभावित भी हुए हों तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है । 





चैतस्व-समस्प्रदायी उक्त ग्रस्थों का विशेष प्रचार सु १६०० ई० (सवत्‌ १६५७ वि०) 

के लगभग, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, श्री श्रीनिवासाचार्य ढारा, जिन्होंने श्री जीव 

गोस्वामीजी से भक्तिशास्त्र का अध्ययन किया था, हुजा | उसी समय चेतन्य सम्प्रदाय को 
छः 


न८ अष्टछाप्‌ 


एक संगठित रूप देकर उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का भी पूर्ण स्पप्टीकरण किया 
गया । इसके बाद चैतन्य-सम्प्रदायी, सस्कृत तथा बँगला के कई लेखक हुये | १८ वी शताब्दी 
ई० के आरम्भ मे एक वलदेव विद्याश्पणा) नामक विद्वान भक्त ने पहले-पहल ब्रह्मसूत्रा पर 
अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से गोविन्द भाष्य” लिखा और तभी से चेतन्य-सम्प्रदाय वेदान्त- 
दर्शन-शास्त्र के भिन्न-भिन्न वादो को लेकर चलनेवाले सम्प्रदायो में गिना गया ओर एक स्वतत्र 
सिद्धान्तवादी मत बना । 


चैतन्य सम्प्रदाय के इस इतिहास से तथा उसके दाशनिक सिद्धान्तो के अवलोकन से 
पता चलता है कि अप्टछाप के काव्य पर चैतन्य-सम्प्रदायी दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव नहीं 
पडा । भवित के साधन पक्ष मे श्री वल्लभाचार्यजी के सम्प्रदाय पर श्रीरूप गोस्वामी द्वारा विवे- 
चित भक्ति पद्धति का किसी हद मे प्रभाव, श्री विदुलनाथजी के समय मे, अवश्य हुआ | श्री 
वल्लभाचार्यजी ने नवधा भक्ति के 'कीर्तन'-साधन मे, नाम और लीला-कीत॑ंन के साथ वाद्य- 
पूर्ण सद्भीत का भी समावेश किया था । इस कीर्तत की आयोजना को श्री विद्ठलनाथजी ने 
और अधिक बढाया। उधर, श्री चैतन्य महाप्रभुने लीला-कीर्तत के साथ नामसद्डीतंन का विशेष 
प्रचार किया और उन्होंने भी कीर्तन के साथ गान और, वाद्य का प्रयोग रक्‍्खा। सम्भव है, 
श्रीवल्लभाचार्यजीने अथवा गोस्वामी विद्वुलनाथजीने गान और वाद्य की महत्ता, श्री चैतन्य महा 
प्रभु की प्रेरणा से ली हो। चैतन्यसम्प्रदाय के दार्शनिक तथा भक्ति-सम्बन्धी सिद्धान्तों के देखने 
से पता चलता है कि उसमे भक्ति के चारो भावों को लेते हुये भी मधुर-भाव पर विशेष बल 
दिया गया है । और वल्लभ-सम्प्रदाय मे चारो भावों को मानते हुये तथा मधुरभाव को 
सर्वेत्कृष्ट भाव बताते हुये भी, बाल-भाव पर अधिक जोर दिया गया है । इसलिए यह कहना 
कि अमुक सम्प्रदाय का अमुक पर निरचययूवंक ऐसा प्रभाव पड़ा कठिन है । वस्तुतः भक्ति का 
पूरा विकसित रूप तो जैसा कि पीछे बताया गया है, श्रीमद्भागवत के आधार पर चार पूर्व 
आचार्यो के समय मे ही स्थापित हो गया था । उसी को लेकर. श्रीवल्लभाचार्य, श्री चेतन्य 
महाप्रभ्ु आदि के सम्प्रदाय १श्वी शताब्दी मे चले थे । 


तात्त्तिक सिद्धात की हृष्टि से चैतसन्य-सम्प्रदाय अचिन्त्य-भेदाभेदवादी सम्प्रदाय 
कहलाता है । इस सस्ञ्रदाय के मतानुसार परम तत्त्व एक है | वह तत्त्व सच्चिदानन्द-स्वरूप 
अनन्त-शक्ति से सम्पन्न तथा अचादि है । जैसे रूप-रसादि गुणों 
का आश्रय एक पदार्थ दुग्ध, पृथक्‌ू-पृथक्‌ इन्द्रियो द्वारा पृथक्‌-पथक्‌ 
रूप में दिखाई देता है उसी प्रकार एक ही प्रमतत्त्व, उपासना-भेद से, अलग अलग 


सत 





१--ऋलूचरल हेरिटेज आफ इन्डिया सीरीज्ञ, भाग २, पृ० १६११॥ 


पृष्ठभूमि प्र 


प्रकार से अनुभूत होता है।" तत्त्ववेत्ता एक अद्वितीय तत्त्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवात्‌ कह कर निद्प्टि करते हैं।* परम तत्त्व को अनन्त दक्ति अचिन्त्य है। इसलिए वह 
एकत्व,प्रथकृत्व, अंशत्व तथा अंशित्व धारण करने में समर्थ है ।* अचिन्त्य भक्ति का आश्रय 
यह परत्रह्म परस्पर विरुद्ध शक्ति का आश्रय भी है। यह परम तत्त्व स्वय श्रीक्ृषष्ण ही हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति जब प्रकट है तव उसे भगवान्‌ कहते हैं, जब उनकी अनन्त 
शक्ति अप्रकट हैं, उन्हीं मे प्रच्छान्न रहती है तव उन्हे ब्रह्म कहते हैं और जब उनकी यह 
अनन्त गणक्ति प्रकट और कुछ अप्रकट होती है तब उन्हे परमात्मा कहते है । ब्रह्म विशुद्ध ज्ञान 
का विपय है, ज्ञान-मार्गीय ब्रह्म में सायुज्य-मुक्ति-लाभ करते है । परमात्मा, थोग का लक्ष्य 
है और भगवान्‌ का भक्ति से साक्षात्कार होता है | श्रीरूप गोस्वामी जी ने 'लघुमभागवतामृत' 
ग्रन्थ मे कहा है,-- श्रीकृष्ण में अनन्त ग्रुण हैं, वे जसल्डय अप्राकृत ग्रएशाली ओर 
अपरिमित शक्ति से विशिष्ट हैं और पूर्रानिन्द-धन उनका विग्रह है। जो ब्रह्म निर्गुण, 
निविभेष और अमृत कहा गया है वह सूर्य-तुल्य श्रीकृष्ण के प्रकाश-तुल्य है ।*” 


प्रव्रह्म के तीन स्वरूप है--स्वयंरू्प, तदेकात्मलह्प तथा आवेशरूप ।” परक्षह्म स्वय॑ंरूप 
श्री कऊप्ण हैं। वे सर्वकारणों के कारण हैं, उनका रूप किसी की अपेक्षा करके प्रकट नहीं 
होता । वे स्वतः सिद्ध हैं। उनका स्वयंरूप भी पूर्ण, पूर्णातर तथा पूर्णातम रूप ते तीन प्रकार 
का है। श्रीकृष्ण का द्वारका-रूप पूर्ण हैं, मथुरा रूप पूर्णातर है और वृन्दावन, ब्रजलीला रूप 
पूररातम है ! 





तदेकात्मरूप--प रन्रह्म श्रीकृष्ण का तदेकात्म रूप दो प्रकार से प्रकाशित होता है--- 
बिलास रूप तथा स्वांद् रूप । उनका जो रूप लीला-विजेप के लिवे व्यक्त होता है वह विलास 
रूप है जैसे भगवान्‌ का विलास रूप वैकुरठवासी नारायण हैं तथा नारायण का विलास रूप 
वासुदेव रूप हैं। अपने स्वयंरूप से जब भगवात्र्‌ अपनी थोडी शक्ति का भ्रकाश करते हैं तव 
उनका वह अंश शक्ति रूप स्वांध होता है, जैसे भगवात्र्‌ के भिन्न-भिन्न मत्स्यादि लीलावतार । 





१-ततत्‌ श्री भगवत्येव स्वरूप भ्वरि विद्यते 

उपासत्ानुसारेश भाति तत्तदुपासके ॥ 

यथा रूपरसादोनां गुणानामाश्रयः सदा ! 

क्षीरादिरेक एवार्थो जायते बहुधेरिद्रियेः ॥| 

“जदुभागवतामृत, पू० १९६ ॥ 
२--बदस्ति तत्तत्वविदस्तत्व॑ यज्ञानसद्दयम्‌ । 
“--ब्रह्मेति परमात्मेति सगवानिति शब्यते । €४।॥ लबु० भा०, पु०१४५८५। 

३--लघ्चु भागवतामृत, श्लोक ५०, पुष्ठ १२४, १२५। 
४--लघुभागवतासूत, श्लोक ६८-६६ पुष्ठ १६३. १६४ ॥। 
४-लघुभागवतामृत, श्लोक ११, पृष्ठ €, बें० भ्रें० 


६० अष्ट्छाप 


आवेशरूप--जव भगवान ज्ञान, शक्ति की कला के विभाग से महान्‌ जीवो में प्रकट 
होते हैं तब वे महान जीव भगवात्र्‌ के जावेशरूप होते हैं जैसे, नारद, शेप, सनकादि ऋषि 
भगवात्र के आवेश रूप हैं । 


भगवान के तीन प्रकार के अवतार हैं--पुरुषावतार, गुणावतार तथा लीलावतार |) 
प्रब्रह्म श्रीकृष्ण का आदि अवतार पुरुष है जिसे वासुदेव भी कहते है। आदि पुरुपावतार 
वासुदेव के तीन प्रकार के भेद हैं--प्रथम पुरुष सद्धूरपरणा, द्वितीय पुरुप भ्रद्युक्ष तथा तृतीय 
पुरुष अनिरुद्ध । वासुदेव माया-प्रकृति के अधिष्ठाता हैं। ये प्रकृति के वीक्षण-कर्ता हैं। जब 
वासुदेव वीक्षण से प्रकृति मे क्षोम उत्पन्न करते हैं तब वे अपने सद्धूर्पण रूप से गण क्षोभ 
द्वारा उसमे महत्त्व का प्रादुर्माव करते हैं। उसके वाद अहड्डार, मन तथा इच्धियादि और 
पदञ्नमहाभूत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ब्रह्माएड के रच जाने पर जो जीव समप्टि के 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करता है वह द्वितीय पुरुष प्रद्युज्न है| प्रत्येक देह के पृथक्‌ पृथक्‌ रूप 
से अन्तर्यामी पुरुष को तृतीय पुरुष कहते हैं। इसका चाम अनिरुद्ध है | वासुदेव, सड्डूपंणा, 
प्रद्स्न तथा अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह का स्थान नारायण के धाम--वैकुएठ राज्य में है । 


गुणावतार*-.हितीय पुरुष'से विश्व के पालन, संष्टि तथा संहार के लिये प्रकृति के 
तीन गुण सत, रज, तम के अधिष्ठाता तीन ग्रुणावतार विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र उत्नन्न होते हैं । 
ये श्रीकृष्ण के स्वांद हैं । 


लीलावतार---सनकादि, नारद, आदि भगवान्‌ के आवेश रूप अवतार तथा वाराह, 


मत्स्य, से लेकर रामचन्द्र, कृष्ण, वुद्ध और कल्कि तक उनके स्वांशरूप भगवान्रु के लीला- 
अवतार हैं । 


जीव पीछे कहा गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त शक्ति-सम्पन्न हैं । 
उनकी शरक्तियाँ तोच प्रकार की हैं--- 
अन्तरड्भा शक्ति---यह उन्तकी स्वरूप शक्ति है । 
वहिरज्जा शक्ति--यह माया या जड़शक्ति है । 





१->-लघुसागवतासूत, श्लोक ३, पृष्ठ १७ । 
२--लबुभागवतासृत्त, पृष्ठ २४ | 


पृष्ठभूमि ६१ 
तटस्थ शक्ति--यह जीव शक्ति है । 


भगवान्‌ की अन्तरज्जा स्वरूप शक्ति सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द, तीन रूपिणी है । जीव, 
इन तीनों शक्तियों से प्रकटित नही है ! वल्लभसम्प्रदाय में जीव भगवात्र की चित-शक्ति के 
ही अंश कहे गये हैं । भगवात्र की स्वरूपसत्‌-शक्ति को चैतन्य सम्प्रदाय में सन्धितीः शक्ति 
भी कहते हैं। इस शक्ति से भगवान्‌ स्वयं स्थित है और इसी के प्रसार से सब को स्थित 
करते हैँ। स्वरूप चित्शक्ति से जिसे संवित्शक्तिः भी कहते हैं, भगवान्‌ स्वयं प्रकाशवान हैं 
तथा समग्र जगत्‌ को प्रकाशित करते है। स्वरूप आनन्‍दशक्ति से, जिसे आह्वादिनी शक्ति भी 
कहते हैं , भगवान्‌ स्वयं आनन्दमग्न रहते हैं और अव्यत्र भी आनन्द-वितरण करते हैं। 
ये तीनों स्वरूप-शक्तियाँ भगवान्‌ से प्रसूत होकर इस श्रकार विस्तरित हैं जैसे सूर्य स्वयं 
>काशित होते हुए अपनी किरणों के प्रसार से अच्यत्र प्रकाश फैलाता है। ये भगवान्‌ के 
स्वरूप से अभिन्न हैं; इसलिये उन्हे स्वरूपशक्ति कहा जाता है। इस प्रकार भगवान्‌ की 
सच्चिदानत्दमयी स्वरूपशक्ति से इतर भगवान्‌ की तटस्थशक्ति से जीव की उत्पत्ति है। 
जैसे सूर्य से किरणें निकली हैं उसी प्रकार भगवान्‌ की तटस्थशरक्ति से जीव भी प्रसूत है। 
जीव अणु है और भगवान्‌ की नित्यशक्ति से प्रसूत होने के कारण नित्य हैं। जीव नित्य 
भगवान्‌ के स्वरूप में लीन भी हो सकता है । 


जीव भगवान्‌ की अत्तरज्भजा! तथा बहिरज्भा दोनों शक्तियों के बीच की तटस्थशक्ति से 
सम्बन्ध रखता है | इसलिये इसे दर्पण-तुल्य कहा गया है | वह न वहिरज्जाशक्तिरूपा माग्ग 
रूप है और न भगवत्स्वरूप है। वह मायाशक्ति तथा स्वरूपशक्ति के बीच में है ; कभी 
माया को छूता है तो कभी भगवान्‌ के स्वरूप के प्रकाश को | जीव आदि काल से माया के 
उन्मुख हैं, इसलिये भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति से अलग विमुख हैं, माया राज्य में आकर जीव 
अनेक संखति में भ्रमता है। यदि वह स्वरूपशक्ति की ओर मुख कर ले, क्योकि स्वभावतः 
वह माया-राज्य का निवासी नहीं है, तो वह दुखः से मुक्ति पाकर आनन्द का भागी हो जाय | 
माया और जीव का सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्‍्त भी है। भगवतु-स्वरूपशक्ति और जीव 
का सम्बन्ध सादि है परन्तु अनन्त है । 


भगवान्‌ की वहिरज्भा माया के, जिससे जड-प्रकृति प्रसूत है, दो रूप है--द्वव्य-माया 
तथा गुणमाया । द्रव्यमाया, जगत्‌ का उपादान कारण है और ग्रुणमाया, जो भगवान्र के 
सड्भूल्प अथवा इच्छा रूप मे श्रकट होती है, जंगत्‌ का निमित्त 

जगत कारण है 


भगवात्र्‌ की स्वरूपशक्ति प्रकाश-तुल्य है. और मायाशवित छाया-तुल्य है। पीछे कहा 
गया है कि माया या प्रकृति के साथ आदि पुरुष के संसर्ग से सृष्टि की उत्पत्ति और श्रसार 


होता है । 


द२ अष्टछाप 


प्रत्रह्म श्रीकृष्ण अपने तीन स्वयंरूपों से तीन" घामो मे स्वदा रहते हैं । पूर्णा रूप 

से द्वारिका धाम नें, पूरणातर रूप से मथुरा मे तथा पुणातम रूप से गोकुल, गोलोक अथवा 

वृन्दावन धाम मे । भथुरा-द्वारिका मे भगवान्‌ श्रीक्षप्ण का 

भयसवान्‌ के धाम ऐच्वर्य रूप है तथा गोलोक अथवा ब्नज-दृन्दावन में उनका 

मधुर-रस रूप है। गोलोक की अपेक्षा गोकुल में उनका 

सर्वाधिक माधुर्य रूप है । गोलोक गोकुल की ही विभूति है ।* इस प्रकार पूरोतम भगवान्‌ का 

घाम गोकुल, गोलोक है, नारायण का निवास विरजा से परिवेष्टित वैकुरठ नगर मे है तथा 
वासुदेव तथा अवतार आदि का स्थान वैकुणठ राज्य मे है । 


ब्रह्म स्वरूप जीव ज्ञान द्वारा जड माया से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य केवल्य मुक्ति पाता 

है । और भगवान्‌ की भवित द्वारा जीव स्वरूपानुभव से वैकुरठ और भगवान्र के गोलोक धाम 

में जाता है | परन्तु जीव को भक्ति, भगवन्‌ की कृपा से ही 

सोक्ष तथा मोक्ष मागं॑ मिलती है। भक्ति दो प्रकार की है--वैधी तथा रागानुगा। 

वैधोभक्ति भगवान्‌ के ऐब्वर्थ का मार्ग हैं। इस भक्ति के 

अनुगामी जीव भगवान्‌ के मथुरा द्वारका धाम मे प्रवेश पाते है और राग-सक्ति का मार्ग 

माधुर्य मार्ग है, इसके जनुकरण से जीव भगगन््‌ के मघुर रूप के पास गोलोक धाम मे जाते 

हैं । भक्त जीव का स्थूल शरीर उसकी मृत्यु पर छूटता है । फिर वह सूर्य मरडल मे जाता है 

वहाँ उसका सृक्ष्म शरीर रह जाता है। तव वह विरजा नदी मे निमग्न होता हैँ, वहाँ उसका 

कारण-शरीर छटता है । इसके वाद वह दिव्य स्वरूप घारण कर वैकुरएठ नगर मे पहुंचता है 
वहाँ से भगवान्‌ उसे अपने निज घाम मे लेते हैं । 


चैतत्य-सम्प्रदायी भक्ति-ग्रन्थ 'भक्ति-रसामृतसिन्धु' मे वैधी तथा रागान॒गा भवित के शास्त्र 
प्र बडे विस्तार से लिखा गया है। भगवान श्रीकृष्ण की भावमयी गोलोक-लीला चार भावों 
से सम्बन्ध रखती हैं---दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य | इन्ही चार भावों से कृष्ण चैतन्य 
सम्प्रदाय में प्रेम-मक्ति होती है । इन भावों मे सबसे अधिक उत्कर्ष साधुर्य-भाव का है क्यो 
कि इस प्रेम के अन्तर्गत अन्य प्रेम-भावों का भी समावेश हो जाता है । 





१-इति घामत्रये कृष्णो विहरत्येव सब्बंदा । 
तत्रापि गोकुले तस्य साधुरी सर्वतो5धिका । 
“लघुभागवतामृत, पृष्ठ २५४ । 
२-धामास्य द्विविघं प्रोक्त' साथुरं द्वाव्वेती तथा । 
साथुर च॒ द्विधा प्राहुर्गोकुल्ल पुर्मेव च ॥ 
यत्तु गोलोक नाम स्पात्तच्च गोकुलवैभवम्‌ । 
“जलबु भागवतासमृत, पू० २४६ ।॥ 


पृष्ठभूमि ६३. 


भगवान्‌ के गोलोक" धाम की लीला नित्य तथा अप्राकृत है । वहाँ के गोप, गोपी गोवत्स आदि 
भी आप्रकृत है । प्रेम और आनन्द की शक्ति-स्वरूपा गोपियों मे राधा महाभाव' स्वरूपा है । 
सघुर भाव की रति तीन प्रकार की होती है--साधारणी रति, समझसा रति तथा समर्था 
रति । साधारण रति का दृष्टान्त कुब्जा है, इस भक्ति से भगवान्‌ का मथुरा-धाम का रूप 
मिलता है। ऐसे भक्त भगवान्‌ से प्रेम और उनकी सेवा अपने आनन्द-लाभ के लिये करते है । 
यह काम रूपा भक्ति हैं। दूसरी समझ्सा रति का उदाहरण रुक्मिणी, जामवन्ती आदि महिपी 
वर्ग है। इस भाव को धारण करनेवाले भक्त भगवान्‌ से रति अपना कतंव्य अथवा जीव का 
धर्म समझ कर करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान्‌ का द्वारका रूप मिलता है। तीसरी समर्था 
रति का दृष्टान्त ब्रजगोपी हैं जिस भाव को धारण कर भक्‍त भगवान्‌ से प्रेम और उनकी 
सेवा भगवान्‌ से आनन्द के लिये करते है । इसमे शास्त्र-मर्यादा का ध्यान नहीं है। भगवान्‌ की 
सेवा के लिये यदि शासत्र-मर्यादा का मी उल्लब्बून करना पडे तो उस उल्लब्डन के करने मे इस 
प्रकार के मधुर भाव को रखनेवाला भवत बिना सड्ढोरेच के करता है ! यही भाव अपने उत्कप 
प्र पहुँच कर महाभाव अथवा “राधा” भाव मे परिणत हो जाता है । 


अन्य भक्ति-सम्प्रदायो के समान चैतन्य सम्प्रदाय मे भी सत्सज्भू, नाम तथा लीला 
कीतन, ब्रजदृन्दावन-वास, कऋृष्ण-मूत्ति की सेवा-पूजा आदि भक्‍त के साधनों पर बल दिया 
गया है । 


महात्मा चैतन्य ने श्रीवल्लभाचार्य जी की तरह प्रत्येक जाति के लोगों को भगवद्‌- 
भक्ति का समाव अधिकार दिया था। समस्त जाति के लोगो को, यहाँ तक कि मुसलमानों को 
भी दोनों आचार्यों ने दीक्षा दी थो । 


चैतन्य महाप्रभु जी की प्रशंसा, भक्त नाभादास ने अपने ग्रन्थ भकतमाल” मे निम्भ- 
लिखित शब्दों मे की है--- 


गोड़ देश पाखंड मेटि कियो भजन परायन। 
करुणा सिन्धु कृतज्ञ भये अग॒नित गति दायन । 
दशधा रस आक्रान्ति महत जन चरन उपासे | 
नाम लेत निहपाप दुरित तिहिं नर के नासे। 
अवतार विदित पुरब मही” उभे मह॒त देही धरी । 
श्रीनित्यानन्द कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिसि बिस्तरीः ? 


१-लबु भागवतासत, श्लोक १५२, पृष्ठ २२६॥। 
२--भक्तमाल, भवित सुघास्वाद तिलक, रूपकला, छन्‍्द ७२, पृ० ५५६ । 


६४ अष्टछापे 


राधावललभीय सम्प्रदाय 


अष्टछाप कवियों के समकालीन ब्रज मे कृष्ण-पूजा का एक सम्प्रदाय राधावललभोय 
भी प्रचार पा रहा था। इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्री स्वामी हितहरिवंश जी थे । राधावललभ 
पूजा-विधि चलाने से पहले श्री हित जी का नाम हरिवंश था । ये सहारनपुर जिले के देववन 
गाँव के रहने वाले गौड ब्राह्मणा थे । इनके पिता का नाम श्री व्यास था। इनके वंशज आज- 
कल, देवबन और वृन्दाबन दोनों स्थानों पर रहते है । इनका जन्म) संवत १५५६ वि० में 
हुआ था। ये पहले माध्व सम्प्रदायी थे, वाद को ये निम्वार्क॑ स्वामी की श्रीकृष्ण-भक्ति-पद्धति 
का अनुसरण करने लगे | एक बार जब वे वृन्दावन को आ रहे थे तो एक ब्राह्मण ने इनको 
अपनी दो कन्याएँ और एक कृष्ण सूर्ति दी। इन्होंने वृन्दावन में आकर इस राधावललभ जी की 
मूर्ति की स्थापना की और एक मन्दिर बनवाया | वृन्दावन मे रह कर फिर ये इसी मन्दिर में 
अपने आराघ्य देव राधावललभ की भक्ति और पूजा करने लगे । संवत्‌ १५६१ वि० में इस 
मन्दिर का प्रथम 'पट-महोत्सव” हुआ और कुछ समय वाद इन्होंने अपनी चलाई हुई कृष्ण- 
भक्ति-पद्धति का प्रचार करना आरम्भ किया । इन्होंने कर्म और ज्ञान के साधनो का खरडन 
कर _ प्रेम-भक्तिमार्ग का प्रचार किया । और राधा और कृष्णा दोनो की युगल उपासना का 


१--सिश्रबन्धु विनोद संवत्‌ १६६४ संस्करण के पृ० २४० पर इनका जन्म संवत्‌ 

१५३० वि० दिया हुआ है। हितहरिवंश सम्प्रदायो एक भगवत्‌मुदित भक्त 
हारा लिखा हुआ 'हितहरिवंश चरित्र' नामक ग्रन्थ लेखक ने पं० मयाशद्धूर 
याज्षिक-संग्रहालय में देखा है । यह प्रन्य संवत्‌ १८१७ बि० की प्रतिलिपि है । 
इसमें हितहरिवंश जी का जन्म संबत्‌ तथा सम्प्रदाय के 'पट-महोत्सव' का 
संवत्‌ जब इन्होंने श्रपत्ती पुजा-विधि मन्दिर सें आरम्भ को थी, दिये हुये है। 
इसमें हित जी तथा उनके शिष्यों का भी परिचय है। लेखक ने उक्त संवत्‌ इसी 
ग्रन्थ के आधार से दिया है । 
जन्म संबत्‌ इस प्रकार दिया हुआ है। 

पन्द्रह सो उनसठ संवतसर, बैसाखी सुद्दि ग्यार सोसवार। 

तह प्रगढे हरिवंश हित, रसिक सुकुद सरिणमाल 

कर्स ज्ञान खंडन करन, प्रेस भक्ति प्रतिपाल। 
मन्दिर-निर्माण के बाद पढ-सहोत्सव-- 
पंद्रह सै इक्यानबे सुहायो, कातिक सुदि तेरस सुख छायो ॥ 
पट महोत्सव तादिव कियो, याचक गुनियत बहु धन दियो । 


इस प्रन्थ से पता चलता है कि हितहरिवंश जी ने युगल उपासना को 
ही ग्रहण किया था और इसी का उन्होने प्रचार किया था । 


नोट---'सिश्चबन्धु विनोद! पृ०४५५ पर भगवत्‌ मुद्ित द्वारा कृत 'हितचरित्र' का उल्लेख है। 


पृष्ठभूमि ६५ 


उपदेश दिया । राधाकृष्ण की प्रेम और आनन्द लीला के ध्याव और मनन मे तथा युगल की 
पूजा मे परमानन्द प्राप्ति का साधन इन्होंने बताया । कृष्ण से राधा की पुजा और भक्ति को 
इन्होंने अधिक महत्त्वशालिनी और शीघ्र फलदायितती माना था। इसी भक्ति-पद्धति का अनु- 
कररण आज तक इनके अनुयायी करते है । | 


जैसा कि पीछे कहा गया है, यह सम्प्रदाय केवल एक साधन मार्ग था, तात्तविक 
सिद्धांत की दृष्टि से वेदान्त के भिन्न-भिन्न वादों के अन्तर्गत आनेवाला कोई “बाद! नहीं था । 
इसके अनुयायियों ने भी बहुत काल तक इस सम्प्रदाय के तात्तविक सिद्धातों की ओर घ्यान 
नही दिया । श्री हिंतहरिवंश जी के लगभग समकालीन भक्त वाभादास जी ने भक्‍तमाल' 
में इनकी कृष्णोपासना विधि का एक छ्द से इस प्रकार वर्णात किया है--- 
श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृते कोउ जानि है। 
श्री राधाचरण प्रधान हुई अति सुदृढ़ उपाप्ती । 
कुज केलि दम्पति तहां की करत पवासी । 
सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। 
विधि निषेध नहिं दास अनन्य उतृकट ब्रत धारो। 
श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहिचानि है। 
श्री हरिवश गुसाई भजन की रीति सक्ृृत कोउ जानि है ।' 
इस छनन्‍्द भे नाभादास जी ने हरिवंश गुसाईं की राधावल्‍लभीय भजन-पद्धति को सम- 
भने मे दुरूुह बताया हैं और कहा है कि जो इनके शिष्य होकर मार्ग के अनुगामी बन जाएँ 
वे भले ही जान लें। राधाक्ृष्ण, दम्पति की श्यूड्रारिक केलि मे आनन्द लेते हुए और विधि 
तिपेध का ध्याव न रखते हुए अपनी मानसिक वृत्ति को लौकिक वासनाओ से बचाएं रखना, 
वास्तव भे बड़ा कठिन योग है । साधारण लोगो को तो दम्पति क्ुब्जकेलि' के मनन से 
वासना के कृप से उभरने के बजाय उसमे और हुबने की सम्भावना रहती है । इसीसे नाभा- 
दास जी ने इसे समझते मे कठिन कहा है । इस प्रकार की श्वृद्भारमयी भक्ति कछृष्ण-पूजा के 
सभी सम्प्रदायों ने अपनाई है । जिन लोगो की मनोदृत्ति लौकिक रति की वासना में इतनी 
लिप्त हो गई है, जिनके मन में अन्य दास्य आदि भाव बैठने की गुज्जाइश ही नहीं है, उनके 
लिए, सस्भव्‌ है, यहु उपदेश लाभकर हो कि वे अपनी लौकिक वासनाओ को अपने कृत्यों 
म॑ देखने. के बजाय, कृष्ण और राधा की *इज्जार लीलाओ मे देखे। इस अभ्यास से घीरे- 
धीरे वे वासनाएँ लुप्त हो जायेगी और परमानन्द' प्राप्त हो जायगा। चेतन्य और बलल्‍लभ 
सम्प्रदायों मे इस प्रकार की भर्क्ति के साथ, मधुर भर्क्ति का साधन कान्ता अथवा परकीय 
भाव से भी माना गया है हितहरिवंश जी के यहाँ केवल राधाइष्ण-केलि की खबासी 


१--भक्‍तमाल, भक्तिसुधास्वाद तिलक, रूपकला, पाठान्तर सुकृत' छन्द नं० ६० 
पृष्ठ ६०४ । 


दर ८ अष्टछाप 


ु्‌ 
अथवा परिचर्या करने का ही आदेश था । इस भवित-पद्धति को प्रियादास जी ने कुछ अधिक 
स्पप्ट किया है--- 


श्री हित जू की रति कोऊ लाषनि में एक जाने । 
राधाई प्रधान माने पाछे क्रुप्ण ध्याइये । 
निपट विकट भाव, होत न सुभाव ऐसो 
उनहो की कृपा दृष्टि नेकु कक्‍योहे पाइये । 
विधि और निषेध छेद डारौ, प्रान प्यारे हिये 
जिये निजदास निस दिन वहे गाइये। 
सुषद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके 
जानत प्रसिद्ध कहा कहि के सुनाइये ।" 


इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्तों ने प्रेम-श्ज्भार की केवल संयोग लीलाओं का ही 
अवलस्बन॒ लिया है, वियोग-भावना इस सम्प्रदाय में नही है ।“इस राधाकृप्ण की कुज्ज- 
लीला के मनन के आनन्द को इस सम्प्रदाय भे परम रस माघुरी भाव! कहा गया है। इस 
सम्प्रदाय के भक्त कवियों ने इस माधुरी भाव का चित्रण ब्नजभसापा पदों मे बहुत किया है। 
अप्टछाप भक्‍तो ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है । सम्भव है, हिंत जी के शआज्भारिक पदो 
का प्रभाव अप्टछाप पर भी पडा हो | सिद्धान्त की दृष्टि से वैसे वल्‍लभसम्प्रदाय मे प्रेम- 
श्द्धार के सभी भावों की भक्ति श्रीवल्लभाचार्य जी के उत्तर जीवच काल तथा श्रीविट्ठल 
नाथ जी के काल में ही मान्य हो गई थी। 


हित जी के लिखे हुए दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है--- एक “राधा सुधानिधि! जो संस्कृत मे है 
ओर दूसरा 'चौरासी पद' अथवा 'हितचौरासी” जो ब्नजभाषा मे है| इनमे सम्प्रदाय के 
सिद्धांतों का कोई शात्लीय विवेचन नहीं है। इनमें राघाकृष्ण के विहार और प्रेम-लीलाओ 
का भय ड्भारिक वर्णन तथा उस भाव की अनुभूति का आनन्द वरित है । इस वर्खन में हित 
जी की युगल उपासना तथा राघा-उपासना का भाव स्पप्ट रूप से भलकता है । हितचौरासी 
पदों में से कुछ पद यहाँ उद्धृत किये जाते है-- 


आजु प्रभात लतानमदिर मे, सुष वरषत अति जुगलवर । 
गोर श्यास अभिराम रग रग भरे, लटकि लटकि पग धरत अवनि पर । 
कुच कुमकुम रजित मालावलि, सुरत नाथ श्रीश्याम धामवर। 
प्रिया प्रेम अक अलंकृत चित्रित, चतुर सिरोमणि निजकर । 





१->-भकतमाल, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, प्र० ६०५ । 
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दम्पति अति अनुराग मुदित कल, गान करत मन हरत परस्पर । 
जे श्री हित हरिवंश प्रसंस परायन, गाइन अलि सुर देत मधुरतर । 


तथा--- राग विभास 


जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, 

भाव मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। 

मोकों तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, 
प्यारों भयो चाहे मेरे नैननि के तारे। 
मेरे तो तत मन प्राण ह में प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे। 
जे श्रीहित हिरवंग हस हंसिनी सॉवल गौर, 
कहौ कौन करे जल तरंगनि नन्‍यारे । 


धार्मिक भक्ति-भावना के अतिरिक्त हित जी के पदो में काव्य-कला का भी समा- 
वेश है । हित जी के परम प्रिय शिष्य व्यासदेव (हरिराम व्यास) जी थे जो ओरछा के 
रहनेवाले थे । इनकी समाधि अब तक बृन्दावन में मौजूद है। ब्रजभापा मे व्यास जी के 
पद भी बहुत प्रसिद्ध है। राधावललभीय सम्प्रदाय के एक और परम भक्‍त और कवि श्री 
थ्र वदास जी हुये हैं जिन्होंने ४२ ग्रत्यों की रचना की थी । इन्होंने अपने ग्रन्थों द्वारा हित 
सम्प्रदाय के सिद्धात्तो का, स्पष्टीकरण किया था। इनके कुछ ग्रन्थों के वाम नीचे दिये 
जाते हैं--- 

जीव दशा, वेदज्ञान, मनशिक्षा, दुन्दावत सत्‌, भक्त नामावली, वृहद॒वामन पुराण, 
ख्याल हलास, सिद्धान्त विचार, प्रीतितोपती, आवन्दाष्टक, भजनाष्टक, भजन कुरडलिया, 
भजन सत्‌, श'जझ्ार सत्‌, मत छज्ार, हित छज़्ार, सभा मरडल, रस सुक्तावलि, रस 
हीरावलि, रस रत्तावलि, प्रेमावलि, श्री प्रिया जी की नामावलि, रहस्यमज्लरी, सुखमझ्जरी, 
रतिमश्जरी, नेहमझरी, मन विहार, रास बिहार, रज्ु हुलास, रड्भ विनोद, आनन्द दशा, 
रहस्य लता, आनन्द लता, अनुराग लता, प्रेमलता, रसआनन्द, झुगल ध्यान, दृत्य विलास, 
दानलीला, मानलीला, ब्नजलीला । 


इस सम्प्रदाय के अन्य लेखकों द्वारा लिखित ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है जैसे सेवकवाणी, 
वललभ रसिक की वाणी, दामोदरदास कृत गुरु प्रताप, तथा हरिनाम महिमा । श्री हितह- 
रिवश सम्प्रदाय के कृष्णभक्त कवियों ने भी प्रेमभक्ति और काव्य, दोनों के भावों की रस- 
धारा प्रवाहित की है, परन्तु इस सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं मे भाव की वह प्रभावा- 


त्मकता नही है जो अष्टछाप-काव्य मे है । 


दर्द अष्टछाप 
स्वामी हरिदास जी का हरिदासी अथवा सखी सम्प्रदाय 


स्वामी हरिदास जी भी अष्ठ्छाप कवियों के समकालीन भक्त और घर्म-प्रचारक थे । 
यह सम्प्रदाय भी भक्ति का एक साधन-मार्ग है, और अपने आरण्भिक काल मे वेदात्त के 
किसी वाद अथवा किसी अन्य दाशनिक सिद्धान्त का प्रचारक मत नहीं था। स्वामी हरिदास 
जी ने राधाकृष्ण की युगल उपासतवा का केवल सखी-भाव से प्रचार किया | स्वामी हरिदास 
जी के ही समय का बना हुआ, इस सम्प्रदाय का बिहारी जी का भन्दिर वृन्दावन में बहुत 
प्रसिद्ध है। हरिदास जी के समकालीन भक्‍त नाभादास जी, भक्‍तमाल मे, इनकी, ओर 
इनकी उपासना-पद्धति का वर्णन करते हुये कहते हैं--- 


“स्वामी हरिदास जी 'रसिक' नाम की छाप से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने आसधीरजी के 
नाम को प्रकाशित किया । आपकी प्रेम-भक्ति का नियम राधाकृप्ण युगल-पूजा का था। ये 
कुल्न-विहारी कृष्णा का नाम सदैव जपा करते थे । राधाकृप्ण के आनन्द-विहार का अवलो- 
कन सदा सखी-भाव से किया करते थे और इसी भाव से युगल-केलि के रस को लूटा करते 
थे | गान-विद्या मे ये गरन्धर्व थे और अपने गान से, सखी की तरह सेवा करते हुए श्याम 
ओर श्यामा को तुष्ट किया करते थे । भगवान्‌ का उत्तम भोग लगाते थे और उसे वन्दर 
और मोरो को खिलाया करते थे । थे इतने प्रसिद्ध और उच्चकोटि के महात्मा थे कि दर्शनों 
के लिए राजा लोग भा आपके द्वार पर खडे रहते थे ।”"१ स्वामी हरिदास जी के विपय की 
कुछ चारित्रिक घटनाओं का वर्णाव भकक्‍तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भी एक छद्द में 
किया है । अकवर के दरवार का प्रसिद्ध गवैया, तानसेन इन्ही स्वामी हरिदास जी का शिष्य 
था और इन्ही से उसने गान-विद्या सीखी थी । अकबर भी इनकी भक्ति, इनके सड्भीत-शास्त्र 
तथा कला के गुणों की प्रशंसा सुनकर इनसे मिलने गया था । 


प्रोफ़ेसर विल्सन ते अपने ग्रन्थ ऐसेज ओन द रिलिजन्स आफ़ द हिंदूज”, भाग १, 


५ र्ै 


१--आसघीर उद्योतकर, 'रसिक छाप हरिदास की। 
जुगल नाम सां नेम जपत नित कंज बिहारी । 
अ्रवलोकत रहे केलि सखी सुख को अधिकारी । 
गान कला गन्धर्व स्थाम स्थासा को तोष। 
उत्तम भोग लगाय मोर मरकठट तिमि पोषे 
नृपति द्वार ठाढ़ रहैं दर्शन आसा जःस की। 
आस धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की । 
“भक्‍तमाल, भक्तिसुधास्वाद, रूपकला, पृु० ६०७॥ 
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में एक हरिदास को चैतन्य भहाप्रभु का शिष्य बताया है। हरिदासी सम्प्रदाय के गोस्वामी 
लोग चैतन्य महाप्रभ्चु को श्रीहरिदास जी का गुरु अथवा अपने सम्प्रदाय से सम्बंधित गुरु 
नही मानते | और न इस सस्दप्राय की लिखित ग्रुरु-परम्परा में चैतन्य महाश््श्ु का कही 
नाम आता है । इसलिये विल्सन द्वारा कथित हरिदास कोई बंगाली भक्‍त, स्वामी हरिदास 
जी से भिन्न व्यक्ति रहे होंगे। हरिदासी सम्प्रदाय के एक सहचरि शरण”, नाम के परम 
भक्त विक्रम की १६वीं शताब्दी में हो गये हैं। उन्होने शब्रजभाषा में पदों के अतिरिक्त दो 
स्वतस्त्र ग्रन्थ भी लिखे हैं, एक 'ललित प्रकाश” और दूसरा सरसमजझ्ावलि |” ललित प्रकाग” 
में हरिदासी सम्प्रदाय के सिद्धान्त, स्वामी हरिदास जी का चरित्र इस सम्प्रदाय की गुरु-पर 
म्प्रा दी हुई है। इस गुरु-परम्परा की उन्होंने श्रीजासधीर जी तथा उनके शिष्य स्वामी 
हरिदास जी से आरम्भ कर श्रीललितकिशोरी जी तक दिया है । इस प्रकरण का नाम 
गुरु प्रणालिका” है । इस प्रणालिका के अनुसार इस सस्प्रदाय के प्रथम गुरु अलीगढ निवासी 
आसधोर हुये, उनके वाद इस भक्ति-पद्धति को एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का रूप देनेवाले ग्रुरु, 
अलीगढ के निकट स्थित हरिदासपुर स्थान के निवासी स्वामी हरिदास जी हुये । इनके 
वाद, श्रीविट्ठल विपुल जो स्वामी हरिदास जी के मामा थे और जो कदाचित्‌ पहले चैतन्य 
सम्प्रदायी थे, इस गदहीं पर आये। इनके वाद मथुरानिवासी विहारिनीदास, सरस देव 
जी, मरहरिदेव जी, वुन्देलखणश्ड के रसिकदेवी जी तथा ललित किशोरी जी ये पाँच गुरु 
हमे | यह गही और सम्प्रदाय वर्तमान काल में भी ब्ज में प्रचलित है । 


श्रीग्राउज़" महाशय ने आसघोर जी को स्वामी हरिदास जी का पिता माता है, 
और, इन दोनों को अलीगढ़ के निकट स्थित हरिदासपुर गाँव का रहनेवाला कहा है। 
लेखक मे “हरिदासपुर” स्थान को अनेक वार देखा है। वहाँ आजकल महादेव जी का 
मन्दिर है, आसपास के यात्री शिवजी पर जल चढाने आया करते हैं। यह स्थान और गाँव 
हरदासपुर और हरिदासपुर दोनों नामों से प्रसिद्ध है। वृन्दावतवाले स्वामी हरिदास जी के 
इसी स्थान के निवासी होने की भी लेखक ने वहाँ कथा सुनी है। वस्ती में बाह्मणों के 
चार-पाँच घर ही हैं । 


स्वामी हरिदास जी ने तथा उनके सम्प्रदाय के अच्य आचार्यों ने ब्रजभाषा में ही 
रचना की है जो भक्ति-भाव की चोतक होने के साथ-साथ काव्य-गुण भी रखती है। स्वामी 
हरिदास जी ने दो छोटे-छोटे ग्रत्थ बताये ये--- एक, साधारण सिर्द्त! और दूसरा, रास 
के पद ।” सिद्धास्त' ग्रन्थ मे भक्ति-पद्धति का ही विवेचन है, किसी दाशनिकवाद का प्रतिपा- 
दन नही है। इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवि, श्रीविहारिती दास जी, श्रीभगवत रसिक तथा 
श्रीललितकिशोरी जी हुए हैं । 
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७० अष्टछाप 
श्री वलल्‍लभाचायें जी और उनका सम्प्रदाय 


विक्रम की १६वी शताब्दी मे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर श्रीवल्लभा- 
चार्य जी बैठे और उन्होंने श्री विष्णुस्वामी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर शुद्धाईत सिद्धांत 
तथा भगवद-अनुग्रह अथवा पुष्टि द्वारा प्राप्त प्रेम-भक्ति के मार्ग की स्थापना की । हिन्दी क्रज 
भाषा के अप्टछाप कवि इसी सम्प्रदाय के भकक्‍त थे । श्रीवल्लभाचार्य जी के पिता का नाम 
लक्ष्मण भट्ट था। वे एक दक्षिणी तैलग ब्राह्मण थे ओर क्ृप्ण के प्रम भकक्‍त थे | एक वार 
ये अपने परिवार सहित तीर्थ-यात्रा को निकले और काशी मे आये। यहाँ आकर उन्होंने 
देखा कि काशी पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है । इस उपद्रव के कारण उन्हे काशी 
से भागना पडा और वे चम्पारन पहुँचे । वही रास्ते में श्रीवललभाचार्यजी का जन्म, संवत्‌ 
१५३५१ वि० के वैसाख मास से, हुआ । जब काश्ञी का उपद्रव रुमाप्त हो गया तब लक्ष्मण 
भट्ट जी नवजात शिज्षु को लेकर काशी वापिस आ गये और वही हन्ूमान घाट पर रहने ' 
लगे । वललभाचार्य जी की प्रतिभा का विकास वाल्यकाल ही से होने लगा था | आठ वर्ष की 
अवस्था भे इनका यज्ञोपवीत हुआ गौर फिर कई आचार्यों के शिष्यत्व मे इनके पिता ने 
इन्हें विद्याप्ययणन के लिए रक्‍्खा । १३ वर्ष की अवस्था तक वेद,वेदाज़, पुराण आदि ग्रत्य 
इन्होंने पढ़ लिये । 


कुछ समय बाद ही इनके पिता का गोलोकवास हो गया । इसके बाद ये अपनी 
माता-सहित अपने मासा के घर विद्यानगर (विजयनगर, दक्षिण भारत) मे गये । वहां से 
लौटते-लोटते इनके अनेक शिष्य बन गये । सोरो गंगा का रहनेवाला एक क्षत्री कृप्णदास मेघन, 
उसी समय काशी मे, इनका सेवक हो गया । 


काशी में विद्याष्ययन और ब्रह्म-ज्ञान के शासत्रों का पारायण करने के बाद माता की 
आज्ञा से वललभाचार्य जी ने देश की यात्रा आरम्भ की । इन यात्राओं में इनका सोरो 
निवासी शिष्य कृष्णदास मेघत इसके साथ अवश्य रहता था। प्रथम यात्रा मे विद्यानगर 
(विजयनगर) में आचार्य जी मे वहाँ के राजा कृष्णदेवराज की आज्ञा से जोड़ी हुई परिडतों 
की सभा भे शड्भूर के मायावाद का खश्डन किया । उसी समय आचार्य की उपाधि से 
ये विभृषित किये गये | उसी घटना के बाद विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रचारक भक्त हरि 
स्वामी तथा शेप स्वामी द्वारा विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आचार्य बनाये गये ।* 
राजा ने इनका स्वर्ामुद्राओं से अभिषेक किया । वलल्‍लभ-दिग्विजय में लिखा है कि 
आचार्य जी ने सब द्रव्य धर्मार्थ मे लगवा दिया तथा वहाँ के ब्राह्मणों में बंटवा दिया । वललभ- 





१--वल्लभ दिग्विजय, पृ० ७ । 
२--वल्लभ-दिग्विजय, पु० १३ । 


पृष्ठभूमि ७१ 


सम्प्रदाय मे यह घटना आचार्य जी कः 'कचकाभिषेक' नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय से 
उन्होंने शुद्धादेत मत का प्रचार करना आरम्भ किया । 


वल्लभाचार्य जी ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के तीथ तथा मुख्य-मुख्य स्थानों की कई वार 
यात्राएं की थी। ये यात्राएँ वल्लभ-सम्प्रदाय में आचार्यजी की (पृथ्वी-प्रदक्षियाएं! कहलाती हैं।* 
संवद्‌ १५४६ वि० मे आचार्य जी ब्रज मे आये और उन्होंने गोवद्ध न से श्रीनाथजी के स्वरूप 
को निकाल कर वही उन्हें एक छोटे मन्दिर में स्थापित किया । उसी समय उन्होंने अष्टछ्ाप के 
भक्त कवि कुम्भनदास जी को शरखा में लिया । मन्दिर की सेवा रामदास क्षत्री को सौप कर 
बे फिर यात्रा को चल दिये । उत्की माता जी बहुघा इनके साथ मे अथवा कभी इनके मामा के 
पास रहती थी । एकबार ये दक्षिण यात्रा करते हुये महाराप्ट्र देश मे 'पराढरपुर' मे पहुँचे तथा 
श्री विदुल मूर्ति के भव्य दर्शनों से ये बहुत प्रभावित हुये । वही इन्हें प्रेरणा हुई कि विवाह 
करना चाहिए, परन्तु वहां से लौटने पर भी इन्होने कुछ समय तक विवाह नहीं किया और 
ये देश में घूम घृमकर लोगों को वैष्णव भक्ति का उपदेश देते रहे । 


एक बार यात्रा करते-करते उन्हें श्रज और श्रीवाथजीं की सेवा की प्रेरणा हुईं | हरि- 
द्वार आदि स्थानों में होते हुये वे गोवद्धान पर आये । इसी अवसर पर अस्बाले के एक सेठ 
पूरनमल्ल ने श्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर बनवाने के लिए इन्हे द्रव्य दिया और उसी समय 
आचार्य जी ने उसे अपने सम्प्रदाय में लिया । और तभी वैश्ाख शुक्ल तृतीया सवत्‌ १५१६ 
वि० मे इस सन्दिर की नीव योवद न पर डाली गईं इसके बाद आचार्य जी अनेक शिष्यों को 
प्रवोधन देते हुये फिर अलर्कपुर ( बड़ल ) वापिस चले गये । इंस समय तक उन्होंने कई शि- 
प्यो को कृष्णा-स्वरूप सेवा के लिए दें दिये थे जिनमे मुख्य ये है--गोकुल के नारायख ब्रह्मचारी 
को श्री गोकुलचद्धमाजी, गज्जन धावन को नवनीत-ग्रियजी, दामोदर सेठ को श्री द्वारिकानाथ 
जी और पद्मनाभ दास को श्री मथुरेश जी । 


७. 


इसके वाद आचार्य जी ने लगभग २८ वर्ष,की अवस्था में काशी जाकर अपना 
विवाह किया। उस समय तक इनकी माता दक्षिण देंश में रहती थी। विवाह करने के 
बाद अपने कुद्र॒म्ब॒ को काशी छोड़ ये फिर यात्रा को चल दिये । इसी यात्रा में इन्होंने प्रयाग 
के पास अलकंपुर ( अड़ेल ) को अपना निवासस्थान वनाया और अपने कुट्ु॒म्व को यही 
ले आये । अपने द्विरागमन के वाद एक वार ये थड़ेल से ब्रज को फिर गये । वहाँ आगरे से 
मथुरा जानेवाली सड़क पर स्थित गऊघाट स्थान पर सारस्वत ब्राह्मण सूरदास जी को अपने 
सम्प्रदाय मे लिया और वहाँ से गोकुल होते हुए गोवद्व न पहुँचे । वहाँ अष्टछाप के एक और 
भक्त कृष्णदास को शरण में लिया | उसी समय बैसाख झुक्ल तीज को श्रीग्ोवद्ध न नाथ 





१-गोवर्द्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बें० प्रें ०. पृ० ६। 


७२ अंप्टछाप 


( श्रीनाथ जी ) की, जद्ध तिमित नवीन सन्दिर में स्थापना हुईं। उस समय आचार्य जी हे 
वृन्दावन के महन्त भी दुलाए थे” । यह घटना लगभय संवत्‌ १५६६ वि० की है । उसी समय 
आचार्य जी ने मन्दिर मे कीर्तत की आयोजना की थी और कुम्मनद्ाास जी को कौर्तेन-सेवा का 
कार्य सौंपा था उन दिनो मथुरा मे वहुत से हिन्दू मुसलमान बनाये जा रहे थे । यह समय 


सिकन्दर लोदी के राजत्व काल का था | इस -विपय मे वललभदिग्विजय” में एक कथा इस 
प्रकार जाती है, --मथुरा ने बादशाह के एक राजकर्मचारी ने विश्लान्त घाट पर ऐसा यस्‍्त्र 


पा] 


लगा रखा था कि जो हिन्दू उसके नीचे होकर निकलता था वह मुसलमान हो जाता था । 
श्रीवल्लभाचार्य जी ने यह वात देखकर सगर के द्वार पर ऐसा यच्च बाँधा कि मुसलमान फिर 
हिन्दू होने लगे । सिकृच्द्र लोदी आचार्य जी के इस चमत्कार से प्रभावित हुआ ।” इस कथा 
से ज्ञात होता हू कि वल्‍लभाचार्य जी ने जबरदस्ती वने हुए मुसलमानों को फिर से हिन्दू धर्म 
से वापिस ले लिया था। इसके बाद जाचार्य जी जड़ल को वापिस चले गये । 

अड़ोेल में सवत्‌ १५६७ वि० आदिविन कृष्ण दादशी को आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री 
गोपीनाथ जी का जन्म हुआ । इसके कुछ समय वाद ये सकुट्र॒म्ब जगदीश-यात्रा को गये । वहाँ से 
वंशशा होते हुये चरणाद्री (छुनार) पहुँचे । उस जगह सवत्‌ १५७२४ वि० से इनके दूसरे पुत्र 
गस्वामी विद्ुलनाथ जी का जन्म हुआ | वहाँ से नवजात शिक्षु को लेकर ये जड़ ल पहुँचे और 
वही वालक का सस्कार हुआ । इसी समय इन्होंने फिर क्रजयात्रा की और ब्रज में ही गोपीनाथ 
जा के यज्ञोपवीत का उत्सव किया और श्रीविट्ठलवाथ जी के पैदा होने पर योकुल मे 
नल्दोत्सव मदाया गया । उस समय सूरदास जी ने श्री विट्वलनाथ जी के जन्म की वंघाई गाई 
था । वहाँ से आचार्य जी जगदीरवर-यात्रा को फिर गये और वहाँ इनकी सेद श्रीचेतत्य 
महप्रम्मु स हुई, इसके वाद ये जड़ ल वापिस गये । वहाँ पर अष्टछाप के भक्त परमावल्ददास * 
कान्यकुन्ज को शरण से लिया । इसके वाद आचार्य जी चातुमीस, प्रत्येक वर्ष, न्नजमे विताया 
करत थे । इस सनय तक उनके अनेक अनुयायी हो गये थे जिसमे से मुख्य ८४ भक्तो 
का वृत्तान्त वल्लभसन्प्रदायी “८घ४ वैष्णवन की वार्ता में दिया हुआ है | 














सवंत्‌ १५८० वि० मे श्रीविद्डलनाथ जी का यज्ञोपचीत अड़ौल में हुआ । श्रीवल्लभाचार्य 
जी ते कई भकक्‍तों के घर कृष्ण के स्वरूप ( मूर्तियाँ ) स्थापित किये थे, इन भक्तों ने 


१-वल्लभ-दिग्विज्ञय, पृष्ठ ५० । 
न 77 77 77 ५० । 
३०-- 8 77 8 श्र | 


४--वल्लभ-द्िग्विजय, पु० ५२, तथा भ्रीद्वारिकानाथ जी के प्राकद्य की वार्ता, बे? 
प्रें०, पु० भेड़ । 


पृष्ठभूमि 


५ 
से । 


कत् ष्ष्पर ५ 


अपने अन्तिम काल में ये कृप्ण-समूर्तियाँ श्री वल्लभाचार्य जी के पास ही अडौल मे पहुंचा दी । 
संवत्‌ १५७६ वि० में जब दामोदरदास सम्भलवाले का देह्ान्त हुआ, उस समय अड़ल में 
आचार्य जी के घर पाँच स्वरूपों की पूजा होती थी--श्रीनवनीत प्रिय जी, श्रीमदनमोहन जी, 
श्रीविदुलनाथ जी, श्रीद्वारिकानाथ जी तथा श्रीनोकुलनाथ जी।'” सवत्‌ १५८७ वि० में 
आचार्य जी का क्ाज्ी मे गड्ढा-प्रवाह-अवस्था में गोलोकंवास हुआ । इस समय आचार्य जी की 
अवस्था ५२ वर्ष की थी। 


न 
4५ 





श्रीवल्लभाचार्य जी ने गुद्धाहतसिद्धात्त तथा भक्तिमार्ग पर अनेक ग्रन्थों की रचना 
की थी । वलल्‍लभ-दिग्विजय! ग्रन्थ में लिखा है कि आचार्य जी ने ८४ ग्रन्थों” की रचना की; 
परन्तु इनके केवल ३० छोटे-बड़े ग्रन्थ ही वल्लभसम्प्रदाय में प्रसिद्ध है, और कदाचित्‌ इतने 
ही उपलब्ध है । इनके समस्त उपलब्ध ग्रन्थों का विपय ग्भूर-वेदान्त के मायावाद का खण्डन, 
अपने मत ब्रह्मवाद, अविक्रृत परिणामवाद तथा शुद्धाद् तवाद का प्रतिपादव तथा प्रेम-भक्ति 
के सिद्धान्तों का कथन है । परम विद्वान श्रीनटवर लाल गोकुलदास शाह ने श्रीवल्लभाचार्य 
जी का सश्षिप्त जीवन चरित्र अँग्रज़ी मे लिखा है। उन्होंने उक्त ग्रन्य मे तथा श्रीग्रुरुप्रसाद 
टराडन ने मिटिरियिलस फार स्टडी आक़ दी पुष्टिमार्ग' मे श्रीवल्लभाचार्य जी के ग्रन्थों के नाम 
दिये है । इसमें कुछ टीका ग्रन्थ है और कुछ मौलिक है। आचार्य जी ने अपने सब ग्रन्थ 
संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं । 


आचार्य जी द्वारा लिखित ये ग्रन्थ हैं--- 


१--तत्त्वदीप निवन्ध--इस पग्रन्य के तीन भाग हैं, झाह्नार्थ प्रकरण, सर्व निर्णाय 
प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण । 





२--यूर्व मीसांसा भाष्य अथवा जैमिनी सूत्र साप्य । 

३--प्रकरणानि---यह ग्रन्थ अप्राप्य है । 

४---भागवत टीका--कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने तत्त्वदीप निवन्ध के 
'भागवतार्थ” प्रकरण को लिखने से पहले यह ठीका लिखी थी; परन्तु ग्रन्थ का केवल प्रथम 
अब्याय ही प्राप्त है, पूर्सा ग्रत्य नही मिलता । 





थक 


१-वल्लभ-दिग्विजय, पु० ५५, तथा श्रीद्वारिकानाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, दें, 
प्रं०, पृ० ६२। 
२--वल्लभ-दिग्विजय, पृ० ५६ ॥ 
३--इस ग्रन्थ के विषय में कुछ पुष्टिमार्गीय विद्वानों का मत है कि आचार्यजी के 
पोड्श ग्रन्थों का नाम ही प्रकरसानि है । 
१० 


८-4 अप्ट्छाप 


9--अणु भाष्य--बह श्रीवादरायरणा व्यास के ब्रह्मसूत्रों पर लिखा भाष्य है । वेदान्त 
सूत्रों पर आचार्य जी से पहले कई आचार्य भाष्य लिख चुके थे, जड्ूराचार्य, रामानुजाचार्य, 
निस्‍्वार्काचार्य तथा मध्वाचार्य | इस ग्रन्थ में वललमाचार्य जी ने शुद्धाद्नत मत की स्थापना 


की है । 


६ _सवोधिनी--यह ग्रस्थ श्रीमदभागवत की टीका है। परन्तु यह पूर्ण ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हैं । इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय दशम तथा एकादद्य स्कन्‍्च ही उपलब्ध हैं । 


७--२२--पोडश ब्रन्ध--श्रीआचार्य जी के १६ ग्रन्थों का यह एक सग्रह है जिसमे 
निम्नलिखित प्रन्य हैं:--- 

७--बमुनाष्टक । ८--वालवोध । ६--निद्धान्त-मुक्तावली । 
१०--पुष्दि-प्रवाह-मर्यादा-मेद | ११--नवरत्त । १२--निद्धान्त-रह॒स्थ । 
१३--लन्त-कररणा-प्रवोचध । १४--विवेक-घैर्याश्थ । १५--क#ए८्णाश्रय । 
१६--चतुःब्लोकी । १७--भक्ति-व्चिनी । १८--जलभेद । 
१६--पदश्च पृद्ध। २०--सन्यास-निर्येय ॥ २११--निरोब-लक्षण । 
२२--सेवा-फल । 


२३--पत्रावलम्बन । २७--प्रमावृत् । 

२४--शिक्षा-ब्लोक-इसमे केवल २८--पुरुषोत्तम-सहल्लननाम । 
पाँच इलोक हैं । 

२५-+मवदुराष्टक । २६---त्रिविध नामावली । 

२६--न्यासादेश । ३०--सेवाफल-विवरणा | 


श्रीवल्लमाचार्य जी के शुद्धाद्न त वेदान्तवाद तथा पुष्टि-भक्ति-मार्ग का प्रचार ब्रज- 
मणइल, राजस्थान तथा गुजरात मे सवसे अधिक हुआ । इस सम्प्रदाय के दार्शनिक विचार 
तथा इसकी भमक्तति-पद्धति का विवरण आगे, अप्टछाप-दर्शन तथा भक्ति के विवेचत के साथ 
दिया जायगा । 


अीवटचरलाल गोकुलदास थाह ने अपने अंग्रेज़ी मे लिखे “अरवल्लमाचार्य जी का 
संक्षित जीवन चरित्र” नामक ग्रत्थ” के ११वें अध्याय में श्रीवल्लभाचार्य जी के एक पुराने 
चित्र का हवाला दिया है। वे कहते हैं कि वललभाचार्य जी का समकालीन दिल्ली का बाद- 
चाह सिकन्दर लोदी उनका वहुत सम्मान करता था । बादशाह ने उस समय के एक प्रसिद्ध 
चित्रकार होनहार' से उनका एक चित्र खिंचवाया था। श्रीज्ञाह ने इस चित्र के 
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निर्माण का संवत्‌ १५६७ दिया है | सिकन्दर लोदी से यह चित्र मुगल वादशाहो के अधिकार 
में आया और दाहजहाँ ते उसे कृप्णगढ राज्य के निर्माता श्रील्पर्सिह जी को पुरस्कार में 
दिया । अभी तक यह चित्र कृप्णगढ़ में विद्यमान हैं । इस चित्र का निर्माण-काल तथा आचार्य 
जी के मथुरा में मुसलमान बने हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बनाने के लिये यन्त्र लगाने का 
समय, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है, दोनो मिलते हैँ ५ सम्भव है, सिकन्दर लोदी 
आचार्य जी के प्रभाव तथा चमत्कार से प्रभावित हुआ हो जौर उधर बादशाह के बुलाने 

पर आचार्य जी भी उससे विनम्र भाव से मिले हो और तभी बादशाह जाचार्य जी पर 
प्रसन्न हुआ हो । 


श्रीगोपीनाथ जी तथा गो० श्री विट्टलनाथ जी 


श्रीवल्लभाचार्य जी के गोलोंकवास (सवत्‌ १५८५७ वि०) के वाद, उनके ज्येष्ठ पुत्र 
श्री गोपीनाथ जी आचार्य हुये और उन्होंने वैप्णव धर्म का प्रचार किया। उनके प्रचार 
का मुख्य क्षेत्र गुजरात प्रान्त था । गोपीनाथ जी के केवल एक पुत्र, श्री पुरुषोत्तम जी थे 
जिनका देहान्त उन्ही के जीवन-काल में ही ही गया। पुत्र-निधन के कुछ समय बाद संवत्‌ 
१५९४ बि० में, लगभग २८ वर्ष की अवस्था में श्री गोपीनाथ जी का भी देहान्त हो गया । 
इसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी के ह्वितीय पृत्र श्री विदुलनाथ जी आचार्य पद पर जआासीन 
हुये और उन्होंने इस सम्प्रदाय के वैभव को बहुत बढ़ाया । 


पीछे कहा गया है कि गो० विहलनाथ जी का जन्म संवत्‌ १५छ२ वि० में हुआ | 
इनकी आरम्भिक शिक्षा अडंल' में ही हुई । विद्वलनाथ जी के दो विवाह हुये थे । प्रथम 
विवाह लगभग सवत्‌ १५८९ वि० में और दूसरा सवत्‌ १६२४ वि० के लगभग हुआ । इनकी 
प्रथम पत्नी का नाम रुक्मिणी तथा दूसरी का नाम पद्मावती था ) प्रथम पत्ती से छे पुत्र तथा 
दूसरी से केवल एक पुत्र, घनश्याम जी हुये । 'सम्प्रदाव कल्पद्म” तथा “कॉकरीली का इति- 
हास! नामक ग्रन्थों के अनुसार श्रीगोस्वामी जी के सात पुत्रों के नाम तथा उनकी जन्म बौर 


पु 


विवाह-तिथियाँ इस प्रकार हैः--- 


नाम जन्म संवत विवाह संवत्‌ 
१--श्री गिरिधर जी १५६७ चि० १६०६ बि० 
२---श्री गोविन्द राय जी १५६९६ ,, १६०६ 
३--श्री बालकृप्ण जी १६०६ ,, १६१५ ,, 





१--.बतलभ-दिग्विजय, पूृ० ५० । 


लप्टछाप 


५6 
पी 


नाम जन्म संवत्‌ विवाह संवत्‌ 
४---श्ली गोकुल चाथ जी १६०८ ,, १६१५ ,, ' 
प्र--श्नी रघुनाथ जी १६११ ,, १६१५ ,, 
६---श्नी यदुनाथ जी १६१५ ,, बल 
७---श्री घनव्याम जी (धर८ ,, 
श्री विद्ुलनाथ जी के प्रन्थ:--* 


श्री विदुलनाथ जी ने अपने पिता श्री वल्वनाचार्य जो के ग्रन्थों का अच्ययत कर उन 
पर टीकाएँ लिखी तथा छुछ स्वतन्त्र ग्रन्य भी लिखे । उनके रखित ग्रन्थ निम्नलिखित हैं--- 


?---व्रिद्वन्यगहइन ! ४--सुवोधिनी घिनी पर ट्प्पिणी | 
२--निबन्ध-प्रक्राश् टीका । ५--भक्त्ति इंस | 
३--अगुमाणष्य का अन्तिम डेढ़ अध्याय । ६---भवित हलु । 


१-क्लॉक्तरोली का इतिहास, पूृ० ६४:६५ । 





योस्‍्चामी क्री बिट्रलनाथ तथा उनके सात पुत्रों का उल्लेख भक्त नाभादास जी 
से भत्तमाल' में इन प्रकार क्लिया है :- 

श्रीधिदुलनाथ दह्ृजराज ज्यों, लाड़ लड़ाय के सुख लियो। 

राग भोग सित विद्विध रहन परिचर्या तत्पर ॥ 


सज्या भुदन दसन रचित रचना अपने कर । 


दल्लन छुत बल भजन के, कलियुग में द्वपर क्ियो । 
करी दिट्ल्‍नुलनाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाय के मुख लियो । 

भदतसाख, भदित-सुधास्वाद-तिलक, ऋूपक्ला, छनन्‍्द ७६, पु० ५७५।॥ 
श्री बिट्लिम सुर सुहृद क्री गोबरघनघर ध्याइये ! 
क्री पिरिघर हू रस शील गोदिद छु सार्थाह । 
वालझ्षप्ण जन्तवीर घीर क्री योकुल नार्थाह। 
श्री रघनाथ जू महाराज श्री चदुनाथहि भजि । 
क्री घनश्यास छु पग्मे प्रभु अनुरासी छुधि सर्जि | 
ए सात प्रगद दिम्रु भजन ऊग, तारन तस उस याइये ( 
श्री दिदुुलेस सुत सुहृद, क्री पोदरघनघर ध्याइवे । 

भक्तमाल, नदित-मुच्-स्वाद-दिलक, रुपकला, छुन्द ८०, पु० ५७६। 
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२--ऋरकर्रोली का इतिहास, पृ० €१ | 


न 
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प् ध््ड 
निशाय 
७--भक्ति-निणा | ५०--अउझ्औजार रस मराडइन ! 
८--पघोड्झ ग्रन्थ पर टीका । ११--निराय ग्रन्य । 
६--विज्नप्ति । कक फट स्तवोतच्रादि तया दीकाएँ [ 


लगभ 5 न जेडश्ला जज दूेो जजेज दिया 
लगभग चातए १६ बि० स््भ विटलनाय जाच झड़ ल स्थाव का छांड किया 


_अमिनरासमपननन्«->>कनक, 


जे ज्ण्‌ न्‍् 
आर बज में आकर सपरिवार निवास करने लगे। गोकुल में कुछ महान रहुंच के बाद व 











मभरः म॑ लगभग चार साल गाने . ध्ण5द निवास 
डर म लगभग चार साल रह | सवत्‌ (६२८ म उन्हान गाकुल का अपना स्थाया निदास- 





स्थान बनाया * गोकुल को स्थायी निवास-स्थान बनाने से पहले श्री गोस्वामी जी, अडल से 


चच्क क 


जज जाकर अत्वतक बच गाकुल रू कुछ महान रहा करत थी इा सदबत्‌ रे आकर उन्हान 
































सेब्यस्वरूपो कक ० > हट स्थापित किया । सवत ८-च5 पर 

श्रा दल्‍्लभाचाये जा क व्यस्वरूपा का गाकुल मे स्थादत किया। रूवत्‌ू १६२३ वि० के 
लगभग अक्तदन ० फरमान दारा 0० अमान पर मिली 867 + लव्छछेन जाकर नी 3 
शत उन्हे, अकबर स फरमान द्वारा, गाकुल का जमाच ममता था। इसक बाढ़ रा सन्राट 
50, 55 गोंकल घन भय -पूर्वक अर  ल फरमान 5 

का जार स गोस्वामी जी को गोकुल मे निर्मय-पूृवंक रहने के कई फरमान मिले थे । गोस्वामी 
2 >> न मनीज दम टन कर जीवन 5 कि उपज कस कि बह न पर 
जाने धा५॑च उतर जावन काथय सम. अयन्त व प्त्रा [ का सात च्वुकूपा का चदा दक्तर उनका 
बटवारा कर दिया । वल्लभसम्प्रदायी जिन सात पीर्ठों का बाद में स्थायना हुई उनका उल्लख 


पाछे किया जा चुका है । 


श्री गोस्वामी विदुलनाय जी के भी अनेक भक्‍त हुये जिनमें से २५२ वैप्णव भक्त 





सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हये। आचाय जी के ज्िष्यो को तरह इन रूकता में भा भाषा 
उच्चकोटि ६८८० कदि फ्निः चार पक सब्शष के न न्पशििखा > 
उच्चकाद के कांद और गवंय हुय | उन्हाव चार सब्श्रष्ठ भक्‍त काव जरपन, 


पिता के, मिलाकर अष्टछाप भक्‍त कवियों की स्थापना की । जैसा कि पीछे कह्य गया है, ये 











व्रत “अच 34 «मम 2 कमल 3०.2 एम विदलनाथ कु 
ज।ठ। ेरूुकत अप्टयरसदा भा कहलात थ। भा बकलल्‍लबाताब जा का पच्छूु ला ९।० वटुयता। 


जा ++ नी अपने > सम्प्रदाय की उक्त क, अन्न भी जाति 25 व्या विलय ल्च्ेः ञञाि के 2 >> चर लक उनका 
जा ने भा अपन सम्प्रदाय का साक्त का, सदा जात के व्याक्तया का आवकार [दवा | उच्क 





पदाअथक्ारा कक कन००अयाब सुकग्० सानाचत्े 


परिचय भारत के सन्राटू अकबर तया उसके दरबार के उच्च पदाथिक्नरी राजा मानसिंह, 


वीरबल आदि 5. ६ था्‌ > उनका भारी 5 संम्मांत >-द्ररिन प्र >> पृन-नन अल्यणमि ०0०००... २. हन >>ट-+-3न 
रबलस द सभझभाथाजऊजा उनका भारा रुच्मानव करत ४ | दातल्‍-थवह्त्य ये पत्ाा चलता 
ट्‌ 


ह। 


हु ग्रकामेर ये जगत है दर्गावती * आदि कई राजा 
है कि बीकानेर के राजा प्रय्वीसिह, राजा आशुकरण * , रानी दुर्गावती आदि कई राज! 
भा उनके जिप्य हो गये थे । 

गास्वामी विदलनाथ जी ने गुजरात ठथा उत्तरा-भारत का यात्रा भा वह बार 





१--अब्दष्ष्टनत्राॉंकसहाअसारा ( संदत १६२८ ) ददपस्यथनचाचस्य तल 





ल््यान मिदात आसातलत ॥ ६९१२१ 


दिने दिनेशस्थ खुभ चुहद अऋागाडु 
अपचदुदचूदव इत चसादता। 
तथा. इच्पं विदलनाथ ऊी का ऊीवस चरित्र । तय 
तथा, इन्पीपः फरचास, कावरा, (बदुलनसाथ ऊु। का जावद चार 5्र । ठया, 


कॉक्राली का इतिहास, पू० १०२॥ 
२--२४२ दंष्सखवन का बाता, ब० ञ् ०, पृ० ४) 
२३--२४५२ अप्सबंन का वादा, ब० अ०, घू० २ ६११ 
ष्ज बन्द 
बा 


|, 
2: 8 
(6 | 
प्थ है 

७ | 


७८ अष्टछाप 


थी । गोकुल को निवास-स्थान वनाने के? वाद दो वार संवत्‌ १६३१ वि० तथा संवत्‌ १६३८ 
वि० में ये धर्म प्रचार के लिये गुजरात गये ये । संवत्‌ १६४२ मे गोवद्ध न की एक कन्दरा मे 
प्रवेश कर इन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की । अप्टछाप के कुछ भक्त तो इनके गोलोक- 
वास से पहले ही देह-त्याग कर चुके थे और कुछ ने इनकी मृत्यु के थोडे समय बाद ही देह 
का त्याग किया । 

गोस्वामी विट्ठुलनाथ जी के नित्य-लीला-प्रवेश की सवत्‌ १६४२ वि० की तिथि 
वल्लभसम्प्रदाय के विद्वानों तथा गोस्वामियों मे बहुमत से मान्य है। सम्राट अकबर ने उक्त 
गोस्वामी जी से प्रसन्न होकर उनको गोवद्ध न और गोकुल की भ्रूमि माफी में भेट की थी । 
उसने गोस्वामी जी तथा उनके वशजों के लिये, इस भेट के तथा माफी के फरमान भी जारी 
किये थे, जिनमे से कुछ का उल्लेख इस ग्रन्थ में पीछे हो चुका है । सम्राट अकवर ने ही नहीं, 
गाहजहाँ तथा अन्य मुगल वादशाहों ने भी इस प्रकार के आज्ञापत्र गोस्वामी आचार्यों को 
दिये थे । इन फरमानो की खोज करके वम्बई हाईकोट के भूतपूर्व जज श्रीकृष्णलाल मोहन- 
लाल भावेरी ने इनको, अनुवाद-सहित इनका सम्पादन कर, प्रकाशित किया है । 

कुछ विद्वान अकबर के फरमानों के अधार पर गोस्वामी विद्बलनाथ जी की स्थिति 
सवत्‌ १६५१ वि० तक ले गये हैं। अकवर और श्ाहजहाँ के फ़रमान गोस्वामी विट्ठलनाथ जी 
के नाम सवत्‌ १६५१ तक ही नही वरत्‌ सवत्‌ १६६० के कुछ समय वाद तक जारी होते 
रहे है । यदि मुगल वादशाहो के फरमानों मे विट्व॒लनाथ का नाम देखकर ही उनकी स्थिति 
उस समय मान ली जाय तब तो उन्हे शाहजहाँ के समय में सवतू १६६० के कुछ समय बाद 
तक जीवित मानना पडेंगा जो बात असद्भत सी है । संवत्‌ १६३८ के पहले तथा इसके वाद 
के फरमानों मे यह अन्तर है कि सवत्‌ १६३८ के अकबर के फरमानों में केवल विट्वुलनाथ 
जी का ही नाम है। इसके बाद के जो ज्ञाही फरमान उनके नाम जारी हुये उनमे उनके वशजों 
फे लिये “नसलन बाद नसल” शब्दो का प्रयोग है । इससे पता चलता है कि मद्यपि फरमान 
गोस्वामी विट्वलनाथ जी के वाम ही जारी हुये; परन्तु वे उनकी मृत्यु के बाद उनके वशजों 
पर लागु थे। बहुधा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद, जब तक उसके उत्तरा- 
घधिकारियो के नाम उसकी सम्पत्ति के काग़जों मे दाखिल-खारिज नहीं होता, तब तक सरकारी 
कागज़ उसी के नाम जारी होते रहते है । 

गोस्वामी विट्डलनाथ जी के बाद उनकी भूमि तथा गद्दी उनके सात पुत्रों मे विभा- 
जित हो गई | यद्यपि गिरधर जी उनके बडे पुत्र थे, परन्तु सम्प्रदाय मे वे विख्यात व्यक्ति न 
थे । उनके चौथे पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी अधिक विख्यात आचार्य हुये । गोस्वामी जी के 
वाद जब तक सम्प्रदाय का मुख्य आचार्यत्व सात पुत्रो मे से किसी एक के नाम स्थापित नही 
हुआ, तव तक शाही फरमान गोस्वामी विद्ुुललाथ अथवा विट्वल राय जी के नाम ही जारी 
होते रहे । जैसा कि पोछे कहा जा चुका है, उन फरमानों मे 'नसलनदर नसल” शब्द और 





१--कॉकरोली का इतिहास, पू० ६६। 


पृष्ठभूमि ७६ 


लगा दिये गये | अकबर के संवत्‌ १६५१ के तथा शाहजहाँ के सवत्‌ १६६० विक्रमी 
फरमानों मे से एक एक का अनुवाद श्री कावेरी जी के “इस्पीरियल फारमास” तामक सग्रह 
ग्रन्थ से नीचे उद्ध त किया जाता है। ये दोनों फरमान गो० विट्ठलनाथ जी के ही नाम है । 
संवत्‌ १६३८ वि० के फरमान उनके मूल रूप सहित पीछे दिये जा चुके है। 
परजुमा फरमान वालशाय अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकवर वादगाह गाजी 

इस मुवारिक वक्त में फरमान जारी हुआ कि गुसाई विदृठलराय साकिन गोकुल 
मौज जतीपुरा मुत्तसिल व परगने गोवद्धन मे जमीदारो को रुपया देकर खरीदकर मका 
पात वे वागात, व गायो के खिडक व मन्दिर गोवद्ध ननाथ के कारखाने तैयार करा कर 
रहता हूं, इसलिये हुक्म जारी हुआ कि ऊपर लिखे मौजे को गुसाई मजकूर के कब्जे मे 
नसलनदर नसल माफ व वागुजागत छोडा गया । इस मौजूदा व आइन्दा होनेवाले हाकिम 
आमिल, मुहिम्मो के मुतसही क्रोडी जागीरदार व जमीदार इस बड़े हुक्म की तामील कर 
मौजे मे 'नसलन बाद नसल' रहने देवे और वजहात व कुल अवारिजञात व सर दरखती 
वहाँ के बावत मुज़ाहम न होकर ऐतराज़ न करे और हर साल नया फरमान व परवाना 
ने मांग वे इसके खिलाफ ले करे ताके, मारफत आगाह यानी ईव्वर को पहचाननेवाला 
गुसाई वादशाही महरवानियों से मशकूर होकर इस सल्तनत के हमेशा कयाम की दुआ 
करता रहे | तारीख € खुरदाद माह इलाही सन्‌ ६८ जलूसी, मुताविक सन्‌ १५६९४ ई० व 
संवत्‌ १६५१ विक्रमी ।* 
तरजुमा फ्रमान अतिये अब्बुल मुजफर शाहवुद्दीव मोहम्मद साहिब किरान 

सानी शाहजहाँ वादशाह गाजी । 

परगने सिहार के मौजुदा व आइन्दा होनेवाले मुतसहियों को माल्कुम हो कि इस वक्त 
मालूम हुआ है कि गुसाई साकिन गोकुल विट्ठलराय टिकेत गोबरधननाथ मौज़ों जतीपुरा 
उफ़ गोपालपुर मरुतसिल ग्रोवरधन में जमीदारों को रुपया देकर जमीन खरीद करके मका- 
नात व गायो के खिड़क व बागात, व ठाकुर गोवरधननाथ के कारखानेजात तैयार कराकर 
वहाँ रहता है । लिहाजा हुक्म शादिर फ़रमाया गया कि मौज मज़कूर ज़मीन ठाकुरुद्वारे 
के खर्च वास्ते हुजर मे से माफ़ और बागुज़ागत की गई | चाहिये कि हाकिम आमिल व 
जागीरदार लोग मौजूदा व आइन्दा होनेवाले, इस हुक्म की तामील कर मज़कूर के कब्जे में 
नसलनदरनसल”' छोडे और इसमे जरा भी अदला बदली न करें | मोज मजकूर की 
इल्लत माल व जहात व इखराजात पेशकश सरकार दहनीमी, मुकहमी, सहही, कानूंगोई व 
कुल तकालीफ दीवानी व मतालबात सुल्तानी, मौजे मजकूर वावत मुजाहमत न करे। और 
इस वारे मे नया फ़रमान व प्रवाना न माँग और हुक्‍्स के खिलाफ़ न कर। तहरोर ता० 
१७ महर माह इलाही सन्‌ ६ जलूसी, मुताविक सु १६३३ ई० व संवत्‌ १६६० विक्रमी 





१-फरमात नं ० ४. नागरी अनुवाद, इस्पीरियल फरमांस--के० एस० भावेरी, वम्बई। 
२-फरसान नं ० ६ नागरी अनुवाद, इम्पीरियल फरमान्स-के० ए० कावेरो, वम्बई। 


८० अष्टछाप 


श्रीकृष्णलाल मोहनलाल भावेरी जी ने उक्त अनेक फरमानों को प्रकाशित करते 
हुये गोस्वामी विट्वलताथ जी का, अँग्रजी मे संक्षित जीवतचरित्र भी दिया है। इसमें उन्होंने 
भी, श्री तेलीवाला की सहमति में गोस्वामी विदुललाथ जी का निधन-समय सवत्‌ १६४२ 
बि० के लगभग ही माता है। पीछे कहा गया है कि गोस्वामी विट्ललाथ जी की निधन-तिथि 
का, अप्टछाप के कई कवियों की निधन-तिथि से सम्बन्ध है । लेखक ने आगे के पृष्ठो में अष्ट- 
छाप की निधन-तिथि के आकलन में इसी तिथि संवत्‌ १६४२ वि० का प्रयोग किया है । यदि 
यह तिथि किन्‍्ही सबल प्रमाणों द्वारा, जो अभी तक उपलब्ध नही हुये है, किसी अन्य संवत्‌ 
की वललभसम्प्रदायी विद्वानों से सिद्ध की जाती है तो, अष्टछाप के कवियों की निधन-तिथियां 
भी बदली जा सकती है । 

गो० गोकुलनाथ जी तथा श्री हरिराय जी महाप्रश्न 

गोस्वामी विदुलनाथ जी के बाद इनके ज्येष्ठु पुत्र श्री गिरिधर जी इस सम्प्रदाय के 
मुख्य आचार्थ हुए और उन्होंने अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया | यद्यपि मुख्य आचायत्व का पद 
श्री गिरिधर जी को सिला था,परल्तु, जैसा कि पीछे कहा गया है, सम्प्रदाय के मर्म को समभा- 
नेवाले विद्वा तथा सम्प्रदाय के प्रचार को बढानेवाले उपदेशक श्री विट्वलचाथ जी के चतुर्थ 
पुत्र श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी हुये | वल्लभसम्प्रदाय में श्री वल्लभाचार्य के बाद महाप्रज्ु' 
अथवा प्रश्न॒ुचरण” की उपाधि से इन्ही को विभूषित किया गया है । लेखक ये आगे वार्ता- 
साहित्य के परिचय में कहा है, कि इन्होने ही, 'वैष्णवन की वार्ता! कहने, सुनने तथा लिखने 
की प्रथा चलाई थी । इस सम्प्रदाय से श्री गोकुलनाथ जी का समय संवत्‌ १६०८ से संवत्‌ 
१६६७ वि० तक माना गया है । 

गोस्वामी श्री बिट्वुलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोबिन्द राय जी थे । श्री हरिराय जी 
इन्ही श्री गोविन्दराय जी के पुत्र श्री कल्याणराय जी के पुत्र थे | इनका जन्म संवत्‌ १६४७ 
आश्विन कृष्ण पचमी मे, तथा देहावसान सवत्‌ १७७२ में हुआ । इन्होने लगभग १२५ वर्ष की 
अवस्था पाई थी । ये सस्क्ृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा के प्रम विद्वान थे । अपने सम्प्रदाय को 
भक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ उन्होंने बनाये है | बल्लभसस्प्रदायी जाचार्यों में सी श्री 
वल्लभाचार्य, गोस्वामी श्री विदुलनाथ, गोस्वामी श्री गोकुलनाथ तथा गो० श्री हरिराय जी 
परमोच्च कोटि के आचार्य हुये है । श्री वल्लभावचर्य और गोकुलनाथ जी की तरह, श्री हरि- 
राय जी को भी “महाप्रञ्ञ' तथा 'प्रश्ुवरण' की पदवी दी जाती है । ८४ तथा २५२ वैष्णवन' 
की वार्ताओो पर इन्ही ने भावना” लिखी थी । ये केवल ब्रजभाषा वार्ता-साहित्य के ही रुच- 
यिता नहीं है, वरनु-सस्क्ृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा के भवित-पग्रल्थो के भी निर्माता, विवरख- 
कर्ता, टीकाकार तथा अपने सस्प्रदाय के उन्चायक व्यक्ति हुये है | इन्होंने कई नामों से रचना 
की थी, रसिक, रसिकराय, हरिधन हरिदास आदि । जब श्रीनाथजी को वैष्णव लोग औरज्भ- 


जब के भय से करी गोवर्घन से उदयपुर रियासत मे ले गये, उस समय, हरिराय जी भो 
श्रीनाथजी के साथ गये थे | | 


द्वितीय अध्याय 
श्रध्ययन के सूत्र 


अष्टछाप-कवियों को जीवनी तथा रचनाओं के अध्ययन की आधारभूत 
सामग्री 


क---आन्तरिक आधार--श्रष्टछाप काव्य मे कवियों की जीवनी तथा रचना के 
आत्मविषयात्मक उल्लेख | (मुख्य सामग्री) 

ख--प्राचीन बाह्यआधार । (मुख्य सामग्री) 

ग---आधुनिक बाह्मआधार । (गौरा सामग्री) 


क-अष्टछाप-काव्य में अष्टछाप कवियों के जीवन तथा उनकी रचना से सम्बन्ध 
कवियों की जीवनी रखनेवाले जो कुछ भी अल्प उल्लेख उनकी रचनाओ मे मिलते 
तथा रचना के आत्स- उैंवे उनके सम्पूर्णा काव्य में जहाँ-तहाँ बिखरे हुये हैं । नीचे की 
विषया[त्मक उल्लेख । 'क्तियो में आठों कवियों के आत्मचारित्रिक वृत्तान्त दिये जाते हैं। 


लेखक ने सूर के केवल तीन ग्रत्य सूरसागर, सरसारावली तथा साहित्यलहरी ही 

प्रामाणिक ग्रन्थ माने हैं। सूर के नाम से कहे जानेवाले कई छोटे 

सूरदास॒ छोटे ग्रत्थो का समावेश सूरसागर में ही हो जाता है । उक्त तीव-प्रन्यों 
के आधार से ही यहाँ कवि के आत्मविषयक उल्लेख दिये गये हैं । 


सूरसागर---सू रसागर के कई पदो से कवि ने अपने अन्चे होने का उल्लेख किया 
है । जैसे-- 
११ 


पर अष्टछाप 


कहावत ऐसे दानी । 
>> >५ >< 


विप्र सुदामा कियो अयाची प्रीति पुरातन जानी । 
सूरदास सों कहा निठर भये नेनन हू की हानी ।' 
तथा-- 
मेरी तो गति पति तुम अन्तहि दुख पाऊँ । 
हों कहाइ तिहारो अब कौन को कहाऊं। 


2५ >< ५ 


सागर की लहर छाँडि खार कत अन्‍्हाऊँ। 
सूर क्र आँधरो मैं द्वार परयो गाऊँ।* 


सूरदास ने अपनी रचनाओ मे यह उल्लेख तो अनेक स्थलों पर किया है। कि वे 
अस्घे थे, परन्तु उनके जन्मान्ध होने के प्रमाण उनकी रचनाओ मे नही मिलले । सूर के पदों 
मे हृश्यों के वर्शण और भावो के स्वाभाविक चित्रणों से यही ज्ञात होता है कि वे जन्मान्ध 
नही थे, इस संसार को देखने के बाद किसी अवस्था मे वे अन्धे हो गये थे । 


निम्नलिखित पद मे कवि कहता है कि जिस भागवत का श्रीज्ुकदेव जी ने बखान किया 
था उसी को मैं गुरु की कृपा से गाता हूँ । इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने भागवत के अनुसार 
पद की रचना की थी । 


धनि शुक मुनि भागवत बखान्यो । 
गुरु को कृपा भई जब पुरन तब रसना कहि गान्यो । 
वन्य श्याम वृन्दाबन को सुख संत मया ते जान्यो । 
जो रस रास रंग हरि कीन्‍्हे वेद नहीं ठहरान्यो । 
पुर नर मुनि मोहित सब कीन्हे शिवहि समाधि भलान्यो । 
उदास तहँँ नेंन बसाए और न कहूं पत्यान्यो ।॥१ 


प्ररदास ने भागवत के क्रमानुसार अपने पदों की रचना की, इस बात का उल्लेख 
उन्होंने अपने और भी कई पदो मे किया है; यथा-- 





१>०पद नं० ७७, सूर सागर, बें० प्रे०, पृष्ठ १३, संवत्‌ १६६४ संस्कररा । 
२--पृरसागर, बे० प्र ०, पृष्ठ १७, सं० १ ६६४ संस्करण । 
रे--पद नं० ५७, सुरसागर, बे० प्रे०, पृष्ठ ३६०, सं० १६६४ संस्कररग । 


अध्ययन के सृत्र ण्रे 


श्री मुख चारि श्लोक दिये ब्रह्मा को समुझाइ | 
ब्रह्मा नारद सों कहे नारद व्यास सुनाइ। 
व्यास कहे शुकदेव सों द्वादश स्कंध बनाइ। 
सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ।* 


तथा-- 


सुक ज्यों नृप सों कहि समुझायो । 
सूरदास त्यो ही कहि गायो। 
जेसे सुक कौ व्यास पढ़ायो। 
सूरदास तेसे कहि गायो।१ 


कहो कथा सुनो चित धार सूर कद्यो भागवत अनुसार ४ 
हीनता तथा आत्मग्लानि भाव भी उनके अनेक पदों में व्यक्त हैं । 


यथ[--- 


सो कहा जु मै न कियो जो पे सोई चित धरिहो। 
पतितपावन विरद साँच कौन भाँति करिहौ। 
>< ५ > 
साधुनिदक स्वादलंपट कपटी मगुरुद्रोही । 
जितने अपराध जगत लागत सब मोही। 
गृह गृह गह द्वार फिरधों तुमको प्रभु छाड़ । 
अंध अंध ठेक चले क्‍यों न परे गाढ़ें। 
कमल चेन करुतामय सकल अंतर्यामी। 
विनय कहा करे सूर क्र कुटिल कासी ।* 
कृष्ण के बाल-रूप तथा ग्रोप-विहारी सखा-झृष्ण के उपासक होने के साथ-साथ 
सूरदास जी राधाकृष्ण के युगल रूप के भी उपासक थे, इस बात को उन्होंने अपने अनेक 
पदो में प्रकट किया है-- 


१--पूरसागर, पद नं० ११३, प्‌० १७, बे० प्रे०, सं० १६६४ संस्करण । 
२--सूरसागर, १ स्कंघ, पद नं० ११४, पृ० १६८, वें० प्र ०, सं० १६६४ संस्करण 
३--सूरसागर, चतुर्थ स्कंघ, पृ० ४७, बें० प्रे ०, संवत्‌ १६६४ संस्कररा 
४--सूरसागर, प्रथम स्कंघ, पृ० ११, बें० प्र ०, संवत्‌ १६६४ संस्करण ॥ 


ध्ड अष्टछाप 


जाको ध्यान धरें सुर मुनि जन शंभू समाधि न टारी हो , 
सो ठाकुर है सूरदास को गोकुल गोप बिहारी हो। १७'* 
रास रस रीति नहि बरणि आवे 
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यहै निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान दरश दम्पति भजन सार गाऊ । 
इहै मॉग्यों बार बार प्रभु सूर के नेन ह्वो रहै, नर देह पाऊं।* 
मैं केसे रस रासहि गाऊँ। 
श्री राधिका श्याम की प्यारी तुव बिन कृपा बास ब्रज पाऊ। 
अन्य देव सपनेहु न जानो दम्पत्ति को सिर नाऊ। 
भजन प्रताप सरन महिमा ते गुरु की कपा दिखाऊँ। 
नव निकृज बन धाम निकट इक आनन्द कुटी रचाऊं। 
सूर कहा विनती करि बिनवे जन्म जन्म यह ध्याऊँ। ५७४ 


निम्नलिखित पद में सूर श्याम और बलराम दोनो मे अपनी अनन्य भक्ति प्रकट 
करते है--- 


श्याम बलराम को सदा गाऊँ। 
श्याम बलराम बिनु दूसरे देव को स्वप्न हु मॉहि हृदय न लाऊँ। ४ 


अनन्य भाव से केवल कृष्ण-भविति में हो कवि को सनन्‍्तोष है । इस भाव के साथ कवि 
ने अपने भकक्‍त-रूप का बाह्य वेश भी नीचे लिखे पद में दिया है--- 


हमें नन्दनन्दन मोल लिये । 
यम के फंद काटि मुंकराएं अभय अजात किये। 
भाल तिलक श्रवननि तुलसी दल मेटे अंक विये। 
मूड़ मूड़ कंठ बनमाला मुद्रा चक्र दिये। 
सब को उ कहत गुलाम श्याम को सुनत सिरात हिये। 
सूरदास को और बड़ो सुख जूठनि खाइ जिये ।५ 





(-प्रसागर, पृष्ठ ११७, बें० प्र ०, संवत्‌ १९६४ संस्करण । 
२-सुरसागर, पृष्ठ ३४०, बें० प्र ०, सं० १६६४ संस्करण । 
रे-सूरसागर, पृष्ठ ३६३, बें० प्र ०, सं० १६६४ संस्कररा 
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अध्ययन के सूत्र द्प् 


भक्ति के आवेश में आकर कवि कहता है--मैंने अपनी जाति भी छोड़ दी”? 
वास्तव में देखा जाता है कि परम भकक्‍त लोग जाति-पाँति के बन्धन को छोड़ देते हैं। वल्लभा- 
चार्य के शिष्यों में ससी जाति के भक्त थे । 


मन बच क्रम सन भाउ कहत हों मेरे स्थाम घनी। 
सूरदास प्रभु तुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी।' 


सूर-सारावलि---पू र-सारावलि ग्रन्थ में सूरदास ने इस ग्रन्थ की रचना के समय 
अपनी आयु का उल्लेख किया है--- 


गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरष प्रवीत । 


इस पंक्ति से विदित होता है कि कवि से 'सूरसागरसारावलि! को अपनी ६७ वर्ष की 
आयु में लिखकर समाप्त किया था । इसी ग्रन्थ के अन्त में कवि लिखता है -- 


सरस समतसर लोला गावे युगल चरण चित लावे । 
गर्भवास बंदीखाने में सूर वहुरि नहि आवे।' 


उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास ने ग्रन्थ की रचना के संवत्‌ को 'सरस” संवत्‌ कहा है ! 
बाबू राधाकृष्णादास ने सूरसागर की भूमिका में स्व० पंडित सुधाकर हिवेदी के मत से सरस” 
के स्थान पर 'पघरस” पाठ का अनुमाव किया और उसके अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ का 
रचना-काल संवत्‌ १५६० अनुमान किया, परलत्तु उन्होंने फिर स्वयं इस मत को अस्वीकार 
कर दिया ।' 


संव॒त्सरों के ६० नामों में से सरस” वाम का कोई सवत्सर नहीं होता। सरस' के 
अर्थ यदि ६० ही लिये जाय॑ँ तो उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है,--चाठों संव- 
त्सरो में यानो सदैव (जैसे आठो पहर का अर्थ निरन्तर होता है) भगवात्र की लीला गावे गे ।” 
लेखक का विचार है कि सरस संवत्सर”' कह कर सूर ने किसी सवत्‌ विश्येप का निर्देश नही 
किया । 


कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही श्रम भरमायो । 
श्री वललभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायो। 





१--यूरसागर, पृष्ठ १७ बें० प्र ०, सं० १६६४ संस्कररा । 

२--सुरसागर, साराबलि, पू० रे४, बें०, संस्करणा सं० १६६४ । 

३--पूरसागर, सारावलि, प्र० रे८, वें० प्र ०, संस्करण सं० १६६४ । 
४--सरस-घ रस, (घ-० रस--६)-६० । 

५४--पुरसागर की ध्ृमिका, सुरदास का जीवन-चरित्र, पृष्ठ २, राधाकृष्णदास-कृत । 


८६६५ अपष्ट्छाप् 


ता दिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द । 
ताको सार सूरसारावलि गावत अति आनन्द ।*१ 


इन पक्तियो मे कवि कहता है,--“भआत्मिक शान्ति प्राप्त करने के कर्म, योग, ज्ञान 
और उपासना के जितने मार्ग है, उन सब मे मैं भ्रमता फिरा, किसी से मेरा भ्रम नही गया । 
जब श्री वल्लभाचार्य गुरु ने मुझे भगवात्रु की लीला का रहस्य समझाया तब मुझे शान्ति 
मिली । तभी से मैंने हरि की लीला का गान किया और एक लाख पदो की रचवा की । 
उन्ही पदो के सारस्वरूप यह सारावलि है जिसको मैं आनन्‍्दपुव क गाता हूँ ।” 


इससे विदित होता है कि सूरदास के गुरु श्रीवल्लभाचाय जी थे तथा उन्होंने एक 
लाख पद लिखने के बाद सूरसारावलि की रचना की । 


साहित्यलहरी--साहित्य लहरी ग्रन्थ मे सूरदास जी का नीचे लिखा एक आत्म- 


विषयात्मक पद है जिससे 'साहित्यलहरी” की रचना का सवत्‌ 
ज्ञात होता है--- 


मुनि पुनि रसन के रस लेख, 
दसन गोरी नन्‍द को लिखि सुबल संवत्‌ पेख। 
| नन्‍्दनन्दन मास छे ते हीन त्रितिया वार। 
नत्दतन्दत॒ जनम ते है बान ,सुख आगार। , 
तृतीय ऋक्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन । 
नन्‍्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन। १०६ 


१--सूरसागर, बें० प्र ०, सुर सारावलि पृ० श८5।. के 
२-मुनि -- ७, रसन न्‍+ रसना--१, रसना के रस--६, दसंत गौरी ननन्‍्द को“ १, क्‍यों 
कि संवत-गणना में संख्या की गति उल्ठी लीं जाती है, इसलिए सं० १६१७ 
हुआ । नन्‍्दनन्दन सास +> वेशाख सास, छे ते हीन तृतीया -- अक्षय तृतीधा । नन्‍्दनन्‍्दन 
जनम ते है वान--कृष्ण जन्म के दिन बुधवार से पॉचवाँ (बान८४५) दिंन- 
रविवार । तथा तृतीय ऋक्ष- तीसरा नक्षत्र कृत्तिका | सुबल ८ बहुत शक्तिवान -- 
प्रभव | देखिये साहित्यलहरी, छन्द नं० १०६९, भारंतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहीत । 
नोट--हिन्दी के कुछ विद्वानों ने “सुन्रि पुनि रसत के रस लेख, दसन गौरीनन्द कौ सुबल 
संवत्‌ पेख” पंक्तियों का अर्थ संबत्‌ १६०७ किया.है.॥ रसत का अर्थ रस + तन 5 
रस से हीन > छू छ ८ शून्य उन्होने किया है। कुछ विद्वानों ने 'पुनि! पाठ के स्थान 
पर 'सुन' पाठ लेकर उसका शर्थ शून्य लिया है और 'रसन्‌ के रस के श्र्थ ६ 
लेते हुए “रसन” को केवल रसों को संख्या का संकेतकर्ता ही माना है । परिडत 


अध्ययन के सूत्र ८७ 


इस पद मे दी हुई सूचना के अनुसार सूरदास ने सुबल संवत्‌ १६१७, वैसाख मास 
अक्षय तृतीया तिथि, रविवार को कतत्तिका नक्षत्र मे साहित्यलहरी ग्रन्थ 'ननन्‍्दनन्दन दास हित 
बनाया । 


'नन्दनन्दन दास हित” के दो अर्थ हो सकते है--१--क#ष८्ण के भक्तो के लिए, २--. 
दूसरा अर्थ नन्‍न्दनदास के लिए । कॉकरौली, विद्या--विभाग के भगवदीय श्री द्वारिका दास जी 
का मत हैं कि जब ननन्‍्ददास गोस्वामी विट्वलनाथ जी की शर॑ण आये, तव गोस्वामी जी ने 
उन्हे सूरदास जी का सत्सग दिया | तभी नन्‍्ददास के पारिडित्य के मद को चूर्णा करने तथा 
उनको मानसिक एकाग्रता प्राप्त कराने के लिए सूरदास ने हृष्टकूट पदो का सग्रह बनाकर 
उनको दिया । इस अनुमान का कोई विशेष प्रमाण नही है, परन्तु ननन्‍्दवन्दनदास” शब्द 
ननन्‍्ददास नाम का अनुमान अवश्य देता है | सम्भव हो सकता है कि नन्ददास जीं अपने सम्प्र- 
दाय में नन्दनन्दनदास के नाम से भी सम्बोधित किये जाते रहे हो, वैसे नन्‍्ददास, ननन्‍्दननन्‍्दनदास 
तो थे ही । 


सुंशीराम शर्मा जी ने 'स्र सौरभ” में, 'रसन” का अर्थ २ लेते हुए उक्त पंक्ति में 
से संवत्‌ १६२७ वि० निकाला है । उन्होंने यह भी कहा है कि गणना से संवत्‌ 
१६२७ सें बैसाख सास शुक्ल तीज को “रविवार” दिन पडता है तथा सुबल' क्रा 
अर्थ वृषभ है जो संवत्‌ १६२७ से पड़ा था: इस भ्रकार साहित्यलहरो ग्रन्थ की 
रचना शर्मा जी ने संवत्‌ १६२७ में मानी है । - 


लेखक ने भी उक्त पंक्ति का तात्पयं पहले संवत्‌ १६०७ से ही समझा था। परन्तु 
लखनऊ विश्व-विद्यालय के गरिगत-विभाग के विद्वान्‌ पं'डतों से गणना कराने पर तथा 
इसिडियन कलेरुडर के देखने पर, बाद को उसे ज्ञात हुआ कि उक्त पंक्ति का तात्पयं संबत्‌ 
१६१७ से है। ग्रहलाघव (ग्रह लाघवकारण-गरणेश दैवज्ञ निर्मित, प्रकाशक बें० प्रंस 
बस्बई, संवत्‌ १९८१ वि० पृ० ८ तथा ११) के अनुसार अहर्ग रा की गराना करने पर 
ज्ञात होता है कि १६१७ विक्रमी संवत्‌ में वैसाख शुक्ल अ्रक्षय तृतीया, 'रविवार' के दिन 
पड़ी थी तथा इश्डियन कलेरडर (-770487 (9]6902:2 ऐप 096४६ 5९छटा। 870 
544489 छद्ा ््ंप्रागनव जिला-ा,029त007 4896 7879768, 723776 २०. 7, 928० 
7><€5 ) टेबल नं० १ पुृ० 5० के अनुसार संवत्‌ १६१७ का नाम “प्रभव था जिसका 
अर्थ 'शक्तिशाली” अथवा सुबल है। ग्रहलाघव ग्रन्थ के अनुसार गणाना से यह भी ज्ञात 
होता है कि सम्बत्‌ १६०७ के बैसाख शुक्ल में तृतीया तो रविवार को थी, परन्तु सम्बत्‌ 
का नाम पिड्जल था जिसका किसी भी प्रकार से सुबल अ्र्थ नहीं होता । इसी गरना से 
संवत्‌ १६२७ बि० में बैसाख शुक्ल तृतीया का दिन बृहस्पतिवार आता है ओर संवत्‌ 
“ईश्वर! नाम का पड़ता है जिसका अर्थ सुबल' लेना बहुत अच्छा आर स्पष्ट नहीं जँचता। 
सुबल' का अर्थ प्रभव स्पष्ट है । 


गज अष्टछाप 


सूरदास के दृष्टकूट पदो मे एक पद उनके वंश और उनकी जाति का परिचय देने- 
वाला भी साहित्यलहरी के सम्पादको ने दिया है। उस पद में बताया गया है कि सूरदास 
जी चन्द्र कवि के वंशज थे। उस पद का अर्थ है,--पहले एक प्रथु ( विशाल ) अथवा 
पृथु के यज्ञ से एक महान्‌ अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ । ब्रह्मा ने विचारपूर्वक उसका नाम 
ब्रह्मराव रखा । देदी ने उसे दुग्घपातन कराया । शिवादि देवताओ ने देवी पर प्रसन्न होकर 
कहा कि यह पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ होगा | देवताओं के आर्शोर्वाद से उसी वंश में चन्द नाम 
का एक प्रशंसनीय व्यक्ति हुआ जिसको प्रथ्वीराज चौहान ने ज्वाला देश दान मे दिया । 
उस जगत्‌-प्रसिद्ध कवि चन्द के चार पुत्र हुये | दूसरे पुत्र गुराचन्द के शीलचन्द और शील- 
चन्द के पुत्र वीरचन्द हुये जो रणथस्भौर के राजा हम्मीरदेव के राजकवि बने । इनके वंश मे 
हरिचन्द हुये । उसके पुत्र ने आगरे आकर गोपाचल' मे निवास किया; उसके सात पुत्र 
हुये--कष्णचन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुधचन्द, देवचन्द, प्रकाशचन्दर और सूरजचन्द । 
इनमे से प्रथम छै बादशाह के साथ लडाई मे वीर-गति को प्राप्त हो गये और सातवें सूरज 
चन्द जो अन्धे थे , रह गये । एक दिन मैं', सूरजचन्द कहता है, कुएँ मे गिर 
गया । मेरी पुकार किसी ने न सुनी । सातवे दिन यदुपति श्रीकृष्ण ने आकर मुभे निकाला 
और मेरे नेत्र खोलकर मुभसे वरदान माँगने को कहा । मैने कहा--प्रश्नु ! मैं आपका 
रूप देखकर और कोई रूप न देख ।” यह सुनकर कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा । दक्षिण 
के प्रबल ब्राह्मण से तेरे शत्रुओं का नाश होगा और तेरी बुद्धि और विद्या अचल रहेगी ।” 
कृष्ण भगवान्र ने भेरे सूरदास, सूर, सूरजदास नाम रक्‍्खे । और उसी समय वे अन्‍्तर्धान 
हो गये । मैने फिर ब्रजवास की इच्छा की और गोस्वामी विट्ठलनाथ ने मेरी अष्टछाप मे 


१--उपयुक्त भाव को लिए हुए कवि गड्भ का एक कवित्त बताया जाता है जो इस 
प्रकार है--- 
प्रथम विधाता ते प्रकट भये बन्दी जन, 
पुनि पथ यज्ञ ते आ्राभा सरसात है। 
मानो सूत शौनकन सुनत पुरान रहे, 
यज्ञ को बखाने श्रति सुख बरसात है। 
चन्द चहुआन के केदार गौरी शाह ज्‌ के, 
गड्भः अकबर के बखाने गुन गात है। 
जानत अदेयदेव निगम पुरान जाने, 
आदर ब्रह्म भट्टन को जगत में विस्यात है। 


२--गोपाचल ग्वालियर के प्राचीन किले के स्थान को भी कहते हैं तथा गोपाचल 
गोवर्द्धन पर्वत को भी कहा जाता है। 
३--प्रबोधचन्द्र पाठान्तर-। 


अध्य्यन के सूत्र 


८5६ 


स्थापना की । मैं पृथु के यज्ञ का ब्राह्मण अथवा मैं जगात-कुल का ब्राह्मण हैं और नन्‍द- 
नन्‍्दनजी का मोल लिया हुआ गुलाम हैँ ।”'* 





१२ 


प्रथम ही प्रथ जगाते (जागते) भे प्राग अद्भुत रूप, 
ब्रहमराव बिचार ब्रह्मा नाम राखि झअनृप । 
पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुख पाय, 
कह्यों दुर्गा पुत्र तेरो भयो श्रति सुख पाय । 
(शुभ ) पार पायन सुरन पितु के सहित श्रस्तुति कीन, 
तासु वंश प्रशंश (शुभ) में भो चन्द चारु नवीन। 
स्प पृथ्वीराज दीन्हों तिन्‍्हें ज्वाला देश, 
तनय ताके चार कीन्‍्हें प्रथम झाप नरेश। 
दूसरे ग्रुणगचन्दर ता सुत शीलचन्द स्वरूप, 
वीरचन्द प्रताप प्ूरन भयो श्रद्युत रूप। 
रनतंभोर हमीर सृप्ति सद्भः सुख अवदात, 
तासु वंश अभ्प भो हरचन्द अति विज्यात। 
आगरे रहे ग्रोपचल में रह्मो ता छुत वीर, 
पुत्र॒ जनमें सात ताके महाभद गम्भीर । 
कृष्णचन्द उदारचन्द जो रूपचन्द  सुभाइ, 
बुधचन्द प्रकाश चौथो चन्द भ॑ सखदाद । 
देवचन्द प्रवोध. पष्टम चन्द ताको नाम, 
भयो सप्तो नाम सूरजचन्द मनन्‍द निकाम | 
सो समर कर सहि ते (से) सब गये विधि के लोक, 
रहो सुरज चंद हग से हीन भर वर शोक। 
परो कूप पुकार काहू सुत्री ना संसार, 
सातवें दित आइ यदुपति कियो आप उधार। 
दिव्य चल दे कही शिशु सुन (योग ) माँग वर जो चाइ, 
है कही प्रभु भगति चाहत शत्रु नाश स्वभाव । 
दूसरों ना रूप देखों देख राधषाश्याम, 
सुनत करुणासिधु भाखी एवमस्तु सुधास | 
प्रबल दच्छिन विप्र कुल ते शत्र हुहेँं नास, 


- अषिल बुद्धि विचारि विद्यमान साने सास। 


नाम राखे है सु सूरज दास सूर सुश्याम, 
भये अंतरधान बीते पाछिली- निशि याम। 


8० अष्टछाप 


इस ग्रन्थ के लेखक के विचार से यह पद अष्टछाप के सूरदास की रचना नही है और 
न इसमे दी हुई वंशावली ही प्रामारिकक है । इसके कारण नीचे दिये जाते हैं । 


मोहि मनसा इहै ब्रज की बसी सुख चित थाप, 

श्री गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप। 

विप्र प्रथू के याग को हों भाव भर निकाम, 

सूर है नन्‍द नन्‍द जू को लियो मोल गुलाम । 
साहित्य लहरी, भा० हरि०, छन्द नं० ११८, सूरदास, दृष्ठकूट, सरदारकवि, 
नवल कि० प्र ०, छं० नं० ११० 


इस पद को हिन्दी के बहुत से विद्वानों ने प्रमाशिक माना है और उसके आधार 
पर स्रदास को भाट या जगा वंश का निर्णय क्रिया है। जिन लोगो को इस पद को 
प्रामारिककता पर सनन्‍्देह है उन्होंने इसका श्रर्थ तो दिया है, परन्तु कारण-सहित अपना 
कोई निश्चित मत नहीं प्रकट किया। स्वर्गीय पं० रामचन्द शुक्ल ने इस पद को सूरदास- 
कृत नहीं माना, परन्तु इसके उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये। श्री राधाकृष्णदास जी ने 
सूर की जाति आदि के विषय में भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द जी की सम्मति का उल्लेख 
करते हुए 'सूरसागर की भूमिका से वंशावली वाले इस पद को प्रमारिणक माना है। 
डा० रामकुसार वर्मा जी ने अपने इतिहास में इस पद को सनन्‍्देह की दृष्टि से देखा है, 
परन्तु निश्चयात्मक रूप से उन्होंने इसे अप्रामारियक नहीं कहा । वे कहते हैं इस पद 
के अनुसार स्‌ रदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे; फिर उसी पद में उनको विप्र कहा है ।”' 
यह कथन उनत्तको विरोधात्मक प्रतीत हुआ, इसी आधार से उन्होंने लिखा है,- अत्तः यह 
विरोध पद की प्रामारिकता में सन्देह उपस्थित करता है ।” साथ में डा० वर्मा यह भी 
कह॒ते हैं,--यदि दृष्टकूट ससस्‍्बन्धी यह पद प्रामारिकक है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 
स्‌ रदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे और राव थे ।! 

श्री सिश्रवस्चुओं ने अपने प्रन्य नवरत्नाँ सें इस पद को प्रक्षिप्त माना है। 
( हिन्दी नवरत्न! प्रष्ठ २२६, सूरदास) उन्होंने कहा है,-- प्रबल दच्छिन विप्र कुल 
ते शत्रु छँहै नास” से दक्षिण के पेशवाञ्नरों की ओर सद्धु त है ज्ञो सूर के दो सौ वर्ष बाद 
हुये ओर पेशवाश्रों के बाद ही यह पद सूर की रचनाओ्रों में जोड़ा गया है। दूसरे, यह 
पद चौरासी वार्ता तथा कवि भियातिह के कथानुसार सर के ब्लाह्मण 'होने की सूचना के 
विरुद्ध पड़ता है। इन्हीं दो प्रमाणो से सिश्नवन्धुओ ने इस पद को प्रक्षिप्त कहा है| 
इन्हीं दो कारसों के श्राधार पर डाक्टर जनादंन मिश्र ने अ्रपते ग्रन्थ 'स्रदास' में इस 
पद को प्रक्षिप्त साना है। ( सूरदास”, डाक्टर ज्ञनाद मिश्र कृत पृ० ६) मुंशी देवीप्रसाद 
ने सुर के इस पद को प्रमारिकक मानकर स्‌ रदास को साठ! और “राव! लिखा है। 
(भी सूरदास का जीवुनचरित्र पु० ४ ।) 


अध्ययन के सत्र 8९ 


( 4 ) सरदार कवि की टीकावाली साहित्यलहरी के प्रथम भाग तथा भारत्ेन्दु बावू 
हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहीत साहित्यलहरी की प्राचीन प्रति के, जिसका आधार सरदार कवि ने 
भी सवत्‌ १६०४ में अपन्ती टीका में लिया था, देखने से ज्ञात होता है कि परम्परागत साहित्य 
लहरी वस्तुत: “मुनि पुनि रसन के रस लेख ” वाले पद पर समाप्त हो जाती चाहिए | कवि या 
लिपिकार बहुधघा ग्रन्थ-समाप्ति का समय तथा उसके लिखने का कारण ग्रन्थ के अन्त मे ही 
दिया करते है । लेखक का ऐसा विचार है कि 'रुनि पुनि” “वाले पद के बाद के सब पद 
परम्परागत साहित्यलहरी मे प्रक्षिप्त है । इन प्रज्ञिप्त पदों में, जेसा कि सरदार कवि ने अपनी 
टीका के अन्त मे स्वय॑ कहा है, ' कुछ सूरसागर से ही छॉट कर हृष्टकूट पद मिलाये गये 
हैं और कुछ दो एक लिपिकार अथवा किसी टीकाकार ने अपनी ओर से सूर नाम भे बना 
कर रख दिये है । सरदार कवि ने साहित्यलहरी में अपनी ओर से मिलाए हुए ६३ पदो को 
दूसरे भाग में दिया है; परन्तु बावू रामदीन सिंह जी हरिश्चन्द वाली साहित्यलहरी मे 
कहते है कि सरदार कवि ने सूरसागर से छाँटकर कुछ पद प्रथम भाग मे भी मिलाये है । 
इस प्रकार मूल साहित्यलहरी में पदों का मिलना बहुत समय से चला आ रहा है| सूर 
की वंशावली वाला पद मुनि पुनि रसन के रस लेख”पद के बाद मे प्राचीन प्रति में 
आता है । 

( ४ ) सूरदास के गुरु श्रीवल्लभचार्य जी थे, जिनकी शरण मे वे गऊघाट पर गये 
थे। यह बात ८४ वार्ता से सिद्ध है तथा सूर ने स्वयं सूरसारावलि के एक पद कहा है 
कि श्रीवल्लभाचार्य गुरु ने उनका भ्रम दूर किया और उनको भगवान्‌ की लीला का भेद 
बताया ।* उक्त वशावली वाले पद में कहा गया है कि सूरदास ब्रज पहुंचे और वहाँ श्रीगोस्वामी 
जी ( विट्वुलनाथ जी ) ने उनकी अप्ठछाप में गणता की । वास्तव में, यदि यह पद सूर का 
होता तो सूरदास गोस्वामी विट्डलनाथ जी के साथ अपने गुर श्रीवललभाचार्य जी का उल्लेख 
अवश्य करते । वस्तुत. सूर की शरणागति के समय मे तो श्रीविट्वलवाथ जी का जन्म भी नहीं 
हुआ था । इस बात को आगे सिद्ध किया जायगा । सूर की अष्टछाप में गणना गोस्वामी जी 
के शिष्य, चार भक्त कवियों के रूयाति मे आने के बाद हुई थी । 


( 40 ) चौरासी वैष्णबन की वार्ता की प्राचीन प्रामारिक प्रतियो में सूरदास को 
सारस्वत ब्राह्मगा लिखा है और किवदन्ती भी ऐसी ही चली आती है ।* इस पद मे दिये 


१---सूरदास का दृष्टकूट सटोक, नवलकिशोर प्रेस, पूृ० १४२, सरदार कवि । 
२--साहित्यलहरी खड़े विलास प्र स, बॉकीपुर, पु० १६ तथा पृ० ३२, भारतेन्द्रु 
हरिश्चन्द्र । 
२३--स्रसारावलि, सुरसागर, बें० प्र ०, पृ० रे८। 
श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला-भेद बतायो। 
४---चौ रासी वार्ता--पअ्रष्ठछ्धाप वार्ता-रहस्य, पृ० १, कॉकरोली । 


श्र 'अष्टछाप 


हुए सूरदास भाट या राव कहे गये हैं। सारस्वत ब्राह्मणों मे ब्राह्मराव या भाट नहीं सुने 
जाते हैं। इस विरोध को देखते हुए लेखक इस पद को ही भ्रक्षिप्त मानने को बाध्य 
होता है । वार्ता की प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा। लेखक ने उसे प्रामाणिक 


माना है । 


(+ए ) सूरदास ने अपने एक पद मे इस भौतिक जीवन की ओर से उपेक्षा भाव 
दिखाया है और कहा है कि उस हरि-भक्ति की आध्यात्मिक शान्ति के सामने लोक-संग्रह को 
सांसारिकता का मूल्य ऐसा ही है जैसे अमुल्य मरि के काँच का ट्रुकडा । वे यह भी 
कहते हैं कि श्याम से उन्होंने नाता जोड़ कर अपनी जाति ही त्याग दी-- 


मेरे जिय सू ऐसी बनी । 
छॉड़ि गुपाल और जो जाँचौ तौ लाजे जननी । 
कहा काँच की संग्रह कीजे त्याग अमोल मनी। 
विष को मेर कहा लौ को अमृत एक कनी। 
मन बच क्रम सत भाउ कहत हो मेरे श्याम धती। 
सूरदास प्नभु तुम्हारी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ।" 


प्राकृत जनों का गुण-गान छोड़ केवल ईश्वर की महिमा का वर्णन करनेवाले सूर ते 
अपनी वंशावलि और जाति आदि देते के वारे भें विचार भी किया होगा, यह वात सज्भुत 
नही प्रतीत होती । वे तो अपने भोतिक जीवन और परिचय से बिल्कुल उदासीन ही थे । 
हमारे साहित्य के महारथी महात्मा तुलसीदास और कबीरदास भी इसी प्रकार अपने परिचय 
के बारे मे मौन रहे हैं । 


( ४ ) चौरासी वार्ता” पर श्रीहरिराय जी ने भाव-प्रकाश” लिखा था जिसकी 
प्राचीन प्रति सवत्‌ १७७२ की काँकरौली विद्या-विभाग से छप चुकी है और जिसकी संवत्‌ 
१८७० की प्रति लेखक के पास है । उस “८४ वैषखन की वार्ता--भाव प्रकाश ग्रन्थ” में हरिराय 
जी ने भी सूरदास जी की जाति, सारस्वत ब्राह्मण लिखी है | हरिराय जी बड़े प्रकाएड विद्वान, 
ब्रज-भाषा-साहित्य के मर्मज्ञ, अनेक ग्रन्थों के रचयिता तथा बहुश्रुत साम्प्रदायिक रहस्य के 
ज्ञाता थे। यदि यह पद सूर का होता तो इसका वे अवश्य उल्लेख करते । चौरासी वार्ता 
में इस छन्द से आये हुये एक भी वृत्तान्त का उल्लेख नहीं है,न तो उनकी उक्त वंज्ावली 
का, न सूर के छह भाइयों का बादशाह के साथ युद्ध मे मारे जाने का, न कृप-पतन और 
न वरदान की ही घटना का । ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा भारतेन्दु 


बावू हरिश्चन्द जी से पहिले साहित्यलहरी के किसी टीकाकार अथवा लिपिकार ने 
मिलाया था। 








+घुरदास, पु० १७, बें० प्र ० 


अध्ययन के सत्र है 


जब हम परमानन्ददास की रचनाओं में आत्मचारित्रिक उल्लेखों की ओर घ्यान 

देते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कवि ने स्वयं अपना यथेष्ट परिचय अपने प्रन्थों मे, नहीं दिया 

है | कहीं-कहो अपना भक्तिभाव प्रकट करते हुए गुरु श्री वल्लभाचार्य 

प्रमानन्ददास॒ जी का, अपने मन की वैराग्य-वृत्ति का तथा अपने समय की धामिक 

परिस्थितियों का उल्लेख कवि ने अवश्य किया है, परन्तु ये उल्लेख 

बहुत ही अल्प और अपर्याप्त हैं। व्यक्तिगत कुद्रम्व आदि का परिचय उन्होंने नहीं दिया है; 

कुछ सावारण ढद्गु के उल्लेख ही उनके परमानन्दसागर मे मिलते हैं। उनका सार 
नीचे दिया जाता है। 


अपने गुरु श्री वल्‍्लभाचार्य जी का उल्लेख करते हुये तथा उनकी महिमा गाते हुये 
परमानन्ददास जी कहते हैं,-- प्रात:काल उठकर श्री लक्ष्मण-सुत श्रीवल्लभप्रभ्ु का गुण- 
गाव करना चाहिए, जो भगवान्‌ की भक्ति का दान देते हैं ।”? आगे एक और पद में कवि 
ने ब्रज-प्रेम और वल्लभ-कुल में अपनी भक्ति का भाव प्रकट किया है। स्सेश श्रीक्षष्ण 
की भक्ति मे आत्मिक सन्‍्तोष प्रकट करते हुये कवि कहता है,-“रस रूप भगवान्र की भक्ति 
सम्बन्धिनी रस-रीति को केवल ब्रजवासी ही जानते हैं, जिनके हृदय में श्रीकृष्ण के चरण- 
कूमली में प्रीति के अतिरिक्त अन्य किसी भाव का समावेश ही नहीं हो पाता। जो 
लोग माया की यवनिका अथवा भित्ति की ओट में रहते हैं, वे कत्रज-भक्ती की प्रेम-भक्ति के रस 





यु प्रात समय उठि करिये श्री लक्ष्मण-सुत-गान ॥ 
प्रकट भये श्री वल्लभ प्रभु देव भक्ति को दान ॥ 
क्री विट्लेश महाप्रभु रूप के निधान। 


4 2५ 7. 


लेखक के निजी, परमानन्ददास जी के पद-संग्रह से, पद नं० ३५६ 


यथा-- राग विलादन 
हं यह माँगों गोपीज्ञनवल्लभ । 


सानुष जन्म ओर हरि सेवा, ब्रज वस्तिवों दीज मोह सुल्लभ । 
श्री वल्‍लभ-कुल को होंहूं चेरो वैष्णव जन को दास कहाऊँ। 
श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊँ मन क्रम वचन कृष्ण गुत गाऊं । 
श्री भागवत श्वरणासुन नित(प्रति) इन त्यजि चित कहें श्रच्त न जाऊं 
प्रमानन्ददास यह भावत नित निरखों कबहें न अ्रधाऊं। 
“>>ले० के मि०, परमा०, पद सं० से, पद चं० ३६१॥ 


श्च अष्टछाप 


को नही जान सकते । यह दास परमानन्द गुरु के प्रसाद से कुछ-कुछ उस रसकी प्रतीति 
पाता है।” 

एक पद में अपनी अनन्य भक्ति के विषय में कवि ने गोपी रूप बन कर अपने भाव 
प्रकट किये हैं जिसमे उसने अपने चित्त की वैराग्य-वृत्ति का उल्लेख किया है। “मेरा मन गोविन्द 
से लगा है; इसलिए अच्य किसी (व्यक्ति अथवा देवता) की ओर मेरा मन नही जाता। 
नित्य यही उत्कण्ठा रहती है कि कोई ब्रजनाथ से मुझे मिला दे। आहार, विहार और 
शरीर के सब सुख छोड़ दिये | परमानन्ददास घर मे ऐसे रहता है जैसे पथिक किसी के 
घर मे ठहरा हो ।””* इससे ज्ञात होता है कि परमानन्ददास किसी समय घर में ही रहते 
हुये कृष्ण-भक्ति करते थे । 

एक और पद मे कवि कहता है कि मेरे मन को तो सब देवताओ के देवता श्याम- 
सुन्दर अच्छे लगते है । परमानन्ददास गोपी तथा राधिका-वल्लभ श्रीकृष्ण की उपासना 


करता है ।) इस पद में कवि में अपनी बालक्ृष्ण की उपासना के अतिरिक्त कृष्ण के 
राधावललभ किशोर रूप की भक्ति का भी परिचय दिया है । 


१-- ब्रजवासी जाने रस रोति 
जाके हदे गौर कछु नाही नन्दसुवन पद प्रीति, 
करत सहल में हहल निरन्तर जाम ज्ञोत सब बीति। 
सर्व॑ भाव श्रात्म निवेदन रहे तुृगुनातीति, 
इनकी गति और माह जानत बीच जवनिका सोति । 
कछुक लहत दास परमानन्द गुरु प्रसाद परतीति, 
लेखक के निजी, परमानन्ददास पद संग्रह से, पद नं० २८० । 
२-मेरो सन गोविन्द सों सान्‍यो, ताते और न जिय भावे, 
जागत सोवत यह उत्करठा कोड ब्रजनाथ सिलावे। 
बाढ़ी प्रीति आनि उर अन्तर चरन कमल चित दीनो, 
कृष्ण विरह गोकुल को गोपी घर ही में बन कीनो १ 
छोॉड़ि भ्रहार विहार और देह सुख, झोरे चाह न काऊ, 
परतानन्द वबसत है घर में जैसे रहत बदाऊ। 
“ले० के निजी, परमा० पद सं०, पद नं० ३३२ । 
३--मोहि भावे देवाधिदेवा, 
सुन्दर श्याम कमल दल लोचन गोकुलनाथ एकसेवा 
तीन देवता सुझुय देवता, ब्रह्मा, विष्णु अरु महादेवा । 
जे जानिए सकल वरदायक, गुन विचित्र कोजिये सेवा । 
सद्ध चक्र सारद्भध गदाघर रूप चतुर्भुज आनंदकन्दा । 
. गोपीनाथ राधिका वल्‍लभ ताहि उपासत परमानंदा। 
“+जले० के नि०, परसा० पद सं०, पद तं० ३०३ । 




















ऊच्ययन के सत्र ह्प्र 
एक पद नजर न वतपीव ० २. क००»णक-> कक विय७-िन द्म्भ (न कर 00 2४02: [भा का छ् 
वा पद मे कांव ने अपन समय के दम्भ स ज्ञाना बननेवाल संन्यासियों का उल्लछ 
क्या 3, वदन्च द् पे ८ द्चिदि 23 ा५-आी &अअ ०७ से क3०- क्तउ> / १ पद्धति नल जपादडभपणाउ 
कृया हूं | वह कहता हूं-- यदि गादया के प्रम का पद्धांतव आर सागव्तपुरारा का बचार 
डे डर बज क कि... 5०4 ६ ९४4 ०." बसा बज 2 न्‍ऊ. च्य न ० बज ब 
पहाथा ता घन कार जावड़--ाछ। हा जात जार वार हा जानायद्य के जावकारा हात । 








इंच कॉलिकाल £- दन्य व्रत ५१ अवस्था 55 
इस का।लकाल म बारह वये का झ्ानहान अवस्था में ही लोग दिगम्बर बनने दा ढोंग-रचते 


























न 2 अजनल बदल. 5०. अलनबक मन आज / अर. नकल कु ऐ [का चछ 
हू। ज्ञानहान लात्र सच्याया दन रह हू, कुछ लोग भस्म लगाकर जऊपने को उदादी कहुत 
ख् कै + 
घम 2॑ मम आादुए--०%००क-माट...९ल्‍५ "ुष्पण्मया७-कमपममा...७०-पाा-ानामम, &_«> दिल ररंकऋम्कन कर, अर _॑॑करका-_>ाा.. स्‍आम-»>----ा मर, ७६ कण वि 2. अदला _ 
है | पाखरुड धम चारा आर इचस्ध ध्याज्ता मर बढ रहा हु आर ह#ड्धा-धम का लाप हूँ नम | 
वेदपाठी मजा ललकनआलककन न्न््ज्दे ज व्यम्ण०कममका७.. सा >>ण्मआमकक. लिये. बल ४07 जम हि ८... लक फ््धि लिन] पृ क्या जाय 
दपत5। काह्मयसा का जब यह दशा ६ ता झर आर कस पर कांप क्या जाय ?“ 
बता जज हज िडक्‍्लई >> >-+0-5£5...... कदि ने अपनी दीनता, ईवब्वर के प्रति न्‍ 
उपयुक्त उललखा। के आंतारक्त काव ने अपना दानता, ईन्वर के प्रति विनय और मन 
ब्ब्क किक. ऋण 5०० न रच #ष्प शक | ९ + हे ४2“ १० |त का, ..] 
के। जध।दचा से सम्बन्ध रखनवाल भा६६वष रूए अनका पृदा म व्यक्त कद हु । 
वरकरननमनानमग.ू "नपा३+>०»>कन-+न०न ताकि नकण-+ न [.+ अम०- 3 शज कीलिकी जज. 4७५ अर काविया | 422“ 52. अर ष आत्मतचा 80 आन कि अन्‍य -अनाननकनआ पके अर कलनाा५>नामाक स्किन 
4:*5चरदाच् जा न जपता हाीदया मे जात _चारितरिक उल्लख बहते हा अल्प ककिय 
€्ः कक 





हैँ । कुम्भनदास ने कुछ पद अपने गुरु, श्रीवल्लभाचाय 





























कुछ गुरू के कुल आर भुर-भाइ श्रीविद्लनाय वटुलनायथ जा का सात न 
कम्धनदास हाथ न्‍्मा कथन फाडकर>अब.. ऋण 3045 ००म- मल 77+शालीग शिमला कक लक 0-7 अन्‍ककके ०448 परिचय 
- कुम्भनदास हैं। इन पदा से कंबल इनक गुह और जुन्कुल का हा पारत्रय 
मिलता रू 4 बन्‍ईल अनरचीणर ल्ट्राजज लि +- प+ >> 
मेलता है । अपनी जाति, दुल, कुद्गम्ब आदि के विषय में कवि 
० जल धयानामा/परममआएकराए. जनक ५4 राय कक 

प्‌ सवय कुछ नहा कहा | 
[७] 5, . ३५, पत्र आर पइ 8 पी पनक कक ख्ीदि का 
श्रा बल्‍लसाचाय जा आर उन्तक पुत्र आर अदव धुह्दार 3॥॥|€ु टलनचाथ जा के बधाई 
द्र् न /- 0 2 शमी 00 «- प्र 
के पदों को कुम्मनदाद आदि भक्तकवि, जाचाय जा आर बुधाइजा के जन्‍्न -दिवसों पर 

कक 





| 

॥ 

! 
जज 


गाया करते थे । कुम्मनदास जी के निम्नलिखित पद में जाचाम जा का 
(2 ली न समा मपाका गा. आइाम-यामनकम्मा, का र् तन 
उपक बाएनछद के प्रच हू“ + 
इलम्म है 4:48 अप दा चलन मा अलशक-नकसल, 
इलम्म  श्रा वल्‍लमभ लालाह नुल। 
पछादप-८८- ् कप 
लाल बमलादे मन हलसाव प्रमादत मंगल गाव | 





१--माधों या घर बहुत घरी 
काहन धुत को लीला कीनी मर्चाद री 
जो गोपित के प्रेम ने होतों अद भागवत पुरानच । 
कंयत (75 | 


तो सच आआंवड पंथिहि ह््ध्ता क 
बारह बरस क्तो जया दिमनिम्द 





खान पान घर घर सबहिन के भस्म लगाय 
फ्ल्रश्ड , किक. कि लघाडाऊ। ०० जल हक] 
पालएड दम्भ बद्या कालदुओ सं, खअद्धालस सा 


परमानन्द वेद पढ़ विभर॒यों का पर कोझे कोप । 


कं 9०&] 


२--इलम्मः-श्री वल्लभाचायं ही की नाता का सास था 


ह्द्द अष्टछाप 


गृह कर डार पाटकी करसों मन ही मन हुलसावे । 
कुम्भन प्रभु की छवि निरखत ब्रज-जन मंगल गावे ।* 
इस पद की अन्तिम पक्ति से इलम्मा के पुत्र वल्लभलाल के प्रति कवि का स्वामि- 
भाव प्रकट होता है । 
आचार्य जी की बधाई के अतिरिक्त कुम्मनदास ने श्री विट्वलवाथ जी की बहुत प्रशंसा 
की है और उनके रूप में अपने इष्ट भगवान्‌ कृष्णचन्द्र का ही रूष देखा है- 
प्रकटे श्री विदलेण लाल गोपाल । 
कलियुग जीव उधारन कारन संत जनन प्रतिपाल। 
द्विज कुल मडन तिलक तैलंग श्री वललभ कुल जो अति रसाल। 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्धत धर नित्य उठ नेह करत ब्रज बाल 
कृष्णयास ने भी अन्य भक्त कवियो की तरह आत्म-चारित्रिक उल्लेख 
अपनी रचना में नहीं किये। उनके पदों से उनकी 
कृष्णदास भक्ति का परिचय अवश्य मिलता है। कुछ पदों मे उन्होंने 
अपने गुरु श्री वललभाचार्य" जी, ग़रुरुभाई श्रीविद्ुलनाथ जी 
१--लेखक के निजी, कुम्भनदास पद संग्रह से, पद नं० ६५॥ 
२-लेखक के निजी, कुम्भनदास पद संग्रह से, पद नं० ६६। 
३-- राग ग्रासावरी-चचरी ताल । 
अहो माई काहे को इन लोगनि बरजत, 
भावे सो कहन देउ किन मित्र हु कहा कलियुग ही लरजत । 
है ५ 25 
अड्भूर कवबहुं न होय घान के जो बोइये श्रवट के अरजत, 
कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्रीवललभ पद रज बल गरज्ञत । 
जले० नि०, हृष्णदास पद सं०, पद त० ५५॥ 
४-- जय जय श्रीवल्लभ ननन्‍दन, 
सुर तर मुलि ज्ञाकी पद रज बन्दन । 
सायावाद किये ज्चु निकनन्‍्दन, 
नाम लिये काटदत भव फ़न्दन। 
प्रकट पुरुषोत्तम चरचित चन्दन, 
कृष्णदास गावत श्रुति छन्दन।॥ 
्ले० नि०, कृष्णदास पद सं०, नं० १३२१ 
तया राग विभास । 
श्रोविट्लनाथ बसत जिय जाके ताकी रीति प्रीति छवि न्यारी । 
जजि० नि०, कृष्णदास पद सं०, पद-न० १६० 


अध्ययन के सूत्र ९७ 
तथा गशुसाई जी के सात" पुत्रों की महिमा का गान भी किया है। 


नन्‍्ददास के वंश, कुल, जाति, जन्म-स्थान आदि के विषय मे अब तक के उनके 
उपलब्ध ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं मिलता । अपने शिक्षा-गुरु के विषय में भी उन्होंने 
कुछ नहीं कहा है। साम्प्रदायिक गुर श्री विद्ललनाथ जी, ब्नज-प्रेम 

तन्ददास और यमुना जी की महिमा मे उन्होंने अनेक पद लिखे है-- 


राग विभास 
प्रात समें श्री वललभ सुत को, वदन कमल को दर्शन कीजे। 
तीन लोक वन्दित पुरुषोत्तम, उपमा काहि (जो) पटतर दीजे ॥ 
श्रीवल्लभ सुत कुल उदित चन्द्रमा, लखि छबि नेन चकोरन पीजे । 
'नन्‍्ददास” श्री वललभ सुत पर, तन मन धन न्‍्योछावर कीजे ॥* 


उपर्युक्त पद से नन्‍्ददास की ग्रुरु-भक्ति तथा वल्लभाचार्य जो के पुत्र श्री विद्वलनाथ जी 
के गुरु होने का परिचय मिलता है । 
और भी-- राग रामकली 


श्री वल्लभसुत के चरण भजों। 
नन्‍्द सुकुमार भजन सुखदायक पतितन पावत्त करन भजों। 
>८ >< >< 
पुष्टि मर्याद, भजन सुख सीमा, निज जन पोषन करन भजों। 
'नन्‍्ददास' प्रभु प्रकट भए दोउ, श्री विद्लेश गिरधरव भजो ।* 


१--- जै श्रीवल्लभनन्दन गाऊ , 
श्रीगिधरन" सदा सुखदायक श्रीगोविन्द* सिर नाऊं। 
बालकृष्ण रे बालक सद्भा बिहरत, गोकुलनाथ * लड़ाऊं, 
क्रीरघुनाथ" प्रताप विमल जयसु अ्रवनन सदा सुनाऊ। 
गोकुल में यदुनाथ* बिराजत, लीला पार न पाऊं, 
क्ृष्खदास को करो हो कृपा, घनश्यास” चरण लपठाऊं। 
ले० नि०, कृष्णदास पद सं० से, पद नं० ११३। 
इन सात बालकन' की बधाई के अन्य पद भी कृष्णदास के उपलब्ध हैं। जैसे 
कीत्ेन संग्रह, भाग २, वसन्‍्त घम्मार, पृ० १८१, लल्लू माई छगनलाल देसाई । 
२---“नन्ददास?, शुक्ल, पृ० ३४१, तथा पुष्टिमार्गीय पद संग्रह, भाग हे, पृ० ६, 
संग्रहकर्तता वैष्णव ठाकुरदास सरदास । 
३--पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह, पृ० ७, संग्रहकर्ता वैष्णव ठाकुरदास सुरदास । 
र३ 





हद अष्टछापं 


बकरे 5 ९ पुष्टिमार्गीय जे 
इस पद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नन्ददास जी पृष्टिमार्गीव सम्प्रदाय के थे गौर 
उनकी भक्ति विद्डलवाथ जी के सिवाय उनके ज्येप्ठ पुत्र श्री गिरवर जी में भी थी, जिनका 
जन्मकाल संवत्‌ १५६७ माना जाता है । नन्ददास ने उक्त पद से उनकी भी वन्दना की है । 


हर सन्त राग विभास । 

प्रात समय श्री वलल्‍लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गाऊ 
सुन्दर सुभग बदन गिरधर को, निरखि निरखि मैं दृगन सिराऊ 
मोहन मधुर वचन श्रीमुख के श्रवन्तनि सुनि सुनि हृदय वसाऊ 
तन मन प्राण निवेदन करिके सकल अपुनपौ सुफल कराऊँ। 
रहो सदा चरनन के आगे महा प्रसाद सो जूठन पाऊं।"* 


#मककी पम--् 
_ह्शतसनयाक. 


उपर्युक्त पद से विद्ुलनाथ जी के प्रति अनन्य भक्ति के अत्तिरिक्त यह भी विदित होता 
है कि नन्‍्ददास जी श्री विदुलनाथ जी के पास हो रहा करते थे और उनके क्ृपा-पात्र थे, 
यथा, 'रहौं सदा चरनन के आगे महाप्रसाद सो जूठन पारऊँ ।' 


अपने ब्नज-प्रेम के विषय में कवि ने एक पद में कहा है-- 


जी गिरि रुचे सो वसो श्री गोवधे व, ग्राम रुचे तो वसौ ननन्‍्दराम। 
नगर रुचे तो वसो श्री मधुपुरी, सोभा सागर अति अभिराम। 
सरिता रुचे तो वसो श्रो यसुना तट, सफल मनोरथ पूरत काम । 
'नन्‍्ददास”ः कानन रुचे तो बसौ भूमि वृन्दावव धाम ।* 


न्रज के स्थानों मे वृच्दा-विपिन, गोकुल और नन्‍दर्गाव नन्‍्ददास को बहुत प्रिय थे । 
इस वात का प्रमाण उनके अनेक पदों मे मिलता है--- 


नन्‍्दर्गाँव नीको लागत री 
प्रात समय दधि मथत॒ गालिनी, बिपुल सधुर धुनि गावत री। 
>५ > है 

जहाँ वसत सुरदेव महासुनि एको फल नहिं बागत री। 

नन्‍्ददास प्रभु-कृपा को इहि फल गिरिघर देखि मन जागत री ।* 
१-०प्ृष्ठ ४३१ “नन्‍्ददास', शुक्ल, भाग २ | 
२--इस पद के विषय में “२५२ वैष्णवन की वार्ता” में उल्लेख है कि सनन्‍्ददास ने 

अपने वड़े भाई महात्मा तुलसीदास को यह पद उनके एक पत्र के उत्तर में 


लिख कर दिया था, जिसमें उन्होने श्रपनी न्रजभक्ति का परिचय दिया था । 
३--पु० ४०३ नन्‍दंदास', शुक्ल, भाग २। 


अध्ययन के सूत्र 


जमुने जमुने जो गाँवों । 
सेस सहस मुख गावत निथ दिव पार नहीं पावत ताहि पावौ। 
सकल सुख देन हार ताते करो उचार कहत हों वार वार भूलि जिन जावौ । 
नन्ददास” को आस जमुने पू रण करी ताते कहूँ घरी घरी चित लावो ।* 


९९ 


भाग्य सौभाग्य जम्मता जो देरी। 
वात लौकिक तजे पुष्टि यमुत्ता भजे, लालगिरधरन को ता हिवर मिले री । 
भगवती सक्लु करि वात उनको ले सदा सन्निद्ध रहे केलि में री । 
नन्ददास' जो जाहि वल्लभ छृपा करे ताके यमुना सदा वश जो रहे री । 


उपर्युक्त दो पदो में श्री यमुना जी की महिमा का वर्णाव है । नन्ददास की कृष्ण भक्ति 
तो उनके पदों तथा और ब्रच्यो मे प्रत्यक्ष तथा सर्वविदित है, पर छुछ पदो मे उन्होंने भगवात्र 
के रामरूप में भी अपनी जास्था प्रकट की है ।* 

अपने कुछ ग्रन्थों मे नन्ददास ने अपने एक रसिकर्र सित्र का उल्लेख_किया है, 


१--नन्ददास की वार्ता, हस्तलिखित तथा पाठ-मेद से, 'नन्‍्ददास', शुक्क, भाग २, 


पृ० ४२६ ॥ 
२--ननन्‍ददास , घुदल, ४३० । 
३-- रामकृष्ण कहिए उठि भोर । 
ओहि अवधेश झ्ोही न्नज-जीवन -घनुषधरन' औ” माखत चोर । 
>< ४2 >< 


इतसें चरण अहिल्या तारी, उत कुव्ज्ा सों कियो है किलोल ॥ 
इतमें जानकी बारें बिराजे उत्त राव सद्भ ब्रुगलक्किशोर । 
है 224 भर 
इतमें राज विभीषण दीनो, उप्रसेन कियो अपनी ओर । 
नन्ददास के ये दोउ ठाकुर दशरथ सुत बावा नन्‍्दकिशोर । 
(पाठान्तर से, (राग कल्पदुस” तथा पं० जवाहरलाल जी का पद संग्रह ।) 
४--परस रसिक इक सित्र मोहि तिन आग्या दीनी, 
ताही ते यह कया यथासति भाषा कीनी। (राग पच्चाष्यायी) 
त्िन्ददास', शुक्ल, पु० १४७ | 
एक सीत हमसों अस गुन्यौ, मैं नाहका भेद नहि सुन्यो । 
24 है है 
रस संजरी अनुतारि के ननन्‍द सुमृति अनुसार, 
वरनत बनिता भेद जह', प्रेम सार विस्तार । (रतमंजरी) 
त्न्ददास', शुक्ल, पु० ३६।४० । 


१०० अष्टछाप 


और लिखा है,-- इसी मित्र की आज्ञा से अयवा उसके कहने से मैं ग्रल्थ-रचना कर रहा 
हूँ ।”” इस मित्र का नाम स्पष्ट रूप से उन्होंने कही नहीं दिया है। दशम स्कत्घ! भी 
कृवि मे अपने इसी मित्र के कहने से लिखा था । दशम स्किन्‍्ध”, अनेकार्थ' और 
ज्ञाममाला' ग्रन्थों में कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसे संस्कृत भाषा का अच्छा 
ज्ञान था। मित्र के लिए तथा उन सज्जनो के लिए जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं 
था, कवि ने दशम स्कनन्‍्ध” ओर नाममाला, को हिन्दी में रचना को ।" दशम स्कत्ध 
भागवत' के बहुत से अध्यायो के आरम्भ से कवि अपने इस मित्र को सम्वोधन करता 
है | जैसे -- “अब अष्टम अध्याय सुनि मित्र, सास करन सन हरन पविन्न”, वल्लभसम्प्रदायी 
अप्टकवि तथा अन्य पुष्टिमार्गीय वैष्णव उनके समकालीन मित्र तो थे ही, परल्तु इस 
रसिक मित्र का उल्लेख कवि ने कई स्थानों पर विशेष रूप से किया है। अप्टकवियों 
में यह मित्र नही हो सकता । क्योकि वह रसिक मित्र सस्कृत का ज्ञाता नहीं है और वह 
कृष्ण-भक्ति के रहस्य को जानने के लिए भी उत्सुक है। पुण्टिसार्गीय अप्टकृबि सभी 
विद्वान थे और वल्लभसम्प्रदायी मार्ग के पूर्ण ज्ञाता थे । 


रूपमश्जरी' ग्रत्थ मे कवि ने रूपमझ्लऋरी की एक सहेली का जिक्र किया है। ग्रन्थ 
के पढने से ज्ञात होता है कि वह सहेली “इन्दुमती” स्वयं नन्ददास ही है। वाह्य आधारो से 
ज्ञात होता है कि रूपमझ्जरी एक अति सुन्दरी क्ृष्ण-भक्तिनी थी। इससे नन्ददास की बहुत 


१-- दशम्त स्कन्धघ' के आरम्भ सें कवि कहता है-- 


परम विचित्र सिन्न इक रहे, छष्य चरित्र सुन्यों सो चहे। 
तिन कहि दशम स्कन्ध जो आहि, भाषा करि कछु बरनों ताहि। 
सबद संस्कृत के हैं जैसे, मो पे समुक्ति परत नह तैसे। 
ताते सरल सुभाषा कोीजे, परम अमृत पीजे सुख जीजे । 
तासों नन्‍द कहत है तहाँ, श्रहों मित्र एतो सति कहा । 
जामें बडरे कवि जन अरुफे, ते वे अजहू नाहिन सरुझे। 
तहां हों कवन निपद मति सन्द, बोना परहि पकरावहि चन्द। 
अ्रु जु सहासमति श्रीधर स्वामी, सब ग्रन्थव को अन्तरजामी । 
तिन कही यह भागवत ग्रन्थ, जैसे इृंध उदधघि को भन्य | 
>< >< >८ 
तिहि मधि हो केहि विधि अनुसरों, क्‍यों सिद्धान्त रतन उद्धरों । 
मित्र कहत है तो यह ऐसे, श्रहो नन्‍द तुम कहत हो जैसे । 
ए पर जथासक्ति कछु कीछे, अमृत की एक बुन्दहि दीजे। 
पाठ भेद से 'ननन्‍्ददास', शुक्ल, पु० १६६ । 


अध्ययन के सूत्र १०१ 


मिचता थी। सम्भव है कि यही रूपमझ्भगरी कवि का रसिक मित्र हो इस विपय में निश्चय 
रूप स कुछ चहा कहा जा सकता ॥ 

श्री चतुर्मजदास जी ने ग्रुरुमहिमा तथा बआाचार्य-कुल की बचाई के अतिरिक्त 
अपने तथा अपनी रचना के विषय में और कोई उल्लेख अपने पदों में नही किया । इनके 

चतुर्भजदास वियय मे जो वृत्तान्त्त इनके पदों से ज्ञात होता है, दीचे दिया 

जाता है । 

निम्नलिखित पढ में कवि ने श्री वललमाचार्य जी, अपने ग्रुढ श्री विट्वलनाथ जो तथा 
उनके सातों पुत्रों की स्तुति करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति का परिचय दिया 
इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कवि श्री घनश्याम जी के जन्म समय सस्वत्‌ १ 
वि० तक जीवित था-- 





हे हक हा 4 


श्री वल्‍लभ सुजसु सनन्‍्तत नित्य गाऊँ। 

मन क्रम वचन छिनु एक न विसराऊँ। 
पुरुषोत्तम अवतार सुकृत फल फलित जगत बन्दन श्री विंद्लेश ढुलराऊ 
प्रसि पदकमल रज निरखि सौदर्थ-निधि प्र म पुलकित कलह कोटिक नसाऊं 
श्री गिरिवरन' देव पति मान मदंन करन घोष रक्षक सखद लीला सनाऊ 
श्री गोविद' ग्वाल संग गाय ले चलत बन रसिक रचना निरखि वैनन सिराऊं 
श्री वाल कृष्ण” सदा सहज वालक दसा कमल लोचन सुहित राचि वटाऊं 
भक्ति मारग स्‌ दृढ़ करन गुन रासि ब्रज मण्डल श्री गोकुल वाथहि' लड़ाऊं 
श्रौं रघनाथ! धर्म घ्रन्चर शोभासिन्धु रूप लहरीनि दुख दूर बहाऊ 
पतित उद्धरन महाराज श्री यदुनाथ' विशद अम्वुज हाथ सिर परसाऊ 
श्री घनश्याम' अभिराम रूप वरपा स्वॉति आस ज्यों रस चातक रटाऊं 
चतुर्मुजदास प्रभु पर्‌यो द्वारे प्रायपति को सकल कुल चरणामृत भोर उठ पाऊ |! 
एक पद में कवि कहता है,--“जब से मैंने श्री .विदुुलनाथ जी को नेत्र भर कर 
देखा है, तभी से मेरे मन की सब अभिलापाए पूर्स होगई हैं । उतकी शरण मे बिना आए 
सब दिन व्यर्थ ही गये । है सव सुख के निघान श्री विट्वंलनाथ जी ? आप अपनी कृपा मेर 
ऊपर सदैव रखिये ।”* एक और पद मे उन्होंने अपने भरुरु विदुलनाथ जी तथा श्रीकृष्ण 


न ााााई अलकमणक, साई इममााछ #००्मक, #म्न्‍्मार 


१---लेखक के निजी, चतुर्भूजदास पदसंग्रह से, पद चं० ६५ । 
२-- थी विदठलनाथ नेवन भरि देखे । 
पूरे सनोरथ भए सब कछु हुती ज्ु जीय आपेखे। 
श्री वललभ सुत सरन बिना यह लों दिन गए अलेखे । 


दास चतर्भुज प्रभु सब सुख निधि रहिए कृपा विशेषे। 
लेखक के घविजी, चतुर्भुजदास पद सं० से, पद नं० ६७१ 


१०२ अष्टछाप 


भगवात्र्‌ को एक ही रूप करके देखा है | वे कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवात्र ने स्वयं कलियुग 
के जीवों का उद्धार करने के लिए श्री विद्ुलनाथ जी के रूप में शरीर धारणा किया है। 
उन्होंने लोगो को भक्ति, सेवा-प्रकार और भगवान्‌ के युगल-रूप को लीला का अनुभव 
सिखाया है ।' 


निम्नलिखित पद कवि ने गोस्वामी विट्डल नाथ जी के गोलोकवास पर शोक प्रकट 

करते हुए लिखे हैं, इच से ज्ञात होता है कि चतुर्भृजदास का निधन गुर्साई जी के निघन-समय, 
स० :६४२ के वाद हुआ था । 

फिर ब्रज बसहु श्री विद्वुलेस । 

कृपा करि. दरसन दिखावहु वे लीला वे वेस। 

सड्भु ग्वाल रु गाय गोकुल गाउ करहु प्रवेस। 

ननन्‍्दराय ज्यो विलसवों सम्पति बहु उदास नरेस। 

भक्ति मारग प्रगट करि कलि जननि देहु उदेस। 

रच्यों रास विलास वेस गिरि गोप धन देस। 

वदन इन्दु ते विमुख नेन चकोर तपत विसेष । 

सुधा पान कराय मेटो बिरह्‌ को लवलेस। 

श्री वल्लभ-तन्दत दु. ख-निकन्दत सुनहु सुचित सन्देस। 

चनुमृज प्रभु या घोष कुल _को हरहुसकल कलेसे ।* 


श्री विद्वलनाथ से प्रभु भए न हछ्व है । 

पाछे सुने न देखे आगे वह सदझ्भ फिर न बनेहै। 
मानुष देह धरि भरि भक्ति हेत कलिकाल जनमको लेैहैं। 
को फिर नन्दराय को वैभव ब्रजवासिन विलसैहै | 


१-- क्री विद्वुलनाथ गोकुल भूप । 
भदत हित कलियुग कृपा करि घरे प्रकट स्वरूप । 
सकल धर्म धुरन्धर हरि भक्ति निज दृढ़ जूप । 
चरण अस्वुज सिरसि प्रसत सोष कर अच्ध कूप । 
आपु ही सेवा सिखावत, सकत रीति अरृप । 
भोग राग सिगार नाना चरिचि दीप श्ररु घूप। 
चतुर्भुत्ञ प्रभु गिरधरन युग वपु. लीला श्रनुप । 
ननन्‍्दनन्दन श्री वललभनन्दन एक सन है रूप । 
लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसंग्रह से, पद नं० ६६ । 
२--लैेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदतांग्रह से, पद नं० ७० । 


अध्ययन के सूत्र १७३ 


को कृतज्ञ करुना सेवक तन कृपा सुदृष्टि चितहै। 
गाय ग्वाल संग लैंके को फिरी गोकुल गाँव बसैहै। 


2. 7 है? 


भूषनत बसन गोपाल लाल के को सिगारु सिखैहै। 
को आरती वारि श्री मुख पर आननंद-प्रेम बढेहै। 
सथुरा मंडल खग मृग की को महिमा कहि बरलैहै। 
को वृन्दावन चन्द कौ गोविन्द कौ प्रकट स्वरूप बहैहै । 


५ ५ 2५ 


श्री वललभ सुत दरसन कारन अब सब कोऊ पछितेहे। 
चतुर्मजदास आस इतनी जो सुमिरव जनसु जनमु सिरेहै।" 


उपर्युक्त उल्लेखो के अतिरिक्त कबि ने विनय के पदो मे * श्री गिरिधर लाल के सदैव 
निकट रहने की कामना कई स्थलों पर प्रकट की है जिनसे कवि की भक्ति की गहनता का 
परिचय मिलता है--- 


गोविन्ददास (स्वामी ) निम्नलिखित पद मे गोविन्द स्वामी ने श्री गोस्वामी विद्ठलनाथ 
जी की सहिमा गाई है-- 


राम नट 


जो प॑ श्री विट्वल रूप न धरते। 
तो कैसेक घोर कलियुग के महापतित निस्तरते। 


१---लेखक के निजी, चभुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७१ । 
५ करत हो सब सयानी बात । 
>< >< >< 
चतुर्भजदास प्रभु गिरिधरन लाल सद्भः सदा बसों दिन रात | 
लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसांग्रह से, पद नं० १०८। 
श्याप्त सुन्दर प्राण प्यारे छित जिन होड नन्‍यारे। 
नेक की श्लोट मीन ज्यों तलफत, इन नेंदन के तारे। 
मृठु मुत्िकान बंक अवलोकनि झड़ि चलत सहज में सुढारे । 
चत्रभुज प्रभु गिरधर बानिक पर कोटिक मन्मथ बारे । 
लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७८ ॥ 





१०४ अष्टछाप 


त्ेवा रीति प्रीति ब्रज जन की श्री मुख ते विस्तरते । 
श्री विदुल नामु-अमृत जिन लीनो रसना सरस सुफलते। 
कीरति विसद सुनी जिनि श्रवणन बिश्व विषे परहरते | 
गोविन्द वलि दरसन जिनि पायो उमगरि उमगि रस भरते ।' 


निम्तलिखित पदो मे श्री गोस्वामी विहुलनाथ की महिमा का वर्णाव कवि ने किया 
है । इन पदों से ज्ञात होता है कि ये पद श्री गुर्साई जी के जीवन-काल में ही लिखे गये थे--- 


राग सारज्भ 


ऐसी प्रीति कहूँ नहीं देषी । 
जसुमति-सुत श्री वललभ सुत जैसी सेस सहस मुख जात न लेखी । 
आज्ञा माँगि चलत गोकुल को छिनु छितु झाँकि झरोखन देखी। 
सुनियत कथा जलद चातक की कुमुदिन चन्द चकोर विसेपी। 
इनको कियो सवै जिय भावत करत सिगार बिचित्र विशेषी। 
योविद गोवद्धत पर माँगत विछरों पल जिन अर्द्ध निरेषी | 


'+४ वेष्णवन की वार्ता से ज्ञात होता है कि एक वार कृष्णदास अधिकारी ने 
श्रीविदुलनाथ जी के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन वत्द कर दिये थे ९ उन दिलों श्रीविट्वलनाथ 
जी, श्रीनाथ जी के विरह से पीड़ित परासौली में रहने लगे और गोवर्द्धधवाथ जी के मन्दिर 
के मरोखे की ओर चित्त लगाकर उनके दर्शन किया करते थे | गुसाई जी के इसी विरह 
का वर्णन गोविन्द स्वामी ने निम्नलिखित पद में किया है--- 


राग सारज्भ 


चितवत रहत सदा गोकुल तन 
वार वार खिरकी छ्वै झाँकत अति आतुर पुलकित मन । 
नरम सखा सुपर चाहत है भरत कमल दल लोंचन। 
ताहा समें मिले री गोविन्द प्रभु कुमर बिरह दुख मोचन्‌ ।* 





पे सकी पे निजी, गोविन्द स्वामी के पद संग्रह से, पद नं० &१। 
-->म दः बे न्‍रे ि 
_ जैक के निजी, गोविन्द स्वामी के पद संग्रह से, पद चं० ६६५४ 
३--तअ्रष्टछाप, ड[० घीरेन्द्र वर्मा, पु ० ३४ || 
अप्टछाप, काँक्र ली, पु७ २२७ ॥ 
हर गोचिस्द 
लेखक के निजी, गोविन्द स्वामी पद संग्रह से, पद नं० ६७। 


अध्ययन के सत्र १०४ 


निस्नलिखित पद में गोविन्द स्वामी ने अपने गुरु श्रीविद्ललाथ जी के पिता श्रीं- 
वल्लभाचार्य के ईश्वर-रूप की महिमा उनकी भक्ति और सेवा-प्रकार तथा गोस्वामी जी के 
सात पुत्रों की महिमा का वर्णान किया है। इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि गोविन्द 
स्वामी सम्ब॒त्‌ १६२८ वि०, गुर्सा३ जी के सातवें पृत्र श्री घनश्याम जी के जन्म-समय तक 
जीवित थे । 


राग बिलावल 


श्रीवल्लभ सुख कारी, पुरुपोत्तम लीला अवतारी। 
काल अकाल ते न्यारे, रस निधि प्रेमभक्ति प्रतिपारे । 


छ्न्द 


प्रेम भक्ति पुष्टि मर्याद सीमा, श्रवण कीतंव रमनता | 
युगल चरण सेवा नित अचंन, प्रीति पूर्वक वंदना । 
दासत्व सख्य सदा निवेदन, अखिल आनन्द धारी। 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण, श्रीवल्लभ सुखकारी । 


युगल रसिक सिर मोरे, नव नागर नूप नन्‍्द किशोरे । 
वेद परस रुचि राजे, गिरिधर टहल महल बिच साजे। 


छ्न्द 


साजे जु “हल महल निरंतर वृषति निज जन कारने । 
थ्युद्भार भोजन सुमन शय्या, ललित गिरवर धारने । 
गुन॒ गान नित्य सुतान मानों, अस सामल योरे। 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण युगल रसिक सिर मोरें। 
गुण निधि श्री गिरिधारी', पुरण पुरुषोत्तम भक्त हितकारी। 
करुणा किये पति परम उदार अवलोकित ग्रुण पतित उद्धार । 
छ्न्द 

पतित उद्धारन विश्व तारन सकल सुरनर सेवई । 
गुत गाय 'गोविन्दराय', राजा, वालकृष्ण” सुदेवई । 
भये श्री 'वल्लभराय', रघुपति',श्री यदुपति' सामल घन । 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण गुण-निधि श्री िरिवरन 





१--वर्षोत्सव कीर्तेन संग्रह, भाग दो, लल्लुभाई छेंगनलाल देसाई, [० २६० । 
९४ 


१० द्‌ अष्टछाप 


उपर्यक्त आत्मचारित्रिक उललेखों के अतिरिक्त और कोई उल्लेख अपने जीवन तथा 
रचना के विषय में कवि ने अपने पदों मे नही किया । 


अन्य अष्टछाप कवियों की तरह छीत स्वामी जी ने भी उन पदों मे जो हमे उपलब्ध 
हुये हैं, अपना कोई महत्त्वपूर्णा परिचय नहीं दिया है । उन्होंने कुछ पदों में अपने गुरु श्री 
विट्वलनाथ जी की तथा ब्रज की महिमा, श्री वल्लभाचार्य जी की 
छीतदास (स्वामी) स्तुति और गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बधाई का गान किया है । 
इन पदों से कवि की गुरु-भक्ति तथा उसकी जीवन-स्थिति का कुछ 

परिचय अवश्य मिलत। है । 


निम्नलिखित पद मे कवि अपने गुर विहलनाथ जी की महिसा का कथन करते हुए 
कहा है,--“मैं इस संसार-सागर मे वहा जाता था, श्री गुसाँई जी ने मेरा उद्धार किया । 


राग गोरी 


हो चरनातपत्र की दया 
क्रपा सिन्ध श्री वल्‍लभनन्‍दन वह्यों जात राख्यो गहि बेयाँ । 
नव नख चंद्र सरद मण्डल छवि हरति ताप समरति मन मैया ।* 
छीत स्वामी गिरिधरन श्री विट्वल्ल सुजस बखान सकति सुत नेयाँ।* 


निम्नलिखित पद में कवि मे उल्लेख किया है,--मैं श्री विट्ठलनाथ जी को छलने के 
लिये आया था । उस समय भेरे मत मे अभिमान बैठा हुआ था, परन्तु ग्रुर्ताई जी ने मुभे 
देखते ही अपना लिया ।”” 


राग विहाग 


भई अब गिरिधर सों पंचान 
कपट रूपधरि छलिवे आयो पुरुषोत्तम नहिं जान। 
छोटो वड़ो कछ नह जानयो छाइ रह्यो अभिमान ।# 
छीत स्वामी देखत अपनायो बविट्ठुल कृपा निधान ।९ 





२--लेखक के निजी छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद त० ४४ | 
#* (पाठा०) नव नख चन्द्र शरद राका ससि हरत ताप सुसिरत सनमहियाँ। 
२-लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-सज्भ हु से, पद नं० ४६ । 
“पाठा०--पशात 


अध्ययन के सूत्र १०७ 


यह पद अष्ट सखान की वार्ता” के अन्तर्गत छीतस्वामी की वार्ता में भी दिया हुआ है और 
इस पद में कहे हुये कवि के छल” की कथा भी इस वार्ता भे है। इसी प्रकार-- 


राग. रामकली 


श्री वललभ तन मन, श्री वललभ सर्वस्व में, 

पाये श्री वल्लभ प्रभु चिता मणि मेरे। 
श्री वललभ मम ध्यान, ज्ञान श्री वल्लभ विन भजु न, 

आन श्री वल्लभ है सूख निवान प्राण जीवन केरे ।' 


और जय जय श्री वलल्‍लम ननन्‍्द' आदि कई पदों में उन्होंने आचाय श्री वल्लभ प्रभु 
और ग़ुर्साई श्री विद्ुलवाथ जी की स्तुति की है । 


निम्नलिखित पद में छीतस्वामी ते गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बधाई गाई है +-- 


रागदेव गन्धार 
बिहरत सातों रूप धरे । 
श्री गिरिधर' श्री वल्‍्लभ नंदन, ट्विंज कुल भक्ति बरें। 
श्री गिरिधघर”ः राजाधिराज ब्रजराज उदोत करें। 
श्री गोविंद! इन्दु जग किरननि, सींचत सुधा घर । 
'बालक्ृष्ण” लोचन बिसाल लखि मन्मथ कोटि टरे | 
गुण लावण्य दयालु कृपानिधि गोकुलनाथ” भरे! 
श्री 'रघपति' 'जदुपति” 'घनसावल” मुतिजन सरन परे। 
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विद्रुल जिंहि भजि अधम तरें।* 


निम्नलिखित पद में कवि ने अपसे ब्रज-प्रेम का वर्ान किया है :-: 


राग गौरी 


अहो विधिता! तोपै अँचरा पसारि मांगों जनम जनम दीजो मोहिं याही ब्रज वसिवो | 
अहीर की जाति समीप नन्दघर, हेरि हेरि स्थाम सुभग घरी घरी हँसिवो | 
दि के दान मिस ब्रज की वीथिन झकझोरन अंग अंग को परसिवों। 


छीतस्वामी गिरिधरत श्री विट्रल सरद रैन रस रास बिलसिवोौ ४ 


१-- लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ५९१ । 
२--लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ५३,। 
३--लेखक के निजी छीतस्वामी-पद-संप्रह से, पद चें० ३६ । 
४--लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-सं प्र ह से, पद नें० ४३ । 


श्०्द अणष्टछाप 


निम्नलिखित पद में कबि ने अपने गुरु श्री विदलनाथ जी में अन्य भक्ति प्रकट 
की है और यह भी कहा है कि श्री विट्टलनाथ की शरण में आने के बाद 'कासी”' जाकर 
अब क्या करूँ। नागरीदास ने छीतस्वामी को वल्लभसस्प्रदाय में आने से पहले 'शैव” 
लिखा है । कासी” जाने के उल्लेख से यह ध्वनि निकलती है कि अब काशी विश्वनाथ की 
उपासना से कवि को कोई प्रयोजन नहीं, जब उसे आत्मतुप्टि गो० विट्वुलनाथ जी के 
उपदेश से ही मिल गई | नागरीदास जी के कथन की पुष्टि, किसी हद तक, इस पद से 
की जा सकती है-- 


राग चट 


हम तो विदुल नाथ उपासी । 
सदा सेउ श्री बल्लभ नंदत जाइ करों कहा कांसी । 
इन्हे छाँड़ि जो और धावे सो कहिये असुरासी। 
छीत स्वामी गिरिधरन श्री विद्व॒ल, बानी निगम प्रकासी ।" 
ख--प्राचीन बाह्य अष्टछाप कवियों के जीवन-चरित्र तथा रचना का परिचय देनेवाले 
आधार प्राचीच वाह्य आधारभूत ग्रन्थों में मुख्य निम्नलिखित 


ग्रन्थ हैं. 
१--भक्तमाल । २--भक्तमाल पर प्रियादास की तथा अन्य 
टीकाएँ. (रामरसिकावली, महाराज 
रघुराजसिंहकृत, भक्त विनोद, कवि 
सि्याँसिह-कृत ।) 
३--भक्त नामावलि । ४--८४ वैष्णावन की वार्ता । 
५--२५२--वैण्णवन की वार्ता । ६---अष्टसखान की वार्ता । 
७--श्री गुसाईं जी के सेवकन की वार्ता। ८--चौरासी भक्त माममाला, सन्तदास-कत । 
६--वल्लभ-दिग्विजय । १०--सस्प्रदाय-कल्पद्गरुम । 
११--निजवार्ता, घरु वार्ता तथा चौरासी १२--श्री गोवर्घननाथ जी के प्राक्टय को 
वेठकन के चरित्र । वार्ता 
१३--श्री द्वारिकानाथ जी के प्राक्‍ट्य की १४--श्री गिरघरलाल जी महाराज के १२० 
वार्ता । वचनामृत । 
१५--नागर-समुच््चय । १६--आइने अकबरी । 
१७---मुन्तखिव उलतवारिख | १८--मुन्शियात्त अन्दुलफ़जल । 
१६--मूल गुसाई चरित । २०--व्यास-वाणी । 





१लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद सें० ४२। 


अध्ययन के सूत्र १०६ 


इस ग्रन्थ की रचना सवत्‌ १६८० विक्रमी के लगभग हुईं । 'भक्तमाल” के रचयिता 

नाभादास जी अष्टछाप-कवियों के समकालीन रामोपासक भक्त थे, उन्होंने अपने समय के 

पव॑वर्ती तथा समकालीन भक्तों के ग्रुण-गान किये है। नाभादास जी 

भक्तमाल॒ नेजो वृत्तान्त इस ग्रन्थ में दिये है, वे बहुत अपूर्णा और केवल 

भक्तों की महिसमा-सूचक है, फिर भी हिन्दी के भक्त कवियों का 

जो कुछ भी वृत्तान्त इस ग्रन्थ में दिया हुआ है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इस ग्रन्थ को हिन्दी के सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है । 


अष्टछाप के भक्त, सूरदास के समकालीन तथा उनके समय से कुछ आगे-पीछे सूर 
नाम के अन्य भक्त कवि भी हो गये है । इवच कई सूर' भक्तों का विवरण नाभादास जी ने 
भी अपने भक्तमाल ग्रन्थ मे दिया है जो संक्ष प में यहाँ दिया जाता है। 


विल्वमज्रुल सूरदास---तामादासकृत भक्ततमाल में विल्वमज्जुल सूरदास के विपय मे 
लिखा है,---विल्वमद्भल जी कृष्ण के परम क्ृपापात्र सद्भलस्वरूप हैं। उन्होंने श्रीक्ृषष्ण 
करूणामृत' नामक ग्रन्थ अनुच्छिए्ट रूप में लिखा है । यह ग्रन्थ रसिक जनों का जीवन है। 
भगवान्र ने एक बार इनको अपना हाथ पकडाया और फिर छुटा लिया, तब इन्होंने कहा कि 
हें भगवन््‌ ! आप हाथ से चले गये तो क्या हुआ हृदय से आप जायें तव जानू । चिन्तामरि 
वेश्या के सड्ग से इनकी लौकिक विपय से विरक्ति हुई और फिर उन्होंने ब्रज-वधुओं को केलि 
का अद्भुत वर्णत किया |? 


नाभादास जी के उपर्य क्त वृत्तान्त पर, प्रियादास ने भी, इनके जीवन की कुछ घटनाएँ 
बढ़ाकर, इनका परिचय दिया है। वे कहते हैं--कणष्ण वेणा नामक नदी के तट पर ब्राह्मण 
कुल में इनका जन्म हुआ । ये चिन्तामरि वेच्या के प्रेम मे एक वार फंस गये | एक दिन 
अपने पिता के श्राद्व के कारण ये अपनी प्रेमिका से दित भर अलग रहे। रात्रि को उमडती 





नोट-नन्ददा[स के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित ग्रन्थ, सोरों, जिला एटा 
में प्रिडत गोविन्दवल्लभ भट्ट जी के पास हैं। इन ब्रन्थों को हिन्दी के विद्वानों 
ने सन्‍्देह की दृष्टि से देखा है। लेखक ने भी एक वार इन त्रन्यों को देखा था | 
ग्रन्थों की फिर से जाँच करने के लिए प्रयत्न करने पर भी, वे लेखक को नहीं 
मिल सके। इसलिए इन ग्रन्यों से सम्बन्धित नन्‍्ददास-विषयक सूचना तथा ग्रन्थों 
का परिचय, इस पुस्तक के परिशिष्ठ भाग में दिया जाता है। इस सामग्री पर, 
बिना फिर से परीक्षा किये, निर्राय देना लेखक उचित नहीं समझता । 

ग्रन्थ--१, रत्नावली चरित। २, रत्नावली दोहा-संग्रह। २. सुकर-क्षेत्र-साहात्म्य । 

४. वर्ष फल | ५ रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति । 
१--भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३७३ | 


२११० अष्टछाप 


हुईं सरिता को एक मुर्दे के सहारे पार कर चिन्तामणि के घर पहुंचे । वहाँ द्वार वत्त था। 
घर पर लटके हुये एक सर्प को पकड़कर ये अठारी पर चढ़ गये । चिन्तामणिं से मिलने पर, 
उसके भर्त्सनापूर्णा प्रवोधन से इनका मोह छूटा । ये तुरन्त वहाँ से चल दिये और भटकते- 
भठकते एक महात्मा सोमग्रिरि के शिष्य हो गये । यही पर भक्ति-भाव इनके हृदय में जाग्रत 
हुआ । एक बार मोह की प्रवलता में ये फिर फँस गये और एक रूपवती ञ्री पर आसकत हो 
गये । वहाँ भी इन्हे भर्त्सना और प्रवोध मिले । उसी समय इन्होंने सूजे” से, लोक-रूप में 
फंसनेवाली अपनी दोनो आँखें फोड डालीं, और कृष्ण का स्मरण करते हुये घूमने लगे । उसी 
समय एक बन में इसका हाथ क्ृष्णने पकडा था | फिर ये दृन्दावन में रहने लग्रे तथा युगल 
स्वरूप की उपासना करने लगे | एक वार चिन्तामरि वेश्या प्रेम से खिंचकर इनके पास आईं 
ओर वह इनके प्रभाव से अपने पूर्वक्षत्यों का प्रायश्चित्त कर भक्ता बच गई। 


कै 


भूरजदास---भक्तमाल,” छप्पय नं० ३६, में ताभादास जी ने एक सूरजदास भक्त 
का विवरण दिया है। इनके विपय में उक्त छुन्द मे लिखा है कि सूरज भक्त,” क्ृष्णदास 
पयहारी के शिष्य थे और श्री सीताराम के उपासक भक्त थे ।”* त्ञागरी प्रचारिणी सभा 
की खोज रिपोर्टर मे सूरजदास-कृत दो ग्रन्थों के नाम, “रामजन्म” तथा एकादशी माहात्मय” 
दिये हुए हैं। सम्भव है कि वे कृष्णादास पयहारी के शिष्य तथा रामोपासक भक्त कवि के ही 
द्वारा रचित हों । इन पग्रन्थो पर आगे विचार किया जायगा | भक्तमाल के छप्पय नं० ६८ 
में भी एक और सूरज नाम के भक्त का उल्लेख हुआ है । 


सूरदास मदनमोहन--भक्तमाल में सूरदास मदनमोहन का उल्लेख छप्पय नं० १२६ 
में हुआ है । उनके विषय में नाभादास जी कहते हैं,---.' “इनके सूरदास नाम के साथ 'मदन- 
मोहन” का अटल वन्बन वँधा हुआ है। ये गान विद्या तथा काव्यरचना में अत्यन्त प्रवीरा हैं 
ओर सबके साथ सुहृदभाव रखनेवाले हैं तथा सहचरी राघा जी के अवतार हैं । 





२-भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ३७४-३८३। 
भीवल्लभाचाय जी के जीवन-वृत्तान्त के साथ वेष्शव वार्ताश्रों तथा 'बल्लभ- 
दिग्विजय प्रन्थ में, एक द्वाविड़ देशीय विल्वमद्भल का उल्लेख है। कॉकरौली में 
जेखक को ज्ञात हुआ कि गुजरात में भी अष्टछापी सूरदास के श्रतिरिकत एक 
ओर सूर के गुजराती तया ब्रज-भाषा-सिश्चित पद प्रचलित हैं । तथा, 'कॉँकरोली 
का इतिहास नामक पुस्तक के पृ० ४० फुटनोट पर, तीन विल्वमड्रल नाम के 
सूरभवतों का उल्लेख है । 
२-भक्तस्ाल छन्द नं० ३९, भक्त सुधाध्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३१४। 
३--मा० प्र० स० खो० रि०, सन्‌ १६१७:१६ ई०, सं ० १८७ ए तथा नं० १८७ वी। 


अध्ययन के सूत्र १११ 


ये राघाकृष्ण के उपासक और रासरस के अधिकारी हैं। नवरसो में से आपने शुद्धार रस 
का विश्येप गान किया है, इनकी कविता चारो ओर विख्यात है |” 


नाभा जी के इस वृत्तान्त पर प्रियादास जी टीका करते हैं,--“यज्यपि इसके नेत्र थे, 
जो कमलदल के समान सुन्दर थे, फिर भी आपका नाम सूरदास था। ये दिल्लीपति की ओर 
से लखनऊ के निकटवर्ती स्थान सरडीले के अमीन थे । ईश्वर में इनकी विशेष प्रीति थी 
और ये साधु-सन्तो के बडे भक्त थे। एक बार इन्होंने बादशाह का तेरह लाख द्रव्य साधुओं 
को खिला दिया और वादण्ाह के पास इन्होंने थैलियो मे यह पद लिखकर भेज दिया-- 


तेरह लाख संडीले उपजे,सब साधुन मिलि गठके, 
सूरदास मदनमोहन मिलि वृन्दावन को सटके” १९ 


प्रियादास जी आगे लिखते है--/जब टोडरमल को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने 
सूरदास मदनमोहन को वृन्दाबन से पकड़वा मंग्राया और उन्हे कारागार में डाल दिया । 
और जब अकबर को यह वात ज्ञात हुई तो उसने उन्हे क्षमा कर दिया और इनकी भवक्ति- 
भावना से वह बहुत प्रभावित हुआ |” 


सूरदास मदतसोहन के अनेक पद वैष्णव-कोर्तन-संग्रहो मे मिलते है। नाम इनका 

भी सूरदास था, परन्तु इनके समस्त पदो में सूरदास मदनमोहन” की ,छाप मिलती है। 

आइसने अकबरी' तथा मुन्तखिब उत्तवारीख” में जिस लखनवी रामदास के पुत्र सूरदास का 

उल्लेख है और जिसका अकबरी दरबार से सम्बन्ध बताया गया है, लेखक की समझ मे, वह 
यही भक्त सूरदास मदनमोहन है । इस विषय मे आगे और विचार किया जायगा। 


अष्टछापी सूरदास--नाभादास जी चने अष्टछापी सूरदास के जन्म, जन्म-स्थान, वंश, 
जाति आदि के विषय मे कुछ नही कहा | उन्होने केवल एक छप्पय मे उनकी भक्ति और 
काव्य की प्रशसा की है । वे कहते है, ऐसा कौच व्यक्ति है जो सूरदास जी के कवित्त को 
सुनकर प्रशंसा में सिर न हिला दे । उनकी कविता मे सुन्दर उक्तियाँ, चोज, अनुठे अनुप्रास 
और सुन्दर शब्द-चयन है | कविता मे आदि से अन्त तक प्रेम के भाव का निर्वाह किया गया 
है । उनकी कविता में अद्भुत अर्थ-गाम्भीर्य और मुग्धकारी तुक हैं। ईश्वर ने उनको दिव्य- 
दृष्टि दी है और इनके हृदय मे हरि की लीला प्रतिभासित होती है । इन्होंने कृष्ण के जन्म, 
कर्म, गुणा और रूप सबको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी रसवा से उन्हें प्रकाशित 





१--भक्‍तमाल, छन्द नं० १२६, भवित-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पूृ० ७५१ । 
२--नागर-समुच्चय, श्रृज्भञार-सागर पद प्रसद्धमाला, पृ० २२३) 
३०-भवक्‍तसमाल, भविति सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ७५२.७५६ तक । 
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किया । जो कोई सूर के गाये हुये भगवद्‌-गुणों को सुनेगा, उसकी वुद्धि विमल हो जायगी ॥”१ 
इस कथन में नाभादास जी ने यूर-लिखित ग्रन्थों की सूची वही दी । 


प्रमानन्ददास--- भक्तमाल' मे चार प्रमानन्दों का उल्लेख हे--दो, परमानन्द जी, 
एक, परमानन्द जी सारंग और एक, परमानन्द दास । नाभादास जी ने स्वतन्त्र छऋन्द में 
केवल एक परमानन्द जी सारज़ का ही वृत्तान्त दिया है । छुप्पय" न० ४४५ में श्री मदभागवत 
के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधरस्वामी का वृत्तान्त देते हुये नाभादास जी ने श्रीवरस्वामी के 
गुरु प्रमानन्द जी का उल्लेख किया है । ये परमानन्द जी अप्टछाप के परमानन्ददास नही हैं । 
भकक्‍तमाल के छप्पय * १५१ मे एक महात्मा टीला जी” का वृत्तान्त दिया हुआ है। उसी 
छन्द मे ताभा जी ने लिखा है कि श्री टीला जी के शिष्य श्री लाहा जी हुये और उनके पुत्र 
श्री प्रमानन्द दास जी जगत में एक विख्यात योगी हुये । वाभादास जी से इन परमानन्ददास 
जी का वर्णान वर्तमानकालिक क्रिया मे किया है। इससे सिद्ध होता है कि टीला जी” से 
सम्बन्धित प्रमानन्ददासजी भी नाभादास के समकालीन व्यवित तो थे, परन्तु ये प्रमानन्ददास 
जो अप्टछापवाले भक्‍त कवि परमानन्ददास नहीं हो सकते, क्योकि नाभादास जी ने उन्हें 
जगत-विख्यात योगी” लिखा है । 
भकतमाल में नाभादास जी ने सगवद-भकतों और सन्‍्तो के ठहरने की कुछ चौकियों 
(स्थानों) का वर्णान किया है । उसमे एक चौकी को उन्होंने परमाननद जी का स्थान 


१-- सूर कवित सुनि कौन कवि जो राह शिर चालन करे। 
उक्ति चीज अनुप्रास वरन अ्रस्थित अति भारी | 
वचन प्रातिनिर्बाह अर्थ अद्भुत तुकधारी । 
प्रतिबिबित दिव्यदष्टि हुदय हरिलीला भासी। 
जन्म कर्सगुण रूप से रसना परकासी । 
विमल बुद्धि गुण शौर की जो यह गुर/ श्रवणनि धरे । 
सुर कवित सुनि कौन कवि जो नह शिर चालन करे। 
भक्‍तमाल, छप्पय न० ७३, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृु० ५६३ । 
२--प रमानन्द प्रसाद ते साधों सुकर सुधार दियौ, दर 
श्रीघर जी भागोत में, परम घरम निरने कियो। 
भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, ५० ३७१ । 
३--भरत खरड भुधर सुमेर, टीला लाहा की पद्धति प्रकट, कर 
अगज परमानन्ददास जोगी जग जागे, 
खरतर, खेम, उदार ध्यान कंसो हरिजन प्रनुरागे । 
भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद तिलक, रूपकला, पृ० ८४३ । 
४---दासनि के दासत्त कौ चौकस चौको ए सड़ो। ः 
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ओली परसानत्द के घ्वजा सबल घधर्स की गड़ी । 
दासनि के दापत्त को चौकस चोको ए भड़ी। 
भवतमाल, भक्ति सुधास्वाद तिलक, रूपकला, छुन्द १६६ पूृ० ८७८ | 


अध्ययन के सूत्र ११३६ 


बताया है और कहा है कि 'औली'-निवासी प्रमानन्द जी के द्वार पर, धर्म की सवल ध्वजा 
गढ़ी हुई है । ओऔली” स्थान की स्थिति लेखक को ज्ञात नही है, परच्तु इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि अष्टछाप के परमानन्ददास यद्यपि सन्‍्त और भक्तसेवी थे, परन्तु उनके द्वार 
पर मर्यादा-धर्म की ध्वजा नहीं फहराती थी, क्योकि वे पुष्टि-मार्गीय भक्त थे। वार्ता जैसे 
अधिक विश्वस्त प्रमाणो से ज्ञात होता है कि परमानन्ददास कुछ समय कन्नौज मे अपने 
पिता के साथ गृहस्थी मे रहने के बाद घर से वैराग्य लेकर श्री नाथ जी की घशरणा में चले 
आये थे और फिर अपने जीवन के अन्त समय तक वही रहें। अष्टछापवाले प्रमानन्ददास 
की भक्ति-पद्धति मर्यादा-धर्म की उपेक्षा रखनेवाली भक्ति थी। दूसरे, वे कन्नौज के रहनेवाले 
थे । इसलिए औली ग्राम-निवासी परमानन्ददास अष्टछाप के परमानन्ददास नहीं हो सकते, 
हाँ, भक्तमाल” में कहे हुये परमानन्दों मे इनके नाम का साम्य अष्टछापी परमाननन्‍्ददास के 
साथ अवश्य है । 


'भक्‍तमाल' के छप्पय नं० ७४ में ' परमानन्द सारज्भ' का वृत्तान्त इस प्रकार दिया 
है,---द्वापर मे जैसे गोपियो की रीति थी, उसी प्रकार परमानन्द जी भी कलियुग मे प्रेम की 
ध्वजा हुये । इन्होंने बाल, पौगएड और किशोर कृष्ण की गोप-लीलाओ का गान किया है। 
इनके इस कार्य के करने मे आइचर्य ही क्या है क्योकि ये कषष्ण के पूर्व के सखा ही थे। 
भापके नेत्रों से प्रमवारि सदा वहता रहता है और शरीर सदैव प्रेमपुलकित रहता है। 
इनकी उदार वाणी सदा गदुगद रहती है और श्याम-शोभा के जल से तन-मन् गीला 
रहता है । इनकी सारज्ध छाप है। इनका काव्य सुनने मात्र से प्रेम का आवेश उत्पन्न 
करता है ।”” 


उपर्यक्त वृत्तात्त चौरासी वार्ता” में अष्ठछ्वापी परमानन्ददास के विषय मे दिये हुये 
वृत्तान्त से मिलता है। नाभादासजी ने परमानन्द सारज्भ” के काव्य की जो विज्येपताएं 
वताई है वे अपष्टछापी प्रमानन्ददास के काव्य में भी मिलती हैं। केवल एक वात नहीं 
मिलती, वह है 'सारज्ज छाप ।” परमानन्ददास जी के जितने पद उपलब्ध है उनमे दो तीव 





१-ब्नज वध्‌ रीति कलियुग विषे, परमानन्द भयो प्रेसकेत । 
पौगंड बाल कैसोर गोप लीला सब गाई। 
अ्रचरज कहा यह बात हुतीं पहिलो जु सलाई । 


नेननि नीर प्रवाह, रहत रोमांच रेन दिन । 
गदगद गिरा उदार स्यथाम शोभा भीज्यों तत । 


सारज्ध छाप ताकी भई, श्रवण सुनत आवेस देत । 
त्रज वधू रीति कलियुग विषे परमानन्द भयो प्रेमकेत । 
भक्तमाल, भव्ति-सुधास्वाद तिलक, रूपकला, प_ृ० ५६५ 
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पदों मे ही लेखक ने कवि के नाम के साथ सारज्भ शब्द देखा है," अन्यथा सारज्भ चब्द 
पदो मे नही आता । इतनी वात अवश्य देखने मे आती है कि परमानन्ददास के आधे से 
अधिक पद सारद्भु राग मे लिखे हुये हैं । 

कुम्मभनदास--छप्पय न० &€८ में नाभादास जी ने भकक्‍तमाल में अन्य भक्तों 
प्रशसा करते हुये कुम्मदास जी की भक्ति के वारे में भी प्रशंसात्मक शब्द ही कहें 
इनके विपय में अन्य कोई वृत्तान्त नाभादास जी ने नही दिया । उन्होंने उक्त छंद में केवल 
यह कहकर,--' कलियुग मे ये भगवद्भक्‍त दूसरों के उपकार में सलग्तन कामधेनु के 
समान है,” * कुम्भनदास जी का उदार भकतो में नाम लिया है। भकक्‍तमाल से उनके ग्रच्धों के 
विषय में कोई परिचय नहीं दिया गया है । 


2 
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कृष्णदास---नाभादास-कृत भकतमाल से छः कृष्णादासों का परिचय दिया हुआ है । 

१ , कृष्णदास पयहारी । २. कृष्णदास बव्रह्मचारी । ३. कृष्णदास परिडत । ४. झेप्णदास 
चालक । ५. कृष्णादास । ६. कृप्णादास | ऋृष्णदासरे पयहारी रामानन्दी सम्प्रदाय के थे 
जिनकी शिष्य-परम्परा में श्री कग्रदास जी, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी, आदि 
भक्त हुये । डाक्टर ग्रीयर्सत ने भ्रमवश कृष्णदास पयहारी को अप्टछाप के क्ृप्णदास मा 
लिया है। वास्तव मे ये अष्टछाप के वल्लभ-सस्प्रदायी सक्त न थे। कृष्ण॒दास दह्मचारी 
सनातन जी के शिष्य वृन्दावन मे रहते थे | ये भी अष्ठछाप के कृष्ण॒दास नहीं हैं। कृप्णादास" 
परिडत का उल्लेख भी नाभादासजी ने कृष्णदास ब्रह्मचारी के साथ किया है और कहा है, ये 
भी वृन्दावन की माधुरी का आस्वादन करते थे ।” कृष्णदास* चालक के विपय नें नाभादास 
जी ने लिखा है, “श्री कृष्णादास चालक की चर्चरी छुन्द की कविता चारो ओर समुद्रपर्यन्त 
विख्यात हुई | उसी चर्चरी छन्द मे उन्होंने “रास पद्माप्यायी', और ृष्ण-रुक्मिणी-केलि' 
ग्रन्थों की रचना की । इनकी कविता में 'निरिराजघरन” की छाप रहती थी । आपकी वाणी 





१-ते भुज साधो कहा दुराए । 
>< >< है 
>८ >< >< 
जेहि ध्रुज गोवर्धन राज्यो जिहि भुज कमला घर आानी । 
जिहि भ्रुज॒ कंसादिक रिपु मारे, प्रमाननद प्रभु सारज्भपानी । 
लेखक के निजी, परमानन्दास पद संग्रह से पु० १३० पद न॑ ३०२। 
२-पर श्रर्थपरायन भक्‍त थे, काम घेतु कलियुग के 
भवक्‍तमाल, भवतसुधास्वाद-तिलक, छुप्पय नं० €८। 
३-भक्‍तसमाल, भक्तिसुधास्वाद तिलक, रूप कला, छन्द नचं० ६८ । 
४--और ५-भक्तमाल, भव्तिसुधाध्वाद-तिलक, छुप्पय न॑ ६&४। 
६--भक्‍तमाल, भक्तिसु धास्वाद तिलक, रूपकला, छुप्पय नं० १२४। 


अध्ययन के सूत्र ११५ 


मेघ-गर्जन के समान है जिसको सुनकर सन्त लोग मोर के समान प्रसन्न होते हैं ।”” अप्टछाप- 
वाले कृप्णादास की रचना न तो चर्चरी छुन्द मे मिलती है और न उसमे गरिरिराजघरन की 
छाप ही है । इसलिए कृप्णदास चालक भी अप्ट्छापवाले क्ृप्णदास नहीं हैं । 


उक्त भक्तों के अतिरिक्त भक्तमाल में दो कृप्णदासों का और परिचय है, इनके 
नाम के सामने कोई विभेद-सूचक उपनाम नहीं जोंडा गया। छप्पय नं० १८० में नाभादास 
एक कृप्णदास के विपय में कहते हैं,-“थे खरूज सुनार के पुत्र और हरि-भक्त की रेगण 
के उपासक है और नाचने-गाने मे बडे प्रदीण हैं। इन्होंने अपनी भक्ति से राधालाल को 
रिभा लिया है ।” ये कृप्णादास भी कृप्णादास अधिकारी नही है, क्योंकि इसका वंशपरिचय 
वार्ता में दिये हुये वंश-परिचय से नहीं मिलता । 


छप्पय नं० ८१ में वाभादास जी ने जिन कृप्णदास का परिचय दिया है, वे हो 
अप्टछाप के भक्त कवि और श्रीवल्लभाचार्य जी के गिय्य क्षप्णदास अधिकारी हैं। नाभादास 
जी ने इनके वर्णान मे इस उपर्युक्त वात को स्पप्ट कर दिया है। वे कहते हैं,---गिरघारी 
श्रीकृष्ण ने कृष्णादास पर रीमकर अपने नाम में साका दिया। इनके गुरु श्रीवल्लभाचार्य 
जी ने जो भजन की रीति चलाई, उससे ये पूर्ण और ग्रुणागर हुये । इनकी कविता विर्दोष 
ओर अनोखी होती थी और ये श्रीनाथ जी की सेवा मे बडे प्रवीण थे। इनकी वाणी श्री- 
गोपाल जी के रजस से अलंकृत रहती थी और उस वाणी की परिडत लोग बडे आदर 
ने बन्दना करते थे । ये ब्रज की रज की जाराघना करते थे और चित्त मे उसे स्व॑स्व जान 
कर धारण करते थे । हरि-दासों का सदा साब्निष्य करते थे | ' श्रीरावाकृप्ण के भजन का 
ही एकमात्र इसका हृढ ब्रत था ।”) इस वृत्तान्त से कृप्णदास अधिकारी का निम्नलिखित अल्प 





परिचय मिलता है:-- 


१---ये श्रीनाथ जी की सेवा करते थे । 
न] 


१--अत्रथवा गोवर्धन पर्वत के सदा मिकट रहते थे । 
२--गिरिघरन रीकि कृष्णदास को नाम भॉक साकों दियो, 
श्रीवललभ सरुरुद्त भजन सागर थुतत्नागर | 
कवित भनोख निर्दोष नाथ सेवा में वाबर, 
वानी बन्दित बिदुष. सुजस गोपाल अलंकृत । 
त्रज रज अ्रति अराध्य वहै धारी सर्वंस चित। 
सानिध्य सदा हरिदासवर्य गौर स्थाम दृढ़ न्रत लियो, 
गिरिघरन रीफि कृष्णदास कौ नाम सॉस साक्तौ दियो । 
भक्‍्तमाल, भव्ित-सुधास्वाद-तिलक, पृ० ५८१ 


११६ अषप्टछाप 


२--ये वल्‍लभ-सिद्धान्तो को तथा साम्प्रदायिक सेवा-विधि को पूर्ण रूप से 
जानते थे । 


३--क्ृष्णदास के गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी थे । 


४--ये कवि थे और इनकी कविता निर्दोष होती थी । परिडत लोग इनकी 
कविता का आदर करते थे | 


५--ये सदा भक्तों के सत्सज़् में रहते थे और ब्रज-शभ्रूमि के प्रति इनकी 
अगाघ श्रद्धा थी । 


६--ये राधा-कष्ण के युगल रूप के उपासक थे । 
नत्ददास--नाभादास जी नन्ददास के समकालीन थे। उन्होंने जो कुछ दृत्तान्त 
ननन्‍्ददास के वारे में दिया है वह अवश्य विश्वसनीय है। 'भक्तमाल” में दो नन्‍्ददासों का 
उल्लेख है | एक नन्ददास बरेली-निवासी और दूसरे रामपुर-निवासी ! बरेलीवाले नन्ददास 
जी का केवल एक पंक्ति में उल्लेख किया गया है-- 


_ताभा ज्यों तनन्‍्ददास, सुई इक बच्छु जिवाई।”* 


भक्तमाल'” मे दूसरे नन्ददास के विषय में निम्नलिखित छप्पय है--- 
लीला पद रस रीति ग्रन्थ रचना में नागर । 
सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर । 
अचुर पयध लों सृजस रामपुर ग्राम निवासी । 
सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेतु उपासी। 





१-- इसमें तन्ददास के काव्य-चिवेक आदि के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। भवत- 
माल के टीकाकार प्रियादास जो ने इनके परिचय का एक कवित्त श्रपन्ी टीका 
में दिया है। इसका आशय निम्नलिखित है-- 

नन्‍्ददास ब्राह्मरण थे, और बरेली के रहनेवाले थे। वे परम भक्‍त थे नर 
साधु-सेवा में रहा करते थे । खेती करना उनका व्यवसाय था | परन्तु जो खेती 
की आय आती, उसे वे साधु-सेवा में लगा दिया करते ये | एक दिन एक दुष्ट ने 
उससे बेर मानकर एक मरी हुई बछिया उनके खेत में डाल दी और उन्त पर 
हत्या का लाज्छत लगाया । नन्ददास जो ने इस बछ्चिया को जिला दिया ॥ तब 
सब लोग उनकी भक्ति के कायल हुये । 


भवतसाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, पूृ० ४६० । 


अध्ययन के सूत्र ११७ 


चेद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पय में पगे। 
श्री नत्ददास आनन्दनिधि, रसिक सु प्रभु हित रज्छ मगे ।" 


ह भक्तमाल के वरेलीवाले नन्ददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि ननन्‍्ददास नहीं हो सकते: 
क्योंकि नन्ददास के समकालीन भक्त नाभादास जी ने पहले छन्द में वशित भक्त की रचना 
और काव्य के विषय मे कुछ नही कहा है। दूसरे छन्द मे रामपुर वाले नन्‍्ददास के विषय मे 
अष्टछापीय नन्‍्ददास के सभी काव्यगुरों का उल्लेख पाया जाता है। छंन्द की प्रथम पक्ति 
से विदित होता है कि नन्ददास जी रसिक थे । रसिक के अथ, माधुर्य-भाव से उपासना करने- 
वाला भक्त, और लौकिक श्वज्धमर-भाव में आनन्द लेनेवाला व्यक्ति', दो हो सकते है। भक्ति- 
प्रेमरस का अपार समुद्र चच्ददास के हृदय में हिलोरे मारा करता था। इसी से भक्तमाल- 
रचयिता ने उन्हें रसिक कहा है । नन्ददास की रचनाओ को देखने से तथा उनके रसिको के 
संग से ज्ञात होता है कि ननन्‍्ददास वास्तव मे एक रसिक पुरुष थे। इन्होंने अपने हृदय के 
लोौकिक रस को लोक से हटाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओ मे देखा था। इसी भाव से 
वे कृष्ण को भक्ति करते थे। उनकी लौकिक रासिकता भक्ति-रसिकता में परिणत हो 
गई थी। 


भक्‍तमाल की दूसरी पक्ति से ज्ञात होता है कि नन्‍्ददास ने दो प्रकार के ग्रन्थों की 
रचनाएँ की हैं---भगवान्‌ की लीला के पद तथा रस-रीति-प्रन्थ । भगवान्‌ की लीला के पद 
नन्‍्ददास ने वहुत से लिखे हैं। “रस-रीति-प्रव्थ-रचना में नागर” का अर्थ भक्ति-रस-रीति- 
ग्रल्थों की रचना में कुशल और काव्य-रस-रीति-प्रन्थ रचना में चतुर, दोनों हो सकता है । 
नन्ददास के उपलब्ध ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने काव्य-लक्षणा ग्रन्थों की 
परिपाटी पर भी कुछ रचनाएँ की हैं, यद्यपि काव्य-रचना के सभी अगो का लक्षण-सहित 
विवेचन नहीं किया है। इस कोटि के ग्रन्थों मे उनका “रस-मन्जलरी” ग्रन्थ आता है जो नायक- 
नायिका-भेद पर लिखा गया है। 'अनेकार्थ मझ़्री' और “नाममाला” अनेक अर्थ तथा पर्याय- 
वाची शब्दों के कोप-ग्रन्थ है। रूप-मझ्जरी” काव्य-प्रन्थ हैं; परन्तु उसमे वरित हाव- 
भावों का चित्र और बारह मासा! भी, काव्य-रीति-पअन्य-पद्धति को ही लिये हुए हैं। 
इस प्रकार नाभा जी का नत्ददास को रस-रीति-प्रन्थ-रचना में चतुर कहना दोनों अथों 
में सिद्ध होता है। ननन्‍्ददास ते भक्ति-रस के लक्षण और भक्ति-रस की रचनाएं, दोनो 
लिखी हैं। इस प्रकार नाभा जी की यह पक्ति नन्‍्ददास के स्वभाव और उनकी रचनाओं 
के विपय का परिचय देती है। ननन्‍्ददास भक्त-कवि थे और साथ ही एक साधारण काव्य 
जाचाय॑ भी । 





१--भक्तमाल, भक्ति-सु धास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ६०९॥। 


१९१८ अप्टछाप 


तृतीय पंक्ति मे उनकी रचना के गुणो की प्रशंसा है--उनकी सरस उत्तियाँ हैं |” 
“वे भक्ति-रस के गाने मे प्रसिद्ध हैं ।” इस कथन से सिद्ध होता है कि नन्‍्ददास उच्च कोटि 
के कवि और अच्छे गवैये भी थे | यहाँ तक तो नाभा जी ने उनकी काव्य-रचना का परिचय 
दिया । आगे की पक्तियाँ उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ वातो पर प्रकाश डालती हैं, यथा-- 
“उसका यश समुद्र पयन्त व्याप्त है और वे रामपुर के रहनेवाले हैं ।” 


“सुकल सुकुल सम्बलित भक्‍त पद-रेनु उपासी”--पक्ति से ज्ञात होता है कि नच्ददास 
जी थुक्ल-वंद में उत्पन्न हुए थे । और उच्च वंश में होते हुये भी, भक्तों को पदरज के, चाहे वे 
भक्त किसी भी जाति के क्यो न हों, उपासक थे । 'सुकुल सम्वलित' के अर्थ उच्च कुल मे 
उत्पन्न! और शुक्ल आस्पद वाले ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न, दो हो सकते हैं | नन्‍्द्दास के समय 
में, रामानन्द सम्प्रदाय के आचार्यों ने श्री वल्लभाचार्य जी ने, तथा अन्य सन्त भक्तों ने ब्राह्मण 
से लेकर नाई, चमार, डोम आदि सभी जातियो को, ऊँच-तीच का भेद हटाकर, भगवान को 
भक्ति का अधिकारी बनाया था । ननच्द्दास जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उन्होंने जाति- 
वन्धन तोडकर भक्तो की, चाहे वे किसी भी जाति के क्यो न हों, चररण-घूलि शीश चढ़ाई 
थी । शुक्ल आस्पढ, कान्यकुब्ज, सरयूपारी तथा सनाव््य सभी ब्राह्मणों में होता है। नाभाजी 
ने इस विपय को स्पष्ट नहीं किया है कि नन्‍्ददास किस जाति के थे। “श्रीचन्रहास अग्रज, 
सुहृद, परम प्रेम पय मे पे,” मे “चन्द्रहास अग्रज सुहृद” का अर्थ लोगो ने कई प्रकार से किया 
हैँ । बक्रज-माधुरी-सार”ः के संकलनकर्ता श्री वियोगी हरि जी ने नन्‍्ददास को चन्द्रहास के बडे 
भाई का मित्र माना है। इस अर्थ के अनुसार चनच्द्रहास उस समय के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होने 
चाहिएँ, क्योकि नाभाजी इस कथन के अनुसार सीधे झब्दों में नन्‍्ददास के मित्र का नाम न 
देकर मित्र के छोटे भाई चन्द्रहास का नाम देते हैं। चद्धहास उस समय के कोई भक्‍त न थे 
ओर इतिहास मे भी चन्द्रहास नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सुनने में सही आता । इसलिए 
उपयु क्त अर्थ ठीक नही जँचता । राजा प्रतापसिह ने भक्त कल्पद्रम मे इस पंक्ति के आधार पर 
“तन्ददास को चन्द्रहास का पुत्र" लिखा है !” लेखक के विचार से इस पक्ति का सीधा अर्थ 
यही है कि नन्ददास चत्धहास के बडे भाई थे । 


चतुर्भज दास---नाभादासजी ने “भक्तमाल' मे अष्टछाप के चतुर्भजदासजी का कोई 
वृत्तान्त नही दिया, उन्होंने अन्य दो चतुर्भूज जी का वर्णान दिया है, एक करौली के राजा 
चतुर्भुज जी” का तथा दूसरे श्रीहितहरिवंद्य जी के शिष्य, परम भक्त और कवि, चतुर्भुज जी 
का । हितहरियंश जी के शिप्य चतुर्भज जी की भक्ति और उनके काव्य की प्रशंसा नाभादास 





१-सकत-कल्प द्रम', श्री प्रतापसिह, पु० ११४॥। 
२-भक्‍तमाल, भनक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूप कला, छूं० ११४, पृ० ७१३ ॥ 
२-भक्‍तमाल, भक्षितसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छं० १२३, पु० छ४५ । 
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जी ने की है!; परन्तु उससे, स्पष्ट रूप से, ज्ञात होता है कि वह वर्णन अष्टछाप के भक्त 
कवि चतुर्भुजदास का नही है । 


गोविन्द स्वामी---भक्तमाल' मे नाभादास जी ने गोविन्द स्वामी का वृत्तान्त किसी 
स्वतत्त्र छत्द मे नही दिया । उन्होंने भकक्‍तमाल के छुन्द नें० १०२ मे* कुछ भकक्‍त कवियों के 
नाम गिनाये है, जिनमे गोविन्द कवि का भी नाम आया है। उसमे उन्होने कहा है--“इन 
कवि जनो के गुणों का पार नही है; ये अत्यत्त उदार प्रकृति के है और इन्होंने हरि के यञ 
का प्रचुर विस्तार जगत्‌ में किया है ।” इससे केवल इतना ही पता चलता है कि गोविन्द कवि 
बडा उदार चित्त का था और उसने ईश्वर की महिमा का प्रचार जगत्‌ में किया | नाभादास 
जी के उल्लेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि जिस गोविन्द स्वामी का वे वृत्तान्त दे रहे है वह 
वल्लभ-सम्प्रदायी अष्टछाप के भक्‍त कवि गोविन्द स्वामी ही हैं अथवा अन्य कोई गोविन्द 
कवि । उनकी हरि-भक्ति के उल्लेख के सहारे हम केवल अनुमान से इस वर्णान को उक्त 
गोविन्द स्वामी पर लागू मान सकते है । 

नाभादास जी ने भक्‍तमाल' के छन्द नं० १०३+ भें भी एक मथुरावासी गोविन्द 





१--( श्री) हरिवंश चरन बल चतुभुंज गोड़ देश तीरथ कियों, 
गायो भक्ति प्रताप सर्बाह दासत्व दृढ़ायों । 
राधा वललभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायों, 
घुरलीघर की छाप कवित अति ही निदूंघन । 
भवतनि की अन्ध्रि रेसु वहै धारी सिर शृषन, 
सतसड्भ महाआानन्द में प्र मसहित भीज्यों हियो । 
(श्री) हरिवंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ कियो। 
भकक्‍तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छूं० नं० १२३ 
२--हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि ज्ञन अतिसय उदार, 
विद्याप ति, ब्रहादास, बहोरन, चतुर॒ बिहारी । 
गोविन्द, गड्भा, रामलाल बरस नमियों मद्भलकारी, 
प्रिय दयाल परस राम भवत भाई खादी कौ । 
ग्रास करन पुरन नृपति भीषण, जनदयाल, गुत् नाहन पार, 
हरि सुजस प्रचुर कर जगत में थे कवि जन अतिशय उदार । 
भकक्‍तमाल, भवितसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छे० १० पे ०२॥ 


३--जे बसे बसत मथुरा मद्भल ते दयादृष्टि सो पर करो । 
कद >८ >८ 
जनुतन्दन रघुनाथ, रामानन्द, गोविन्द मुरली सोती । 
हरिदास सिञ्च॒ भगवान, मुकुंद के सौ दराडोती । 
ग् >< 
भकक्‍तमाल, भवितिसुधास्वाद-तिलक, छेन्‍द न० १०३ ) 
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का उल्लेख किया है और लिखा है, “जो मथुरा मंडल मे रहते हैं वे गोविन्द” मेरे ऊपर 
दयादहृष्टि करे ।” इनकी कविता तथा भक्ति के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा । इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि मथुरा निवासी गोविन्द भी अष्टछाप के गोविन्द स्वामी नही हैं, क्योकि 'अष्ट 
सखान की वार्ता” मे उन्हे ऑँतरी गाँव का निवासी लिखा है । 


छीतस्वामी--'भक्तमाल' में नाभादास जी ने छीतस्वामी का वृत्तात्त सी किसी स्वतंत्र 
एक छुन्द भे नही दिया । जैसे उन्होंने अन्य भक्तो के साथ गोविन्द! भक्त के नाम का उल्लेख 
करते हुये उसकी भक्ति की प्रशसा की है उसी प्रकार छीतस्वामी के नाम का उल्लेख कुछ 
भक्तो के साथ ही किया है । वे कहते है-- गोपाल के विशद गुणो के यज्ञ का दान देने वाले 
इतने सृजन हुये है ।”” छीतस्वामी जी के बारे मे इससे केवल इतना पता चलता है कि छीत- 
स्वामी श्रीकृष्ण के भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की भक्ति को फैलाया । इसके अतिरिक्त भक्त- 
माल से और कोई वृत्तान्त छीतस्वामी के विषय मे ज्ञात नही होता। ताभादास जी के इस 
छुन्द पर प्रियादास जी ने भी कोई टीका नही की । इस ग्रन्थ मे छीतस्वामी के ग्रन्थों के विषय 
में भी कुछ नहीं कहा गया । 
भक्तमाल की रचना के लगभग €० वर्ष बाद सं० १७६६ में नाभादास जी की शिष्य- 
परम्परा मे होनेवाले भक्त प्रियादास जी ने “भक्ति-रस-बोधिनी” नाम की टीका छत्दों मे 
लिखी । इस टीका मे नाभादास जी के दिये हुये वृत्तान्त के 
भक्तमाल की टीकाए, अतिरिक्त भक्तो के स्वतन्त्र वृत्तात्त् भी अपनी ओर से दिये गये 
प्रियादासकृत टीका है। प्रियादास जी ने भक्तो के वृत्तात्त, बहुधा अपने समय मे 
प्रचलित किंवदन्तियों के ही आधार से दिये है और भक्तो की 
सहिसा तथा उनके चरित्रों की चामत्कारिक घटनाओ का विशेष उल्लेख किया है | ऐतिहासिक 
सामग्री इस ग्रन्थ मे न्यून है । इसकी प्रामारिकता तथा उस टीका के विषय में आचार्य डा० 
श्यामसुन्दरदास जी अपने ग्रत्थ हिन्दी भाषा और साहित्य”, नवीन संस्कररणा मे, इस प्रकार 
कहते है--- प्रियादास नाभाजी के सौ वर्ष उपरान्त हुये थे, फिर भी टीका उन्होने बडी प्रामा- 
रिक रीति से लिखी है ।!* प्रियादास-कृत टीका की चामत्कारिक अत्युक्तियों को छोड़कर 
अन्य इतिवृत्त कुछ अंश में ऐतिहासिक प्रमाणो के अभाव में अवश्य प्रमाण-कोटि मे गिने जा 


१-० गुत गत बिसद गोपाल के एते जन भरए सृरिदा। 
बोहिथ रामगरुपाल, कुँवर वर गोविद सांडिल 
छीतस्वासी जस॒वंत गदाधर प्नन्‍्तानन्द भल। 
हरिनाम सिश्र, दीनदास, बछुपाल कन्हर जल गायन । 
>< >< ५ 
भक्तमाल, सक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छनन्‍्द नं० पु० १४६ चं० प२६। 
२- हिन्दी भाषा ओर साहित्य, डा० श्यामसुन्दरदारा, १६६४ रूं०, पु० ३५१४ ॥। 


अध्ययन के सूत्र १२१ 


सकते है| प्रियादास जी के बाद 'भक्तमाल' की और भी अनेक टोकाएँ हुईं जिनमे दिये हुए 
वृत्तान्तों का मूल आधार प्रियादास की टीका ही रही है । साथ में इत टीकाकारों ने एक नाम 
के अनेक भक्तो के चरित्रों को एक मे मिलाकर एक चरित्र रूप से दे दिया है । इसलिए प्रिया- 
दास के बाद को टीकाओ के वृत्तान्त बहुत काट-छाँट और सतकता के साथ ग्राह्म होने चाहिएँ । 
लेखक ने प्रियादास के बाद की टीकाओ मे अष्टछाप कवियों के दिये हुए बृत्तान्तों को बहुत 
अश मे प्रामाणिक नही माना । 


सूरदास---प्रियादास जी ने सूरदास के विपय में कुछ नही लिखा है । 

परमानन्ददास---प्रियादास जी ने तो परमानन्द दास का कोई वृत्तान्त नही लिखा; 
परन्तु चेकटेश्वर प्रेस से छप्री भक्तमाल की 'हरिभक्ति-प्रकाशिका' नामक टीका मे परमानन्द 
सारंग के विषय में लिखा है कि अष्टछाप में उनकी भी गराना है।? भक्तमाल की उक्त 
टीकाओ के अतिरिक्त अन्य टीकाकारो ने यह स्पप्ट नही किया कि जो वृत्तान्त परमानन्द का 
वे देते हैं वह कौन से प्रमानन्ददास का है । श्री प्रतापर्सिह-कृत 'भक्त-कल्पद्ब॒म' * तामक भक्त- 
माल से केवल प्रमानन्द सारग का ही वृत्तान्त, नाभादास जी कृत भक्तमाल के अनुवाद-रूप 
में दिया हुआ है । रीवॉ-नरेश महाराज रघुराजर्सिह ने “रामरसिकावली” नामक भक्तमाल 
मे केवल वृन्दावनवासी प्रमानन्द का वर्णान दिया है । बा० राधाकृष्णदास रे जी ने प्रवदास 
जी की 'भक्त-तामावलि” से वर्णित महात्माओं के सक्षिप्त ऐतिहासिक वृत्तान्त भक्त-नामावलि' 
के साथ दिये है। उन वृत्तान्तो भे वे लिखते हैं कि परमानन्द इस ग्रन्थ में चार लिखे है । एक 
प्रमानन्द पुरी, चैतन्य महाप्रश्नु के चौसठ महत्तो में थे । दूसरे हरिव्यासी-स्रम्प्रदाय की दूसरी 
शाखा के कर्णादेव जी के शिष्य परमानन्ददेव जी थे । तीसरे, हरिवश जी के शिष्य परमा- 
नत्द रसिक थे और चौथे, भक्त-तामावलि के छंत्द न० ६५ के अष्टछाप वाले प्रसिद्ध परमा- 
ननन्‍्ददास थे ।' 


श्री ध्रवदास जी के कथनानुसार भक्तमाल के प्रमानन्द सारग अप्टछाप के प्रमानन्द 
जी ही है, इस प्रकार भक्तमाल तथा उसकी टीकाओ से परमानन्ददास जी के दविपय मे निस्‍्त- 
लिखित बाते ज्ञात होती हैं--- 

१. प्रमानन्ददास गोपी-भाव तथा सखा-भाव प्त प्रेमभक्ति करते थे । 

२. उनकी भक्ति प्रगाढ़ थी, क्योंकि प्रेम मे वे सदेव रोमाश्वित रहते थे । 

३. उन्होने कृष्ण के जन्म से पाँच वर्ष तक की वाल-लीला, पाँच से दस वर्ष तक 
की पौगरुड-लीला और दस से १६ वर्ष तक की किशोर लीलाओ का पदो मे गान किया है । 





१---भक्तमाल, हरिभक्िति-प्रकाशिका ढीका, पृ० २३२ । 
२--्री पतापसहजी-कृत भक्त-कल्पद्र मं, भकक्‍तमाल, पृ० प३६ | 
३--भक्त-नामावलि, श्रुवदास, सम्पादक, श्री राधाकृष्णदास, ० ४४॥ 


प्र 
छ 
पु 
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४. थे कवि होने के साथ साथ सगीतकार भी थे । 
प्‌, उनके कीर्तन बहुत प्रभावशाली होते थे । 
६. उनके काव्य में उनकी सारंग छाप है । 


इस वृत्तान्त के अतिरिक्त कवि के भौतिक जीवन पर भक्तमालकार तथा उसके टीका- 
कारो ने कोई प्रकाश नही डाला । 


कुम्भवदास--प्रियादासजी ने कुस्भनदास जी के विषय मे कुछ विवरण चही दिया 
कृष्णदास--प्रियादास जी ने अपनी टीका में इनका निम्नलिखित परिचय दिया है-- 


१. इन्होंने 'प्रेमरस-राशि” का प्रकाशन किया जिसको श्रीनाथ जी ने स्वीकार किया। 
'प्रमरस-राशि” नाम का इनका कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला । हाँ, इनके पदो का वृहत्‌ 
सग्रह जो लेखक को मिला है, वह प्रम-रस से ओततप्रोत है। सम्भव है, इस पद-समुह को ही 
प्रियादास ने 'प्रेम-रस-राणि! का वाम दिया हो । 


२. दिल्‍ली के हाट मे एक वारमुखी प्र रीफ कर ये उसे श्रीनाथ जी के समक्ष ले 
आये और उसे वहाँ नचाया । इनके प्रभाव से वह वारमुखी उसी समय झरीर छोडकर परम 
पद को प्राप्त हो गई । इस घटना का उल्लेख “८४ वार्ता मे भी है । 


३--एक बार कृष्णदास और सूरदास मे विनोद-रूप से काव्य-प्रतियोगिता हुईं । 
सूरदास ने कहा---“ऋष्णदास ऐसा पद बनाओ जिसमे मेरी छाया न हो ।” कृष्णदास ने इस 
आह्वान को स्वीकार कर लिया, परन्तु वे बडे सोच से पड़ गए । उसी रात्रि को श्रीनाथ जी ने 
एक पद बनाकर उनकी शर्या पर रख दिया | प्रातः ये उस पद को लेकर सूरदास से मिले । 


सूर ताड गए और कहा--“यह तो श्रीनाथ जी ने पक्षपात किया है ।” इस बात पर दोनों 
भक्त भगवान्‌ के कृपा-रग में पग गए | 


४--कुएँ मे गिरकर इनका शरीर छूटा । 


ऊंष्णदास जी के विषय मे प्रियादास जी द्वारा कथित उपयुक्त वाते “८४ वैष्ण॒वन की 
वार्ता” मे भी मिलती है। 


ः उन्ददाय--नन्‍्ददास जी के विषय में प्रियादास से कोई वृत्तान्त नहीं ्या । बरेली- 
निवासी नन्‍्ददास के बछिया जिलानेवाले प्रसग पर तो उनकी टीका है । प्रियादास के बाद 


रा भक्तमाल! की टीकाओ में भी अष्टछापवाले नन्‍्ददास का विशेष हाल इसी से नही 
लता । 


( 
| 
| 
व] 
हि । 
जी” 
2४ | 
४2: 
कर । 
»(९// 


खान 


चतुर्भजदास- प्रियादास ने इनके विपय में कोई विवरण नही दिया हे । 























आम. # (कक ह्थ टयनऊ गोविच्द्स्ामसा कक पल पमरम: ्व्च््स्तपलः 
गोविन्दस्वामी--प्रियादास जी ने भक्तमाल को दांका मे गावदन्स्ताया वे दुजाप्य 

अल मल की 30 ७2 आन दिया >> न 3 ५. 2 से पक नलपकन 72 ८८5. कक गोदिन्द ९ न 
कुछ अधिक विया है।' उन्होंने इनके विदय में लिखा ह-- थ बादत्त ह्वादा चान 
विख्यात वो विज नी जी के साथ खेलते थे। इनकी 
हज । ख्य[त थ आर सखख्य जाद घाररा कुरु [ शाव८द्ध द त।<४ ४७। ८* "।“४ पल इगदणल। 
बात सनकर नत्र प्रम स्॑ सजल हा जाते हूं। एक वार य कादाय जाके साथ घुटय।-555। 

०» लि. अब [क] 5 बल । #० 











लेलते थे | श्रीनाथ जी ने अपना दाँव तो ले लिया, परन्तु जब गावच्डस्टादा का वार 



































आया तो श्रीनाथ जी भाग कर मच्दिर में घुस गए ' गाविचद्स्वादा जा पाद्ठ दा झाय 
हाथ ब्न्प च दि. कक का हि 
आर उतन्हांव खंचकर छानाय जा के बुल्ला भारा। ऊद्ध (द्वारा वे काला ता उसने गादरऊ 
निकाल दिया. वे दैड उदग्चे और श्वरीत्ाय जी के वाह 
स्वामी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, वे बाहर बेठ गये ओर झ्लांचाय जा के ठाह ८ 
ब् ब् प हक] किम +ब ८ ब्क 
निकलने और अपना बदला लेने की प्रतीजआ करने लगे | जब गसाइ जा को छकानाथ दा का 
जाता कक 8 >न्‍मणा-»>न-नकाके कब गोविन्द्रस्का मी >> * न गोठिल्िस्वामा क्च्द््ज्््य ञ | कद 
| हा यह छत २0७ हुई पथ उत्दांध पाावणशइरटका। का मताथा | $॥।४४६८०६४६ 
२३7 एक २: ह प्ास्ञाफएा >>3६:८5--;7९ 3 है सु ह३०““ "पल उन जज 3...“ अल अंक ने ;> चर जा रा लेन 
सखा-नाव का प्रक5८ करदवाला इञसा प्रकार को आर का कथाएं अदादांसख जा नव हा 
प्रन्त उल्हाने ०0 उनके ब-( 5 न ०७ ८ हकनमाल सा टीका 
र₹न्तु उच्हाच उन्तक भातक् जावन क दविपय में कोई उल्देख नहा किया। भक्‍तमाल का दा 
& 2 के रुसचता के दिंयय में 





प्रियादासजी पलक कनकनप न ->नननन भा 48० प्न्क रन अध्यमममभ७>-पानम 2 >--->>न्‍्यभक पक न डक भक्ति #णणप--्मक, क्त्ह््ाद््नः आज <.. -+य दूत ज जहर च्धाः न है 
सम दासजा ने केवल उनका भक्ति को प्रशंसा का ह्व। उद्द्ा काव्य-र₹चंचा | 844 


] 


कुछ नहीं लिखा । 





छीतस्वामी---प्रियादास तथा माल के अन्य किसी दाकाकार ने इचददी हललआ भ 2 


भी विवरण नहीं द्िग । 


# भर #“ 


भक्तमाल का इस दांका मे घूर के सम्बन्ध मे काइ सकन््ह्ठ ह। 




















09. 'सभारााइकमा गाना दिया ०. मई ख्ाप्ाया गादक्ाउददः नि... नि ््‌ बज है ०० > ६६. मन ब्ब्नही ००] 
जा वृत्तात्त दिया हूं वह प्रशसात्मक आर मनगढल्त हेँ। इसम लिखा हुए इ5३उ उद्धव 





अक्तआातन 2-5 टीकाएं - जज आफाजिायडर "८ लजिम्दजा का सह्तल्प क्ष्यि 
_क्तमाल की टीकाएँ--- के अवतार थे | इन्होंने उद्य लाख पद लिखने का सडडुत किया | 








८5९ 





एक अव«»क बमममञक८पा-.. 


कक कम! ८75 जी अजीज जी जैक हम. 4 अप मी मसल जियमे ३७ सै लजजज+ >त्ज+ल> >ल्‍ दादा: लिए वन व्यि *्ह] 
राम रासकावला नहा- जिसमे से रश हजार स्वय छृष्ण ने इनक लिए ढदा। क + 5 द्रियि। 
थ। इनवा छतवा न एक वे इचदगम। $5५ 


। 
जनक. विवाननदमामाआक .3>>--क, अननपनननर 3 बन अमल विगाकचषण 


नवेत यजन्य सच हा अच्ध 
ली 





राज दे नयी के अल अल पक 
राज रथ राजास 
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टन बट 20० ० 
कहा कि हं थ्न्यि, मुभाय ग्राम का सच्चा कहता हू क्तिलू 

















जन्चे पति के रहत हय किसके दिखाने को श्यंगार गगार करता हू | चर के ऋल्च दे उपका। |. ]7॥ 
एक दिन स ख्ज़मर किया | च्रदास ने उसके सब खुगारा का बतात हुस पूछा के माल पर 
जिस 2० 

नहीं ते त्ली को विव्वास हो गया «नि पत्ति दिव्य दृष्टि 


द्न्दी क्यों को ( जल उनको आ.&. न 
बत्दा क्या नहा लगाई हैँ । उसका ल्ला का ॥वच्वात् हो गया कि उद्चक। 


























रखनेवाला कोई सिद्ध पुरुष हे ।” इसके वाद महाराज रबुराजानह थे धुरका स 
प्रशंसा की है । सूर की जकवर वादशाह के साथ भेट का भी उल्लेख है । इच दुत्तान्त दे 
यह नवीन व्यत ज्ञात होती है कि सूरदास का विठाह हब्य था; परन्तु इस इुतात्त का उहा 
दा है 2० अिकलप-नपन 
अथवा प्रामारिक मानने का कोई प्रमाण नहीं है । दर्ता के दृच्तान्त से ज्ञात होता हैं कि सुर 
बविवाहित ही रहे । 
वक्त्छनद, पच्छ ६&शुफ् । 


१२४ अष्टछाप 


कवि मिर्यासिह ने सूर को ब्राह्मण, जन्मान्ध और सथुरा प्रान्त में उनकी जन्म-भूमि 
होना लिखा है । वे कहते हैं, जन्मात्व होने के कारण माता को छोड कोई भी कुद्र॒म्वी 
भक्तमाल की टीकाएँ--इनको प्यार नहीं करता था । जब ये आठ वर्ष के हुये तव इनका 


भक्त-विनोद कवि यज्ञोपवीत हुआ । एक वार इनके माता-पिता इनको लेकर ब्रज- 
मियाँसिह-कत यात्रा को मथुरा गये । सूर ब्रज में वैष्णवों के ही संग मे रह गये 


और माता-पिता के आग्रह करने पर भी वापिस नहीं गये। वे 
सत्संग, भगवत्‌-की्तेत और गायन मे समय विताने लगे । कृृष्ण-भक्ति में इसका मन ऐसा रमा कि 
ये कृष्ण-लीला के पद वताकर गाने लगे | मथुरा में सुर की ख्याति चारों ओर फैल गई | एक 
दिन साम में कही जाते हुये ये कुएँ में गिर गये | तव भगवान्र ने इनको निकाला | उस समय 
कृष्ण ने इन्हें नेत्र द्यि। इन्होंने कहा कि हे भगवात््‌ ! जिन आँखों से मैने 
आपको देखा है, उनसे अव और कुछ न देखूं और आपकी माया का प्रभाव मुझे न व्यापे । 
कृष्ण ने इन्हें ये दोनों वरदान दिये । फिर ये मथुरा आकर रहने लगे । एकवार वादणगाह ते 
इन्हें बुलाया और प्रसन्न होकर इसको द्रव्य दिया | परन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और 
लन्तकाल तक कृष्ण-भक्ति में ही कालयापन करते रहे ॥” 


इस वृत्तान्त मे सूर के गुर का कोई उल्लेख नहीं है । यह वृत्तात्त “८४ वार्ता' के 
वृत्तात्त से नहीं मिलता । ज्ञात होता है कि अत्य सूरदासो की कहानियाँ मिलाकर तथा साहित्य- 
लहरी में दिये हुये सूर की वंशावलीवाले प्रक्षिप्त पद का कुछ अंश मे सहारा लेकर यह वृत्तान्त 
लिखा गया है। कवि मिर्यास्ग का यह कथन, कि सूरदास ब्राह्मरा थे, वार्ता के इस कथन से, 
कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ अंज में पुष्ट होता है । 


प्रुवदास जो गोस्वामी हितहरिवंग जी के शिष्य ये और वे वृन्दावन में रहा करते 

थे । इन्होंने भक्ति-विपयक अतेक ग्रत्थों की रचना की थी। “भकक्‍त-नामावलिः में इन्होंने 
नाभादास जी की तरह भक्तों को भक्ति का संक्षेप में परिचय दिया 

भक्त-तामावलि श्र॒ुव- है। यह ग्रन्थ दोहा छन्द में लिखा गया है। ध्रवदास जोका प्रादुर्भाव 
दासजी-कृत अष्टछाप कवियो के बहुत थोडे समय बाद ही हुआ था । इस ग्रन्थ मे 
इसके रचना-काल का उल्लेख नहीं है। ध्रवदास जी ने अपने ग्रन्थ 

सभा-मरडली', वृन्दावन सतः और “रहसि मझ्जरी” के रचना-काल क्रमश: सं० १६८९१, सं० 
६६८६ तथा सं० १६६८ दिये हैं। अनुमान से भक्त नामावलि का रचना-काल सं० १७०० 
के लगभग माना जा सकता है। यह ग्रल्थ भी नाभादास जी के 'भक्‍तमाल” के आधार पर 


लिखा जान पडता है । इसमें दिये हुये अल्प वृत्तान्त भी प्रमारा कोटि के हैं, क्योंकि यह ग्रन्थ 
भक्ति-काल की ही रचना है । 


इर्दास--नाभादास जी की तरह ध्रुवदास जी ने भी सूर के भौतिक जीवन का कोई 
वृत्तात्त नहीं दिया । परमानन्ददास के उल्लेख के साथ उन्होंने केवल यह कहां है, 


अध्ययन के सूत्र १२५ 


“परमानन्ददास और सूर ने सब ब्रज की रीति गाई है । इनकी गोपियों की प्रीति को सुनकर 
लोग अच्य प्रकार को सब भक्ति की रीतियों को भूल जाते है |”? इसमे सूर की केवल भक्ति 
का ही परिचय दिया हुआ है । 


प्रमानन्ददास---भक्‍त नामावलि में चार स्थलों पर 'परमानन्द' क्रा उल्लेख हुआ है । 
छुल्द नं० ५०), ५१, ६५३ और ८१४ मे दिये हुए परमानन्द के वर्णन अष्ट्छाप के प्रसिद्ध 
महात्मा और कवि परमानन्ददास के विपय मे नहीं है। श्रुवदासजी ने स्वयं इस वात को 
स्पष्ट कर दिया है, क्योकि इन तीनो स्थानों पर कहे हुये परमानन्द की श्री वृन्दावन” से विशेष 
प्रीति लिखी है और इनको युगल-उपासक वत्ताया है | अप्ट्छापी परमानन्ददास ने भी वृन्दावन 
की सहिमा गाई है, परच्तु वे रहते थे सदैव गोकुल या गोवद्ध न पर ही, वृन्दावन सगर से उन्हें 
प्रेस न था। 


भक्‍त-नामावलि में छुन्द नं० ६५ में परमानन्द का जो वर्णन है वह अष्ट्छापवाले 
परमानन्ददास का ही प्रतीत होता है | उक्त छुन्द मे लिखा है,--परमानन्ददास ओर सूर ने 
मिलकर सव ब्रज की रीति गाई है | इन गोपियों की प्रीति को सुनकर लोग अन्य प्रकार के 
भजन की सब रीतियों को भूल जाते हैं |?” इस वर्रात में परमानन्ददास और यूरदास” दोनो 
का नाम एक साथ लिया गया है | अतएवं यह अष्टछाप के प्रसिद्ध सागर सूर और परमातनन्द' 
पर लागू होता है । इस अल्प वृत्तान्त पर भक्तमाल में परमानन्दर सारड्भ के विपय में कहे हुये 
वृत्तान्त की निम्नलिखित पंक्तियों की छाया है ।--- 





१---परमानन्द भ्रु सुर मिलि पाई सब ब्रज रीति , 
भूलि जात बिधि भजन की सुनि गोपित की भ्रीति। 
भक्‍त-तामावलि, पध्रवदास, सम्पादक राधाकृप्सदास, छं० न० ६५्‌। 


१-परभानन्द किसोर होउ संत मनोहर खेस ' 
निर्वाह्मौ नीके सवति, सुन्दर भजन को नेम । ५० 
२--छांडि मोहि अ्भिमान सब भकतति सों श्रति दीन । 
वन्दाबन बसिके तिनहिं, फिरि मन अनत ने क्कीत ५१ 
३--बिहारी दास, दम्पति जुगुल, साधों प्रमातन्द । 
वृन्दावन नीके रहे, काटि जगत को फ द । ६५ 


४-..परमानन्द साधौ मुदित, नव किसोर कल केलि । 
कही रसीली भांति सौं, तिष्ि रस में रहे केलि । 5१ 
भवत-नामाव लि, श्रुवदास, सस्पादक श्री राधाकृष्णदास । 


२५--भक्त-तामावलि, श्रुवदास, सस्पादक, श्री राधाकृष्णदास, छन्द नं० ६५ ! 


१२६ , अष्टछाप 


“ब्रज वध्‌ रीति मलियुगवियै, परमानन्द भयो प्रेम केत । 
पौगण्ड वाल, कैशोर गोप लीला सब गाई।” 


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्तमाल मे वर्शित परमानन्द सारंग को श्रुवदास 
जी ने अष्टछापवाले प्रमानन्ददास ही माना है। इन्होंने परमानन्ददास जी के कीतनों की 
प्रशंसा के अतिरिक्त अन्य कोई विवरणा नही दिया है । 


कुम्भनदास--श्री श्रुवदास जी ने कुम्भवदास की केवल भक्ति की प्रशंसा को है । 
इनको जाति, जन्मस्थान आदि विपयो पर कोई प्रकाश नही डाला | कृष्णादास अधिकारी और 
कुस्भनदास, दोनो का ध्रुवदास जी ने एक ही दोहे में वर्णान किया है। वे कहते है,-- कुम्भन 
दास और क्ृष्णदास ने गिरधर कृष्ण से सच्ची प्रीति की । इन्होंने अपने सब कर्म और धार्मिक 
कृत्य छोडकर केवल अपनी भक्ति के रस का ही गान किया है ।”" इसमे श्रुवदास जी ने 
कुम्भनदास जी के ग्रन्थों के विषय मे कुछ चही कहा । 

कृप्णादास---श्रुवदास जी ने भक्‍्त-नामावलि मे दो कृप्णादासों का उल्लेख किया है। 
एक कृप्णदास जगली और दूसरे कृष्णदास । कृष्णदास जगली के वारे मे उन्होंने लिखा है,-- 
“इनका मन युगल प्रेम रस मे मग्न रहता था। इन्होंने वृष्दावत की माघुरी को खूब बढ़ा कर 
गाया है ।!* दूसरे कृष्णादास का नाम कुस्मनदास के साथ लिया गया है। इसलिए ज्ञात होता 
हैं कि अष्टछापवाले क्ृष्णदास यही दूसरे क्ृष्णदास है; परल्तु ल्रुवदास जी ने उनके बारे मे 
केवल यही कहा है,--- इन्होने गिरधर से सच्ची प्रीति की, सव कर्म और धर्म छोड़ कर केवल 
अपनी भक्ति की रस-रीति का ही गान किया ।”* बस्तुत: ध्र॒वदास जी ने कोई विशेष उल्लेख- 
नीय वात इनके बारे मे नहीं लिखी । इन्होंने जिस रस-रीति के गान के बारे से कहा है उसको 
भी स्पष्ट नहीं बताया कि वह क्या रस-रीति थी। सम्भव है, इसका अर्थ यह हो कि इंष्णदास 
ने कर्म-घर्म' की मर्यादा का उल्लड्डन कर  प्रेमभाव का वर्णन किया है। कृष्णदास को 
रचनाओ से इसी बात की पुष्टि होती है ! 


१--कुस्भन, कृष्णदास गिरधर सों कीनी सॉंची प्रीति । 

कर्म धर्म पथ छाड़ि के गाई निज रस रीति 8३ 

भकक्‍त नामावलि, प्रवदास, सम्पादक, श्री राधाक्ृष्णदास जी, छू० नं० €रे। 

२-ह्ृष्णदास हुते जंगली तेड तैसी भांति, 

तिनके उर भलकत रहै हेम नील मनि कॉति। २८ 

जुगल माधुरो रस अ्रब्धि में परयो प्रवोध मनजाइ । 

वृन्दाबन रस मसाधुरी भाई अधिक लड़ाइ । २६ 

भवत-वामावलि, श्ुवद्यस, सम्पादक श्रीराधाकृष्णदास, छ॑० नं० २८ तथा २६। 
३--भवत-वामावलि, श्रुवदास,सम्पादक राधाकृष्णदास, छुन्द नं० ६३ 


अध्ययन के सदर १२७ 


सल्ददास---भक्‍तनामावली से नत्ददास की जाति, जन्म-स्थान आदि प्रसद्धों पर कुछ 
भी नहीं कहा गया है । इसमे कवि की भविति की प्रशंसा, उसके काव्य के ग्रुणों का वर्णन 
और उसके मन की रसिक बृत्ति का ही परिचय दिया गया है। नन्‍्ददास ने जो कुछ भी 
कहा हैं वह सव॒ राग रख”, अथवा अनुराग रज्ज मे रंगा हुआ है। उनकी रचना के अक्षर 
सरल है और सुनते ही चित्त को चमत्कृत कर देते है | उनके मन की रसिक दशा है । उनके 
कवित्त सुन्दर रूप में ढले हुये होते हैं। उत्तका मन प्रेम मे लवालव भरा रहता है ! क्ृषष्ण-रस 
में वे माचों पागल हो गये है ।”' ध्रवदास जी के समय तक नन्‍ददास की ख्याति अच्छी 
तरह फैल चुकी थी । इसीलिये उन्होंने अपने समकालीन भक्त नब्ददास की प्रशंसा की है । 


चतुर्भुजदास-- प्र वदासजी ने केवल एक चतुर्भुज जी का वर्णन भक्त वैप्णाबदासके 
साथ किया है । उससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नही होता कि श्र वदास जी ने वह वर्णन श्रीहित- 
हरिवंश जी के शिप्य चतुर्भूज जी का किया है, जिनकी भक्ति और काव्य की प्र॑ंसा नाभा- 
दास जी ने को है, अथवा अष्टछाप के भक्‍त कवि चतुर्भुजदास जी का । परन्तु उस वरान के 
कुछ शब्दों प्र विज्ेप ध्यान देने तथा वैप्णवदास के संसर्ग का अनुमान करने पर लेखक इस 
मत के निकट आता है कि वह अप्टछापवाले चतुर्मुज जी का ही है। ध्र वदास जी हारा 
दिया हुआ वृत्तान्त इस प्रकार है--- 


परम भागवत अत्ति भए भजन माहि दढ़ धीर, 
चतुर्भुज वैष्णवदास की बानी अति ग्रम्भीर | ४८ 
सकल देस पावन कियों भगवत जसहि बढ़ाइ । 
जहाँ तहाँ निज एक रस गाई सक्ति लड़ाई | ४६ 


दो सौ बावन वार्ता में वैष्णवदास का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु वैष्ण॒वद्ास के पद 
वललभ-सस्प्रदायी मन्दिरों मे भाये जाते है | इस वात क्ा उल्लेख भकक्‍त-नामावली' के सम्पादक 
स्वर्गीय बावू राधाकृष्णादास जी ने भी भकक्‍त-नामावली में वशणित महात्माओ के सक्षिप्त ऐतिहा- 
सिक वृत्तात्त भे चतुर्भजदास के वर्णन के अन्तर्गत किया है। उत्होने भी शह्लूबदास जी के 





१--भक्तनामावलि' के दोहे नं० ७७:७६ में नन्‍्ददास जी का उल्लेख है--- 
नन्‍्ददास जो कछु कहयों राग रंग सों पाण्ि। 
ग्रच्छुर सरस समेह मय, सुनत सबन उठ जायि। 
रसिक दशा अ्रदूभुत हुती कर कवित्त सुढार। 
बात प्रेस की सुनत ही छुटत नैेंच जल घार। 
बावरो सो रस मे फिरें खोजत नेह की बात । 
आाछे रस के वचन घुनि वेगि चिवस हे जात । 


१्श्द अष्टछाप॑ 


चतुर्भज जी वाले वर्णान को अष्टछाप के भक्तकवि चतुर्मजदास जी का ही माना है। इससे 
वैष्णवदास के साथ चतुर्भज दास का नाम वल्लभ-सम्प्रदायी चतुर्भज दास जी का हो प्रतीत 
होता है । भक्त नामावली के उपर्युक्त दृत्तान्त मे लिखा है कि चतुर्भुजदास ने “गाई भक्ति- 
लडाई' । 'लडाना” शब्द दुलार' या प्यार के अर्थ में ब्रज भाषा मे वात्सल्य-भाव का भी 
द्योतक होता है | वाभादास जी द्वारा वणित हितहरिवंश जी के शिष्य चतुर्भज जी की भविति 
दास्य-भाव की थी । वल्लभ-सम्प्रदायी चतुर्भजदास की भक्ति निवुज्ञ-लीला की माघुर्य-भक्ति 
के साथ वात्सल्य-भाव की भी थी । इस प्रकार ध्र्‌ वदास जी के वर्ण से निम्नलिखित वाते 
ज्ञात होती हैः-- 


१--चतुर्भजदास जी की वाणी बडी गस्भीर थी । 

२---इन्होने भगवात्नु की भक्ति का यश चारो ओर फैलाया । 

३--ये बडे भगवद्भकत थे और सदा अपने भजन में लवलीन रहते थे । 
४---इन्‍्होने भगवान्‌ की भवित का गान वात्सल्य-साव से किया । 


गोविन्दस्वामी--भक्‍त नामावली मे श्र वदास जी ने गोविन्द स्वामी का उल्लेख गज्ज 
और विष्णु भकतो के साथ किया है। वे कहते है,--गोविन्द स्वामी, गज्भ और विष्णु ने 
प्रिय-प्यारी (कृष्णा और राधा) का यश विचित्र राग और रज्कु से संयुक्त कर गाया है ॥”' 
ध्र्‌ बदास जी ने भी वाभादास जी का ही अनुकरण किया है; उनके कीत॑नों की प्रशंसा के 
अतिरिक्त अन्य कोई वृत्तान्त नही दिया। श्र वदास जी ने इनके ग्रन्थों के विषय मे कुछ नहीं 
कहा है । इन्होंने गोविन्द! नाम के साथ स्वामी” शब्द लगाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 
वृत्तात्त अष्टछाप के स्वामी कहलानेवाले गोविन्द' का है । 


छीतस्वामी नाभादास जी की तरह ध् वदास जी ने भी छीतस्वामी का उल्लेख कुछ 
भक्तो के नाम के साथ ही किया है । जिन भक्तों के साथ पश्नूवदास जी ने छीतस्वामी का 
नाम लिया है वे छीतस्वामी के साथ नाभादास जी द्वारा दिये हुए भक्त नहीं है, प्र बदास जी 
ने केवल इतना कहा है,-- “रामानन्द, अगद, सोभू, हरिव्यास और छीतस्वामी इनमे अ्रत्येक 


के नाम से जगत्‌ पवित्र होता है ।!* इस वृत्तान्त से छीतस्वामी के उच्च कोटि के भक्त होने 
को सूचना मिलतो है । 


१--गोदिन्द स्वामी, गंग अरु विष्ण विचित्र बचाई । 
प्रिय प्यारी को जस कह्यो राग रड्ध सो नाइ। ३५ 
भवत-नामावलि, प्रुवदास, सम्पादक, श्रीराधाकृष्णदास, छुं० नं० ३५। 
२--रामानन्द अ्द्भूद, सोभ्ृू, हरि-व्यास अरु छीत , 
एक एक के नाम तें सब जग होइ पुनीत । १०३ 
भक्तनामावलि, श्रुवदास,सम्पादक, श्रीराघाक्ृष्णदास, पुृ० १० । 


अध्ययन के सूत्र १२६ 


'चौरासी वैष्णवन की वार्ता” के रचयिता श्री वललभाचार्य जी के पौत्र और गोस्वामी 
विट्वलताथ जी के चौथे पुत्र श्रीगोकुलचाथ जी (सं० १६०८ से स० १६६७ वि०) कहे जाते हैं। 
हिन्दी-संसार के सासने ८४ वार्ता के मुख्यतः तीन संस्करण 
चौरासी वेष्णवन की भये थे--एक, वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा स० १६४७ में 
वार्ता वम्बई से प्रकाशित संस्करण और दूसरा, वेकटेश्व॒र प्रेस, वस्वई से 
प्रकाशित । डाकौर जी का तीसरा संस्करण है जिसके आधार पर 
श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने अष्टछाप” चाम की पुस्तक का सद्धलन किया हैं। “5८४ वार्ता 
नामक यह ग्रन्थ वब्रजभापा गद्य मे लिखा गया है | इसमें श्रीवल्लभाचार्य जी के ८४ शिष्यो का 
वृत्तान्त दिया हुआ है, जिसमे सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास और कष्णदास, ये चार ही 
अष्टछाप के कवि सम्मिलित हैं । यद्यपि ये वार्ताएँ साम्प्रदायिक दृष्टि से लिखी गई है, फिर भी 
“८४ वात में बहत सी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है | अप्टछाप के उपयुक्त चार कवियों 
की जीवनी के लिए तो यह सबसे अधिक प्रामारिक सूत्र है श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी 
अष्टछाप” की प्रस्तावना भे१ वार्ता-साहित्य की ऐतिहासिक तथा भापा-सास्वन्धा महत्ता पर 
प्रकाश डाला है । 
चौरासी वार्ता के उपयुक्त छपे संस्करणो के अतिरिक्त वल्लभसम्प्रदायी साहित्य- 
संग्रहालयों मे तथा वैष्णव ग्रहो में “5४ वार्ता” की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं | इस 
वार्ता में दिये हुये चरित्रों के दो रूप लेखक के देखने मे आये हैं । एक, साधारण वृत्तान्त, दूसरे 
हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाशयुक्त वर्णान, जिनमे भक्तों के चरित्र कुछ विशेष सूचना के साथ 
दिये हुये हैं । श्री हरिराय जी भी गोस्वामी श्री बिट्वलनाथ के ही बंशजों मे हुये हैं और ये 
श्री गोकुल नाथ जी के शिष्य थे । वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रासद्ध है कि हरिराय जी से बहुत लस्वी 
आयु पाई थी, जैसा कि इनके जीवन-परिचय में पीछे कहा जा छुका हैं । इतकी स्थिति सं० 
१६४७ से सवत्‌ १७७२ तक अर्थात्‌ १२५ वर्ष मानी जाती है । “८४ वैष्णावन की वार्ता 


१--/इस संग्रह को हिन्दी जनता के सम्मुख रखने में मेरे दो सुक्य उद्देश्य हैं । 
भाषा-सम्बन्धी उद्देश्य तो है, सत्नहवीं सदी के ब्रजभाषा गद्य को सर्व साधारख 
के लिए सुलभ करना तथा साहित्यिक उद्देश्य प्टरदास आदि कुछ प्रसिद्ध हिन्दी 
कवियों की जीवतियों के इन प्रायः समकालौन जीते-जागते वर्णानों से हिन्दी- 
प्रेमियों का घनिष्ठ परिचय कराना। इसके अतिरिक्त थे जीवनियाँ देश की 
तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा राजनेतिक स्थिति पर भी अत्यन्त महत्त्व- 
पुर्य॑ प्रकाश डालती हैं । राप्ट्रीय जीवन के इच आवश्यक अंगों का सच्चा इति- 
हास लिखने के लिए हिन्दी साहित्य में कितना भाएडार भरा पड़ा हूं, इसका 
दिगदर्शन इस छोटे से संग्रह को आद्योपान्त पढ़ने से भली प्रकार हो सकेगा । ” 
प्रस्तावना, श्रष्दछाप, डा० धीरेन्द्र वर्मा । 

१७ 


१३० अष्टछांप 


की सबसे प्राचीन प्रति जो लेखक के देखने में आयी है सं० १६६७ की लिखी है, जो काँक- 
रौली विद्या-विभाग मे सुरक्षित है । इस प्रति का लेखक नें निरीक्षण किया है और इसकी 
प्राचीनता पर उसे सन्‍्देह नही है । यह वार्ता श्री गोकुलनाथ जी के समय की ही लिखी हुई है। 
इसके अन्त मे गोस्वामी विदुलनाथ जी के चार शिष्य नन्‍्ददास, चतुभु ज दास, गोविन्दस्वामी 
और छीतस्वामी की भी वार्ताएँ दी हुई है । इस प्रति मे संवत्‌ इन चारो वार्ताओ के बाद से 
लिखा है । इस प्रति की पुष्पिका का चित्र इसके साथ दिया जाता है। इसमे हरिराय जी का 
भावप्रकाश अथवा टिप्पणी नही है । 


हरिराय जी-कृत भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता की एक प्रति सं० १७५२ की है जो 
काँकरौली विद्या-विभाग को पाटन से प्राप्त हुई थी । इसके साथ “अष्टसखान की वार्ता भी 
है और उसमे हरिराय जी की टिप्पणी भी है | हरिराय जी की टिप्पणी को मूल दृत्तान्तो के 
साथ, इसी वार्ता के आधार पर काँकरौली-विद्याविभाग ने, अष्टछाप वार्ता (प्राचीन वार्ता- 
रहस्य, द्वितीय भाग के नाम से) स० १६९८ में छपवाया है । भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता को 
एक और सचित्र प्राचीन प्रति लेखक ने गोकुल मे, मोर वाले मन्दिर के मुखिया श्री गोरीलाल 
साचीहरजी के पास देखी है और जिसमे से उससे सूरदास की वार्ता भी उतार ली हैं। साव- 
प्रकाशवाली ८४ वार्ता! की एक प्रति स० १८७० की लेखक के पास भी है, जो उसे गोकुल 
से प्राप्त हुई थी । 


भावप्रकाशवाली अथवा बिना भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की जितनी प्रतियाँ लेखक 
ने देखी है उनमे लेखको की त्र्‌टि से हस्व-दीर्घ की और कही-कही वाक्यो के निर्माण की भी 
अशुद्धियाँ हैं। इसी कारण भाषा की दृष्टि से वे एक दूसरे से बहुत भिन्न मालूम होती है । 
तृत्तात्त भाव प्रकाशवाली सभी प्रतियों मे एक से हैं। जिन उपयुक्त चौरासी वार्ता की 
हस्त-लिखित प्रतियो का उल्लेख किया गया है, उवको लेखक प्रमारिक मानता है ! 


सूरदास---८४ वैष्णवन की वार्ता तथा चौरासी वार्ता प्र हरिराय जी का भाव- 
प्रकाश, इन दोनो ग्रन्थों में सूरदास का जीवन-वृत्तान्त विशेष विस्तार के साथ दिया हुआ है । 
लेखक के विचार से ये ही दो ग्रन्थ सूर की जीवनी के मुख्य आधार और विश्वसनीय ग्रव्थ हैं । 
इन्ही का मुख्य आधार लेकर तथा अन्य सूत्रो के अल्प वृत्तान्तों को मिलाकर आगे के पृष्ठो मे 
सूर की जीवनी की रूपरेखा दी जायगी | 


«मम न नमम-मम-न«मम-म-ममम+म+म+मम++म «>> 


१-भाचीन वार्ता-रहस्य, भाग २ की प्रस्तावना में इस ग्रन्थ के लेखक के जो लेख हैं 
उनसें भूल से इस प्रति का सं वत, १८४७ छप गया है। वास्तव में प्रति १८७० 
विक्लमी संवत की है । 
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अध्ययन के सूत्र १३१ 


८४ वार्ता) में लिखा है,--वल्लभ-सम्प्रदाव में आने से पहले सूरदास जी पद 
वनाकर गाते थे । वल्लभाचार्य जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सुवोधिती भागवत के 
अनुसार पद वनाये | सूर के पदो में वर्णित विषय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति-भेद, अनेक भगवद्‌ 
अवतारा की लाला का वरणव हैं ।” उनके पदों के प्रभाव के विषय में वार्ताकार कहता है कि 
सूर के पद सुनकर भगवात्र्‌ का अनुग्रह, मन को वोब और संसार से वैरान्य होता है । भगवात्र्‌ 
के चरणों मे मन लगता हैं। लौकिक आसक्ति छुटकर भगवान्र के प्रति प्रेम मे वृद्धि होती है ! 
वार्ताकार (गोकुलनाथ) जी ने कहा है कि सूर ने सहलावधि पद बनाये और वे अपती महान 
रचना के कारण सागर” कहाये । श्रीहरिराय जी ने सूर की वार्ता का भाव स्पप्ट करते हुये 
सूर के पढें की सद्ड या लक्षावधि कही है । कवि के काव्य के विपय में उक्त वार्ता से यह भी 
सूचना मिलती है कि उसके पदों में उसके जीवन-काल में हो मेल होने लगा था और लोग यूर 
की छाप डालकर अपने पद सूर-काव्य में मिलाने को अकवर के पास ले गये थे । वार्ता से सूर 
को केवल एक रचना (सूरसागर) की ही सूचना मिलती है और उनकी कविता के जो भिश्न- 
भिन्न रूप दिये गये हैं उन सबका समावेश्य इसी एक रचना, सूरसागर में कहा गया है । 


परमानन्ददास--परमानन्ददास जी के जीवन-विपयक पीछे कहे हुये अल्प दृत्तात्त के 
अतिरिक्त जो वृत्तान्त कुछ विस्तार से मिलता है वह चौरासी वार्ता का ही है। वार्ता साहित्य 
का परिचय देते हुये पीछे कहा गया है कि अष्टछाप कवियों की जीवन-सामग्री का सुड्य सूत्र 
वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ता ही है । 


कवियों के जो वृत्तान्त सं० १६६७ की ८४ वार्ता तथा अष्ट सखान की वार्ता मे दिये 
उसका समावेश हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली वार्ता में हो जाता है। इसलिए 
हरिरायजी-कृत भाव-प्रकाश वाली 5८४ वार्ता के आवार ने तथा अन्‍य नूत्रो ते प्राप्त वृत्तान्तो 
उसका पृष्ट करके परमानन्द- दास का जीवन-वृत्तान्त आगे दिया जायगा । उक्त वाता में परमा- 
न्ददास के जन्म स्थान, जाति, माता-पिता, शिक्षा, चरणागति, मृत्यु, उचको रचना आर भक्ति 
पर यथेष्ट प्रकाग डाला गया है। वार्ता के कथनों के आधार से अष्ट कवियों की कुछ जावना- 
तिथियाँ नी परोक्ष रूप से हि निकाली जा सकती हैं| परमानन्ददास के जावच पर भा झुस 
प्रकार के अनुमान वार्ता के आधार से लेखक ने लगाये हैं । 
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प४ वैष्णवन की वार्ता में कई स्थलों पर यह भी उल्लेख बाता है कि परमानन्ददास 
ने सहल्रावधि पद बनाये । वार्ता के इस कथन से,--“तायो वैष्णव तो अनेक श्री बाचाव जो 
के कृपापात्र हैं, परन्तु स्रदास और परमानन्ददास ये दोक सागर भये, इन दोउन के कीतन की 
सद्ध था नाही सो दोउ सागर कहवाए” *, यह भी सूचना मिलती है कि जैसे सूरठास जा का 





१-- अप्टछाप,” कॉकरोली, पु० १३, २३, २५, २७, ४६ तथा ११ 
२--अप्दधाप, कांकरोली, पु० ७४ : ७५, परमानन्ददास को वार्ता । 


१३२ अष्टछाप 


वृहत्‌ रचना सूरसागर है उसी प्रकार परमानन्ददास जी के काव्य का संग्रह परमानन्द-सागर है। 
वार्ताकार के उपयुक्त कथन से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि परमानन्ददास की ख्याति 
सूर की तरह उनके जीवन-काल में ही हो गई थी । सम्भव है कि कवि के समय में ही अथवा 
उसके गोलोकवास के कुछ ही समय बाद उसकी रचनाओं का संग्रह कर लिया गया हो और 
उसका नाम परमानन्द-सागर रख दिया गया हो । 


कुस्मनदास---कुस्सदास जी का जीवन-बृत्तान्त हरिराय जी-कुत भावप्रकाशवाली ८४ 
वार्ता तथा सं० १६६७ की ८४ वार्ता में विस्तार के साथ दिया हुआ है । चौरासी वार्ता मे 
इस वात का अनेक स्थलो पर उल्लेख हुआ है कि कुम्भददास जी गान बहुत अच्छा करते थे 
और पद स्वयं बनाकर गाते थे । वार्ता से ज्ञात होता है कि कुम्सवदास ने केवल युगल-स्वरूप 
के ही पद बनाये थे और अन्य किसी विपय प्र रचना नही की ।) कुस्मनदास ने कितने पद 
बनाये, उच पदो का कोई सग्रह उनके जीवन-काल में हुआ था अथवा नही, इन बातो का वार्ता 
से कोई परिचय नही मिलता । 


कृष्णदास--कष्णदास की जीवनी के भी सबसे प्रद्ग॒ुर आधार “८४ वेष्णवन की वारतों' 
तथा श्री हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता है। उक्त 'चौरासी वैष्णबन की वार्ता' 
से बल्‍लभ-सम्प्रदायी पाँच क्ृष्णदासो का वर्णन है । 


१---कष्णदास सेघन *--वार्ता के अनुसार ये श्री आचार्य जी की सेवा में नित्य रहा 
करते थे । इनकी काव्य-रचना का वार्ता मे कोई उल्लेख नही है । 


२--कष८्णदास घघरियार---इनको वार्ताकार ने बावा वेशुदास का छोटा भाई और 
केशोराय जी का भक्त लिखा है । इनके पद और कीर्तनों का भी उल्लेख वार्ता में है, परतच्तु 
इनके पदों के उदाहरण वार्ता मे नहीं दिये गये । 


२३--कषष्णदास ब्राह्मण --वार्ता भे आचार्य जी के सेवक कृष्णदास ब्राह्मण की भक्त 
सेवा की विशेष प्रशंसा की गई है । 


४--#पष्णदास"“---ये अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि कुम्भनदास जी के पुत्न थे, जिनको 
श्रीनाथ जी की गाय चराते हुये, एक सिंह ने मार डाला था। इनके भी कीर्तनों का कोई 
उल्लेख वार्ता में नही है । 





१---श्रष्टछाप, कांकरोली, पृ० ११७ ठदथा पु० १०६। 
२--चौरासी वेष्ण्वन की वार्ता, बे० प्रे०, पु० ६ । 
३--चोरासी देष्णवन की वार्ता, बे० प्रे०, पु० १८४ | 
४--चो रासी वेष्णचन की वार्ता, बे० प्र ०, पु० २ए४। 
५--चोरासी वेष्णवन की वार्ता, बे० प्र ०, पृ० ३३८। 


अध्ययन के सूत्र १३३ 


है 


४-कप्णदास अधिकारी?-.-इनके विपय मे वार्ता में स्पप्ट रूप से लिखा है कि 
इनके पद अष्टछाप में गाये जाते हैं। हरिराय जी-झत भावप्रकाशवाली वार्ता में इनका वृत्तान्त 
विस्तार से दिया हैं। “८४ वैष्णवन की वार्ता! में इलके किसी पद-संग्रह का अथवा किसी 
प्रन्य का चाम नहीं मिलता | वार्ताकार ने इनकी रचनाओ के विपय मे लिखा है--कप्णदास 
ने वहुत से कीर्तन गाये और रासादिक कीर्तत अद्भुत और बनुपम किये” 


अष्टछाप कवियों मे से गोस्वामी विट्वलवाथ जी के चार भिष्यों का वृत्तान्त “२५२ 
वैप्णावन की वार्ता' में दिया हुआ है । इस अच्ध में वस्तुतः गोस्वामी जी के ही २५२ शिष्यों 
का वर्णन है। २५२ वार्ता पर भी हरिराय जी ने भाव- 

दो सौ बावन वैष्णवन प्रकाज्ञ' किया था। जितनी प्राचीन प्रतियाँ ८5४ वार्ता की 
की वार्ता लेखक के देखने में आयी हैं उतनी प्राचीन प्रतियाँ २५२ वार्ता 

की नही । परन्तु २५२ वैप्णवन की वार्ता की सवत्‌ १८०० 

से लेकर संवत्‌ १६२४ तक की पच्चीसियों प्रतियाँ उसने गोकुल और मथुरा में देखी हैं । 
इनमें अप्टछाप के चार भक्तों के वृत्तान्त प्राचीन अप्ट्सखान की वार्ता तथा संवत्‌ १६६७ 
की “ुर्साई जी के अप्ट्छापी चार सेवकन की वार्ता के दृत्तान्त से वहत अज्ज में मिलते हैं । 
कुछ प्रतियों मे कुछ अधिक प्रसंग भी जुडे हुए है । इससे अनुमान होता है कि 
हरिराय जो की ट्प्पिणियाँ भी इन दृत्तान्तों मे मिली हुई है| सूरदास ठाकुरदास द्वारा संवत्‌ 
१६४७ में वम्वई से प्रकाशित प्रति, वेकटेब्वर प्रेस से प्रकाशित प्रति तथा डा० धीरेन्ध वर्मा द्वारा 


सम्पाव्ति अप्टछाप'---5न तीन प्रतियों के कवियों के वृत्तान्तो से लेखक का देखा हुई श्राचान 


की 


० पी < कद वेपस्थ पा प्रत्येक हडस्तलिखित खत प्रति मे 
प्रतियों के दृत्तान्तों मे बहुत अन्तर है।भाषा क  वेपस्थ तो प्रत्यक् हस्तालाखत बअांत मं, 
८४ वार्ता की तरह, २५२ वार्ता में भी मिलता है ! 


हिन्दी ब् 4 च. ९, वृत्तान्त 509 लिये लेता ६5... 5 पीछे कहा गया > 5. 
हनन्‍्दा मे अष्टछाप कावियोां के जावन-दृत्तादा दा (एव, जप  क्पाष्ठ कहा गया हू, 
वल्लभ-सस्प्रदायी वार्ता-साहित्य को छोडकर अन्य कोई विश्वस्त नृत्र नहीं। हिल्दी के कई 


विद्वान & 5 0 ० पे पा >> एव हक वार्ताओं 80 अप्रमारित 
वेद्दात इतिहासकारों ने कहो तो यह कहकर 5४ एवं २५२ वाताओ का वड् 
झ्‌ 


कि ये साम्प्रायिक गौरव वढाने के लिये गढ़ी हुई कपोल-कल्पनाएँ हैं* । कही कुछ विद्वानों ने 





१---चौ रासी वैष्णवन की वार्ता बे० प्र ०, पु० ३४२ 

२--“सो या प्रकार बहोत कीतंन कृष्णदासजी ने गाये'--'अप्टछाप, कॉकरोली, 
पृ० २९०५१ “हासों गुस्तांई जी कहे, जो कृप्रादास रासादिक कोत न, ऐसि अद्भुत 
किये सो कोई दूसरे से न होय । अष्टछाप,' कॉकरोली, पृ० २४६ 

३--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचद्ध शुक्ल, मं० १६६७ सस्करसा, ४० 
२११ तथा पृ० १६६ 
“रंगढड्ध से (चौरासी वैप्णवन की वार्ता ) यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पांछे 
उनके किसी गुजराती शिप्य की रचना जान पड़ती है । 


१३४ अष्टछाप 


दोनों वार्ताओं मे भापा का वैषमस्थ देखकर २४५२ वार्ता को नितान्‍्त बाद की रचना बताया 
और कुछ लोगो” ने छपी वार्ताओं में गोकुलनाथ जी के समय के बाद की दो एक घटनाओं 
को तथा उनमे दिये हुये शोधित वृत्तान्तों को देखकर सस्पूर्णा २५२ वार्ता तथा वार्ता-साहित्य 
को अप्रामारिक कह दिया है। परन्तु जब हिन्दी के इतिहासकार अष्ट कवियो का परिचय देते 
है तो वे अब तक इन्ही छपी वार्ताओं के विवरण का सहारा भी लेते हैं । हस्तलिखित ८४ 
अथवा २५२ वार्ताओ के खोजने का तथा उन्हें देखने का कष्ट. हिन्दी के इन विद्वानों ने नही 
उठाया । २५२ वार्ता की प्राचीन प्रतियाँ अधिकांश में अवश्य प्रामाणिक है। ८४ तथा २५२ 
दोनों वार्ताओं के सम्बन्ध में जो प्रश्न स्वभावतः उठते है, उनको हम इस ब्रकार रस 
सकते हैं:--- 


१--ये वार्ताएँ गोकुलनाथ जी कृत हैं अथवा नही / 


२--इलन वार्ताओं का रचनाकाल क्या है ? क्या ८४ वार्ता, २५२ वार्ता तथा अष्टसखान 
की वार्ताएँ एक ही समय की लिखी है अथवा किसी अन्तर से इनको लिपिबंद्ध किया गया है? 


३--इनमे दिये हुए वृत्तान्त कहाँ तक प्रमाण-कोटि में गिने जा सकते है ? 


वल्लभसस्प्रदायी वार्ता-साहित्य तथा साम्प्रदायिक ग्रन्‍्थों के देखने से पता चलता है 
कि वल्लभसस्प्रदायी भक्तो के चारित्रिक हृष्टात्तो द्वारा साम्प्रदायिक उपदेश देने की त्रथा 
श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के चौथे पुत्र, श्री गोकुलनाथ 
जी मे चलाई | लेखक का अनुमान है कि श्री वल्लभाचार्य जी के मुख्य शिष्यों के चरित्रो की 
वार्ताएँ तो मौखिक रूप से श्री गोकुलवाथ जी के बाल्य-काल में ही आरम्भ हो गयी होगी 
और उनको उन्होंने सुना होगा । कुछ चरित्र उनके स्वयं देखे हुये थे | गोस्वामी गोकुलनाथ 
जी मौखिक रूप से अपने सम्प्रदायी भक्तो को आचार्य जी के 5४ और अपने पिता के २५९ 
शिष्यों की चारित्रिक कथाएँ सुनाया करते थे जो बाद मे उनके जीवन काल में ही लिपिबद्ध 
कर ली गईं | इन वार्ताओं को वस्तुतः गोकुलनाथ जी ने अपने हाथ से कभी नहीं लिखा । 
ये वार्ताएँ उनके द्वारा कथित हैं और इनके लिपिबद्धकर्ता उनके शिष्य है | इन दोनो वार्ताओ 
के रचयिता श्री गोकुलनाथ जी ही हैं, इसके अनेक प्रमाण है:--- 


अ-प्राचीन प्राप्य हस्तलिखित वार्ताओं मे इन्हे श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कृत लिखा है । 


श्री हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली वार्ताओं मे भी इन्हे “श्री गोकुलनाथ जी द्वारा छत 
लिखा है। 


१-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुसार वर्मा, पृष्ठ ६४६। 


... अध्ययन के सूत्र १३५ 


आ--श्री गोकुलनाथ जी के समसामयिक व्यक्ति श्री देवकीनन्दन रचित" 'प्रभुचरित 
चिन्तामरिं” नामक ग्रन्थ में वार्ताओ के श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कहे जाने का उल्लेख है। 


इ-श्री हरिराय जी के शिष्य विट्वुलनाथ भट्ट द्वारा रचित 'सम्प्रदाय-कल्पद्रम” (रचना- 
काल सवत्‌ १७२६ वि०) मे श्री गोकुलनाथ जी द्वारा बनाए हुये भ्रन्थो का उल्लेख है । इस 
ग्रत्थ में लिखा है--- 


“वबचनामृत चौबीस किये देवी जन सुख दान । 
वल्लभ विट्ठुल वारता प्रकट कीन नृप मान ।” 


इस छन्द में भी वललभाचार्य जी तथा श्री विदुलनाथ जी दोनो की वार्ताओं का 
उल्लेख है । 

ई-.“निज वार्ता घरु वार्ता तथा चौरासी बेठकन के चरित्र” नामक छपे हुये ग्रन्थ 
में श्री गोकुलनाथ जी के भक्तों की चारित्रिक वार्ताओं को मौखिक रूप से कहने का इस 
प्रकार उल्लेख है --- 

“श्री गोकुललाथ जी आप भगवदीयन ते इतनी कथा कहि विराम करत भए, तब 
भगवदीयन ने बीनती कीनी, महाराज ! आपने श्री आचार्य जी महाप्रश्लु की तीन प्रथ्वी परिक्रमा 
के चरित्र संक्षेप मे सुनाएं, परि या चरितामृत मे हमको तृप्ति नाही होत । ताते और हु श्री 
बाचार्य जी के चरित्र सुनाइबे की कृपा करोगे । तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करत भए जो 
श्री आचार्यजी महाप्रभु के चरित्र तो अनन्त है पर औरहू संक्षेप सो तुमको सुनावत हो । ऐसे 
कहे के आप और हु चरितामृत अपने भगवदीयन को पान करावत भए 7४ 


उ---इन वार्ताओं के प्रचार का ध्येय भक्तों के चारित्रिक उदाहरणों को उपस्थित 
करके भक्ति-भाव का हृदय भे उद्बेक करना है| गोकुलनाथ जी इसी विचार से इन वार्ताओ 
को कथा-रूप से कहते थे | जगदीश्वर प्रेस से सवत्‌ १९५१ में छपी “५४ वैप्णवन” की वार्ता, 
पृष्ठ २६१ के लेख से तथा कॉकरौली से भगवदीय श्री द्वारिकादास जी के पास सुरक्षित निज 
वार्ता की एक प्रत्ति (संवत्‌ १८५१ की) से भी इसकी पुष्टि होती है । 


और श्री बोकुलनाथ जी आप कथा कहते सो एक दिन श्री गोकुलनाथ जी आप 





१--/तदपि भगवत्सेवापर: श्री गोकुलनाथेः शयनभोगसेवोत्तरलब्धगाथावसरे: 
सुबोधिन्यादिना श्रीभागवतकथाकथनानन्तरं श्रीमदाचार्य-तदात्मजचरितकथापि 
नियमेन परिगृहीता वक्त म्‌......प्रभुचरित्र चिन्तामरि । 

२--' निज वार्ता, घरुवार्ता तथा चौरासी बैठकन के चरित्र”, लल्लू भाई छंगनलाल 


देसाई, पृ० ६३ । 


१३६ अष्टछाप 


दामोदरदास सम्भरवारे की वार्ता करत हुते तव एक वैष्णव ने पूछयो जो महाराज, आज 
कथा न कहोगे । तव गोकुलनाथ जी जाप श्रीम्रुख तै कह्यो जो आज तो कथा को फल कहत् 
हैं ।॥ ताते भगवदीयन को अवश्य चौरासी वार्ता कहनी और सुनतवी, जाते भगवद्भक्ति होय 
और श्री ठाकुर जी के चरणार॑विद में स्नेह होय और श्री नाथ जी प्रसन्न होय॑ ॥?* 

प्रथम प्रश्न के उत्तर में दिये हुए उपर्यक्त कथन से सिद्ध है कि 5४ और २४५२ वार्ताएँ 
श्री गोकुलनाथ जी द्वारा ही कथित हैं, इसलिये वे उन्तके कर्ता कहे ग्ये है । हाँ, इतना अवनच्य 
है, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, ये वार्ताएँ श्री गोकुलनाथ जी के हाथ से वही लिखी गईं, 
इनको उनके शिष्यो ने लिखा है और समय समय पर इनकी प्रतिलिपियाँ होती रहो हैं । 

दूसरा प्रइन है, 5४ और २५२ वार्ताओं के रचना-काल के सम्बन्ध में । 

लेखक के विचार से, श्री करठमरि जी शाक्त्री, कॉकरोली को सहमति मे, उक्त वार्ता- 
साहित्य के, हस्तलिखित रूप मे, तीन सस्करण माने जा सकते है ।* 

प्रथम सस्करण --श्री गोकुलनाथ जी के कथा-प्रवचन के समय का मूल रूप प्रथम 
सस्कररा है जो उनके हास्य प्रसगर के समाव वचनामृत रूप में हमे प्राप्त होता है। इसमें 
श्री आचार्य जी के ८४ और श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के २५२ भक्तो का वर्गीकरण नही 
था । इसको सम्राहात्मक वार्ता-साहित्य कह सकते हैं | इसको श्री गोकुलनाथ जी के शिष्यों ने 
लिपिवद्ध किया । श्री गोकुलनाथ जी के वचनों को लिखनेवाले उनके शिष्यो में एक कल्याण 
भद॒ठ ” भी थे । 





१-भी दारिकादास, कॉकरोली, के पास की निज वार्ता से उद्ध त। 
२--भ्रस्तावना, प्राचीन वार्ता-रहस्य द्वितीय भाग, कॉकरोली से प्रकाशित | 
३--“'श्री गोकुलवाथ जीना हास्य प्रसंगों”, भाग १ तथा २। 
अहमदाबाद से प्रकाशित । 
४--शरीमद्‌ गोकुलनाथ जी कृत चौबीस वचनासृत' । 
लल्लु भाई छगनलाल देसाई। 
४-- तब श्रीगोकुलनाथ जी कल्याण भद॒ट के ऊपर बहोत प्रसन्न भये तब श्रीगोकुल- 
नाथ जी कल्याण भट्ट प्रति आज्ञा कोए, जो यह वार्ता और के आगे कहिबे को 
नाहीं है, तुम भगवज्धूबत हो और तुमकों पुष्टिमार्ग को रीति सुनिबे में श्रत्यन्त 
भीति है ताते तुमसों कहत हूं सो चन लगाय के सुनियो । तथा हृदय में धारण 


करियो । अ्रव श्रीगोकुलनाथ जी भगवदीय के लक्षण तथा पुष्टि सार्गाय सिद्धांत 
कल्यारा भट्ट प्रति कहत हैं का 


९ ७५४ क ७ + ++क+ 


श्रीमद्गोकुलनाथ जी कृत चोबोस वचनामृत, लल्लभाई छगनलाल देसाई, 
सम्वत्‌ १६७७ संस्करणा,पु० ३ । 


अध्ययन के सूत्र १३७ 


थे # 


द्वितीय संकरण--श्रीगोकुंलनाथ जी के समय में ही यो० हरिराय जी (समग्र सं० 
१६४७ वि०--सं० १७७२ वि० ) ने फिर इनका वर्गीकरण किया और 5४ वार्ता को 
लिपिवद्ध ई इसी ः समय बे लिपिवद्ध वबाताओ “कक प्र 4 श्रीगोकलनाथ २2०...» “७ _०००_- “जल गज 
लापवंद्ध किया 4 इचा समय स्व लापवद्ध वबाताआ पर 'शआागाकुलनाथ जान्झइता लिखा 











< हि ध्ट 
जाते लगा क्राक्तराला य कि जलन 34 2/ व बज, एक आफ 
जाने लगा। काकररोली-विद्याविभाग में जो स स्वत १६६७ चंत्र सुझा » का एुक हस्ताल- 
खित आचाय जा अर गाजल्लागा जा कनाशिनननक, चार ननड अप्टछापी रो कि रस अं 8 हे /ेण्क मल 
खत चाथ जा क्र उ४ तथा गाज्त जा क चार अषप्टछापा चबका का दाता बुच्य- 








<्‌ 


सान हैं वह हरिराय जी के भावप्रकाश से रहित है, इस वार्ता के रूप में इसी द्रसरे 
संस्करण का रूप हमारे सामने आताहें।! 


पे 


तृताय सलकरण---्रागाकुलचाथ जांक वाद दशाह्ााराय जो ने ८5४तया रशर 





वाताजा पर कुछ असकज्ु वढ़ाकर उनके भात्र का स्पष्टाकरण किया, जो गांस्वाना हरिराय 
हक >क भात्रता #>अ पर जी छ्चा सआण्म+ सबक मकान आभी३ की न 44 शनि म्क अरममयक-नमाक. अर, भानत्रप्रचाद्य ध्ननन्नशी तन ट फट 
जा का भावना का वाताएं कहा जाता हूं और ऐसी वाताओ पर हरिराण जी के भावप्रक्षाइ 


का उलल्‍लख | सम्बत्‌ १४०/२ का भसात्र अ्रकाशवाला ८४ दाता तथा अख्टसाखान की वार्ता, 








मोरवाले मन्किर गोकुल क्नी य४ वार्ता, तथा लेखक के पास सुरक्षित ड४ गर्ता की प्रति- 





दस ततीय बन्‍बं संस्करण कक 8 प्रमागस्वल्प की कर अर नस नमूने आठ नर पल आह अल 2० की आ २ -म7 405 अमल ७-8 4823 
लिपि, इस तृताय ससन्‍्करण क गस्वल्य सनमच ह || ट/५"र।ज७ज आम हझृण [८4९ न ट्य 





| 
८४ और अप्टनखाबो की वार्ताओं को गोकुल में रहकर ही सन्पादित किया था। 


कआ हे ] आन 


उपयक्त ्क सा जय वम्यहाकमन, बज ज्ञात मल के हांगा शध्रीद्षरि राय 8 पक भाव प्रकाह अम्मा ज़ालानद नस प्रात 
उपयुक्त कथन सनज्नात ह्वाग कि हारिराय जा के साहत्श्काश का शबत्ाावन जाए 








८४ आर उप्टयखान का वाता को, तो उपलब्ध हैं, परन्च शशर वाता का सच्चत्‌ १८०० 
हद - 8 कृष्७ बे ३ ..... कऋमवबन व ननमन«+-+न--न न», प्ह््ः 
थे पहल का काइ प्रति लेखक के देखने में नहीं हा जाई । चुना जाता हू क् कानवंच के पुच्त- 





कालय में २५२ वार्ता की वह॒त प्राचीन प्रति विद्यमान हैं।* लेखक ने २४२ वाता की 
लगभग वश वर्ष अं मथरा प ऑजरर 3 सणननननकन--.0.. नमनमम-मणमथ पका 
लगभग २०० वर्ष पुराना अनंक प्रतियाँ गोकुल आर मथुरा में दंखा है। उनक बहुत सर 


प्रसजझ्ध वकट्य्वर प्रच्च, जगदब्वर अस आदि से छपा वाताला न छाड़ 
भय का कारण सम्पादको की ल्वच्छन्दता हू जिसका स्पप्टीकरणा आगे किया जायगा । लेखक का 
अनुमान 

सड्डलन पहले टुआ जार उस पर हरिराय जा व बपना दाका-व्प्पणा पहल भादुल न रहता 


क्कि 4यिकुलनाथ जा के ८४ वाता तथा अप्टसखाब दा वबातावबाल प्रवचनचा का 


(७ 





१-.इस दिपय में लेखक को सरत में श्रीकरठमणि जी शास्त्री से एक बात और 
ज्ञात हई कि श्रीगोकुलनाय जी अपने अन्तिम जीवन-काल में नेत्रहीच हो गये ये। 
परन्तु वे आचार्य जो के द४ और गमुत्ताई ल्ली के भक्तों के लिखित चरित्रों की 
पोथी को अपने सनन्‍्द्रक में बन्द रखते थे और दिन में एक बार उसको मस्तक 
से लगाकर रखा देते थे । उनके पुत्रों ने उत्ती पुस्तक की एक प्रतिलिपि कर ला 
जो, उक्त शास्त्री ज्ञी का कहना है, एक वैष्खव के पास है और उसे प्राप्त करने 
को वे प्रयत्न कर रहे हैं । 
२--वहों के श्रीमहाराज नाबातिक हैं तथा वहाँ का निज पुस्तकालय देखने को नहीं 
मिलता । लेखक के प्रयत्न करने पर भी उक्त वार्ता देखने क्नो न मिल सकी । 
श्८ 


हुये ही लिखी । सम्वत्‌ १७२६ में औरंगजेब के अत्याचार से वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को 
उनके सम्पूर्ण वैभवसहित गोवद्ध न से बाहर ले गये और दो वर्ष बाद सम्वत्‌ १७२८ में उनको 
श्रीनाथद्वार मे विराजमान किया । उनके साथ श्रीहरिराय जी गंगावाई आदि अनेक भक्त गये 
थे । ज्ञात होता है कि श्रीहरिराय जी ने अपने उत्तर जीवन-काल में २५२ वार्ता पर अपना 
भावप्रकाश लिखा होगा जो २५२ वार्ता के रूप भे हमे गोकुल आदि स्थानों मे मिलता है । 
उपलब्ध २५२ वार्ता की प्रतियाँ हरिराय जी द्वारा ही सम्पादित और परिवधित है | मूल 
२५२ वार्ता, सम्भव है, कही छिपी पड़ी हो । 


२५२ वार्ता मे अजवकुवरि, गंगाबाई, लाडबाई और धारवाई के चरित्रो मे कुछ ऐसे 
प्रसंग आते हैं जिनमे औरंगजेब के मन्दिर तोडने का जिक्र आता है । इसी वार्ता में श्रीगोकुल- 
नाथ जी का नाम आदर-प्रदर्शक शब्दो मे प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के वृत्तान्त स्वभावत: 
पाठको के हृदयों मे शका उत्पन्न कर सकते है कि यह २५२ वार्ता ग्रन्थ गोकुलनाथ जी कृत 
नही हो सकता, क्योकि ये घटनाएँ श्रीगोकुलनाथ जी के समय के बाद की है । किन्तु इस बात 
को भी हमें न भूलचा चाहिए कि इन? वार्ताओं के सम्पादक हरिराय जी है और इन प्रसगो 
का समावेश उन्होंने ही किया था जो औरगजेव के मन्दिर तोडने के बहुत समय वाद तक 
जीवित रहे थे । इन प्रसगों मे कुछ अतिरजित हो सकते है । 


अप्रैल, सन्‌ १६३२ की 'हिन्दुस्तानी' मे तथा अपने ग्रल्थ विचारधारा' मे डा० धोरेन्द्र 
वर्मा जी ने २५२ वार्ता प्र अपने विचार प्रकट किये है। डा० वर्मा जी ने भाषा की हृप्टि 
से चौरासी वैष्णवन की वार्ता” को 'दों सो बावन वार्ता' की अपेक्षा अधिक पुराना बताया 
है और दोनो वार्ताओं के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति बताये है | पीछे कहा गया है कि ऐतिहासिक 
आधारो से ज्ञात होता है कि ८४ वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ता वस्तुतः पहले सम्पादित 
क्र ली गई और २५२ वार्ता बाद को हुई। इसी से दोनो की भापाओ मे वैषस्थ होता कोई 
वडी वात नही है; परन्तु भाषा का वैपस्थ केवल ८४ तथा २५२ वार्ताओं में परस्पर ही नही 
वरत्‌ ८४ वार्ता तथा २५२ वार्ता की भिन्न-भिन्न समय की तथा एक ही समय के भिन्न-भिन्न 
प्रतिलिपिकारो की प्रतियों मे भी मिलेगा । प्रतिलिपिकारों का तथा प्रतिलिपि करानेवाले 
वैष्णवों का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर कभी नहीं रहा । उनका ध्यान केवल वृत्तान्त के 
भाव की ओर रहा है | इसीलिए पोथी-प्रतिलिपिकारों ने अपने-अपने प्रात्त और अपनी अपनी 


१--२५२ वार्ता के तृतीय संस्करण के समय, जो सम्बत्‌ १७२६ के बाद श्रीनाथद्वार 
सें हुआ, श्रीहरिराय जी ने लाइवाई, घारबाई, प्रजबकुंवरि और उस समय तक 
विद्यमान गड्ा क्षत्राणी आदि के, श्रीगोकुलनाथ जी द्वारा प्रकदित अपूर्ण प्रसद्ध 
को पूर्ण किया । इससे पहले के बीच के समय में उन्होंने भ्रीचाय जी (गोवर्द्धन 


नाथ जी) के प्राकद्य की वार्ता लिखी थी, जिसका उल्लेख गड्भावाई की वार्ता 
से आता है। 


अध्ययन के सूत्र १३६ 


शिक्षा-बुद्धि के अनुसार भाषा का रूपान्तर कर मारा है।' इसलिए जिस वैष्णव ग्रन्थ मे 
उसकी प्रतिलिपि की जो तिथि दी हो, हम केवल उसी समय और उसी स्थान की भाषा 
का थोडा सा अनुमान उस ग्रस्थ से लगा सकते है; परन्तु इस आघार से हम, विशेष रूप 
से प्रचलित वैष्णव-वार्ताओं की भाषा के आधार से, उसके लेखक के समय का अनुमान नही 
लगा सकते । 


पीछे कहा गया है कि छपी हुई ८४ वार्ता और २५२ वार्ताओ के वृत्तान्त और भाषा 
हस्तलिखित वार्ताओं से नहीं मिलते। छापे की वार्ताओं में बहुत से प्रसग और वाक्य छोड 
दिये गये है। इसका कारण लिखिया, सम्पादक और प्रेसवालो की असावधानी और 
स्वच्छन्दता है। इस बात का प्रमाण वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा बम्वई से सम्पादित 
२५२ वार्ता की प्रस्तावना का लेख है। सूरदास ठाकुरदास वाली वार्ताओं के आधार से ही 
बाद में इन वार्ताओं के संस्करण हिन्दी, भरुजराती में छपे थे। इस प्रस्तावना का कुछ भश 
यहाँ उद्धत किया जाता है :-- 

“सर्व भगवदीय वैष्णवन कु हाथ जोड़ के विनती करू हूँ। मैने २५२ वैष्णवन की 
वार्ता अल्पवुद्धि स सोधि के छपाई है............... --और सबसे विस्तार बहुत है परन्तु सो 
विस्तार कैसो है, जो बाँचि के वैष्ण॒वन की वृत्ति स्थिर होवे और चित्त की वृत्ति श्री प्रभुत 
में लगे सो वा विस्तार में यह गुण नहीं है, सो ऐसो विस्तार काढ़ के, संकोच कर के 
लिखी है ।”” 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि अब तक छापे मे आनेवाली २५२ वार्ता के बहुत से 
चारित्रिक और विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रसंग जो साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं 
छोड दिये गये हैं । उदाहरण के लिए छपी वार्ताओं मे नन्‍्ददास की जाति नही लिखी; परन्तु 
प्रत्येक प्राचोन हस्तलिखित प्रति तथा पीछे कही हुई सवत्‌ १६६७ तथा १७५२ सम्वत्‌ की 
अष्टछापी कवियों की वार्ताओं में नन्‍्ददास को सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है तथा उन्हे तुलसीदास 
का भाई कहा गया है । 


२५२ वार्ता की प्रस्तावना में वैष्णव सूरदास, ठाकुरदास आगे लिखते हैं--““२५२ 
बैप्णावन की वार्ता सम्पूर्ण मिली नही जासूँ मैंने वललभकुल के बालकन के मुखसों और प्राचीन 
वैष्णावन के मुख सू* सुती है सो वार्ता मिलाय के २५२ वार्ता सस्पूर्ण करी है ।” इससे सिद्ध है 
कि गोस्वामी विट्डलनाथ जी के चार अष्टछापी सेवको के जीवन वृत्तान्त के लिए काँकरौली 


१-पत्रभी हाल में लेखक ने सथुरा में एक पुराने प्रतिलिपिकार (लिखिया) से २५२ 
वार्ता की प्रतिलिपि कराना आरम्भ किया था। उस लिखिया ने दो चार पन्नों 
में ही इतनी स्वतन्त्रता और भाषा के रूपान्तर दिखाये कि उसकी प्रतिलिपि 
कराना बन्द करना पड़ा । 


१४० अप्टछाप 


विद्याविभाग के वार्ता-रहस्थ' नामक संस्करण से पहले की जितनी छपी वार्ताएं हैं वे बहुत 
अंश में विश्वस्त और प्रामारिकक नहीं है । 


अब प्रश्न है कि इन वार्ताओं मे दिये हुए बृत्तान्त कहाँ तक प्रमाण-कोटि में गिते जा 
सकते है । 


ऊपर कहा गया है कि भक्तो के चरित्रों को श्री हरिराय जी ने परिवधित करके लिखा 

है। उसके बाद छापनेवाले सम्पादकों ने घटा-बढ़ी कर ली, परन्तु प्राचीन प्रतियों मे जो 
वृत्तात्त दिये हैं उवक्ा भौतिक चरित्र बहुत अंश में प्रामाणिक है। इस ग्रन्थ के लेखक के 
विचार से भक्तों के चरित्र मे अलौकिक चरित्रों के कारण प्रसगो की ऐतिहासिक महत्ता 
अग्राह्म नही होनी चाहिए । विज्येपकप से वहाँ, जहाँ अन्य विश्वस्त प्रमाणों का अमाव हू । 
श्री हरिराय जी वल्लभसम्प्रदाय के एक बहुत बडे विद्वाव्॒ आचाय, भारी लेखक और बहुत 
अनुभवी व्यक्ति थे । उन्होंने वहुत सी यात्राएँ की थी। उच्होंने जो कुछ लिखा है, लेखक 
का अनुमान है, वह अधिकांश में विश्वस्त सूत्र से सूचना लेकर लिखा होगा | इस प्रकार 
जगदीश्वर प्रेस तथा बेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ताएँ पूर्ण प्रामाणिक संस्करण नहीं माने जा 
सकते । २५२ वार्ता को यदि छोड़ भी दिया जाय तब भी “अष्टसखान! की जीवनियो पर हमे 
यथेष्ट उपयु क्त प्रामारिक सामग्री उपलब्ध है। लेखक ने ग्रोस्वामी विट्ठलवाथ जी के चार 
अष्टछापी सेवकों की जीवनी-भाग मे सं० १६६९७ की वार्ता तथा सं० १७४५२ की सावप्रकाश 


वाली वार्ता के आधार पर काँकरोली से छपी वार्ता तथा लेखक के पास रक्षित अष्ट्छाप वार्ता 
से काम लिया है। 


नन्‍्ददास का वृत्तात्त--वेकटेश्वर प्रेस से छपी २५२ वार्ता तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा 
जी द्वारा सम्पादित अष्ट्छाप वार्ता से ननन्‍्ददास के सस्वन्ध में निम्नलिखित वाते ज्ञात 
होती है-- 


नव. 


१--नन्ददास जी ग्रोस्वामी विध्ठलनवाथ जी के समकालीन और उनके 
शिष्य थे । 


२--वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे । 

३--वल्लससम्प्रदाय मे आने से पहले वे राम-भक्त भी थे । 

४--वल्लभसस्प्रदाय में आने से पहले वे गोकुल ग्ोवद्ध न मे नही रहते 
थे, कही अन्यत्र उनका स्थान था । 


५--वे जाति के ब्राह्मण थे, सौन्दर्य-प्रेमी थे । 


अध हि के 
ययन के सूत्र १४१ 
६--रामचरितमानस” के रचयिता और राम के अनन्य भक्त महात्मा 
तुलसीदास के वे छोटे भाई थे । 
७--नन्ददास ते सम्पूर्ण भागवत भाषा में लिखना चाहा, परत्तु अपने गुरु 
गोस्वामी विट्लनाथ जी की आजा से उन्होंने उसका लिखना बन्द 
कर दिया । 


८--नन्ददास जी एक उच्चकोटि के संगीतकार थे और श्लीनाथ जी के समझ्ष 
कीर्तन किया करते थे । 


६--उन्होंने वाललीला के वहुत से पदों की रचना की थी । 
१०--उनके वड़े भाई तुलसीदास जी ने, जो काजी में रहते थे, (जिनको अयोध्या, 


काशी, चित्रकूट और दरुडकारणय स्थान बहुत प्रिय थे) नत्ददांस को 
एक वार काशा सत एके पत्र लिखा था । 


ज 
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९ ९ बा 67 बार हु दठलसादाप्त ्च अपन छोटे पा भसाह सच्ददातच दाच न ल 
आये थे । 


संवत्‌ १७५२ वि० की अष्टसखान की वार्ता तथा लेखक के पास को हस्तलिखित 
वार्ता में नन्‍्ददास का वृत्तान्त, जिसके छः: प्रसज्ध हैं, इस प्रकार है--- 


# 


अव श्री युर्साँई जी के सेवक नन्ददाल सनौढिया ब्राह्मण तिनकी वार्ता तिनके पद 
गाइईंयत हैं ।१ 


वार्ता १--वे नन्‍्ददास पूर्व में रहते थे । ये दो भाई थे | बड़े तुलसीदास और छोटे 
नन्‍्ददास । तुलसीदास रामानन्दी थे, उन्ही के प्रभाव से नन्‍्द्रदास भी रामानन्द सम्प्रदायी हो 
गये थे । नन्ददास को लौक्िक विपयो से विच्येप जासक्ति थी । नाच-तमाओ देखने और वेश्या- 
गान सुनने थे बहुत ज्ञाते थे | तुलसीदास के उपदेश का उन पर कुछ नी जसर न होता था। 
जब दोनो भाई काशी में थे तव वहाँ से एक 'सद्धाः रखछोर जी (द्वरिक्षा जी) के दर्शन को 
चला । नन्ददास ने भी उसके साथ जाने की तुलसीदास से जाज्ञा नागी । पहले तो तुलसीदास 
ने समझाया, पर फिर उनके आग्रह को देखकर उन्हे सझ्भ के मुखिया के सुपुर्द कर दिया। 





१--१७५२ की अष्टसखान की वार्ता में, जिसके आधार पर कॉकरोली से अष्टछाप 
प्राचीन वार्ता-रहत्य/ नामक पुस्तक छपी है दन्‍ददास” का सिवाच-स्वान रामपुर 
दिया है । अष्टछाप, काँकरोली, प्रष्ठ ३२ 

२--यह पग्रन्य कॉकरोलो से अष्टछाप' नाम से छपा है 


१४२ ,. अष्टछाप 


वह सज्भ चलकर मथुरा आया । यहाँ सड्भ का विचार कुछ दिन ठहरने का हुआ । नन्ददास 
का भी मन वहाँ बहुत लगा और उन्होंने वहाँ अधिक समय तक रहने का विचार किया । 
परन्तु साथ ही रणछोर जी के दर्शन की उत्सुकता होने के कारण उन्हे संग का मथुरा में ठह- 
रना अच्छा न लगा । उन्होंने विचारा कि पहले जल्दी से रणछोर जी हो आवें फिर मथुरा 
में निश्चित रूप से रहेगे । इस विचार से वे उस सग को छोड अकेले रणछोर जी को चल 
दिये । परन्तु मार्ग भूल जाने पर सीहनंद' नामक एक गाँव में जा निकले । उस गाँव में एक 
वैष्णव क्षत्री रहता था । नन्ददास जब उसके घर की ओर से निकले तब उसकी स्त्री नहाकर 
वाल सुखा रही थी । यद्यपि तन्ददास ने उसको केवल पीछे ही से देखा, पर फिर भी वे उस 
पर मोहित हो गये । उन्होंने निश्चय किया कि इस स्त्री को पीठ तो देखी है, पर अब, जब 
इसका मुख देख लगा तभी जलपान करूँगा । यह सोचकर नन्ददास उस क्षत्राणी के द्वार पर 
खडे हो गये । पर मुग्ध नन्ददास उस क्षत्राणी के मुख की एक भलक के लिए रात्रि भर 
वही खडे रहे । दूसरे दिन भी खडे-खडे उन्हें तीसरा पहर हो गया । पर उस क्षत्राणी के मुख 
को न देख पाये । उनको सवेरे से खडा देखकर घर की लौडी ने इसका कारण पूछा । नन्द- 
दास ने निष्कपट रूप से कह दिया कि जब तुम्हारी वह का मुंह देख लुगा तभी अन्न-जल 
ग्रहरा करूँगा । यह बात उस लौडी ने अपनी बहू जी से जाकर कही | पहले तो उसे क्रोध 
आया, पर जब ननन्‍्ददास को खडे-खडे शाम हो गई, और लौडी ने समभाया तब बह अपने 
वारजे भे आई और ननन्‍्ददास उसको देख कर चले गये । दूसरे दिन प्रात:काल ही ननन्‍्ददास उसके 
द्वार पर फिर पहुँच गये और उसको घर से निकलते देख कर लौट गये । इस प्रकार नत्ददास 
प्रति दिवस उस क्षत्राणी को एक बार देख आते । यह बात उस स्त्री के पति को मालूम हुई। 
उसने नन्‍्ददास को रोका और कहा कि तुम्हारे इस व्यवहार से हमारी हँसी होती है | पर 
नन्‍्ददास ने कहा--मैं किसी से कुछ कहता नहीं, माँगता नही, केवल दिन मे एक वार हो 
जाता हूँ । अधिक कहने पर नन्ददास ने कहा कि मै यहाँ प्राण तज दूृ गा और तुम्हे ब्रह्महत्या 
का पाप पडेगा। अस्तु वह क्षत्री नन्ददास को उनके हुठ से न हटा सका । जब यह बात सब 
गाँव में फैल गई तो हारकर उन लोगो ने उस गाँव को छोड़ना ही निश्चय किया । 


एक दिन जब प्रातःकाल ननन्‍्ददास उस बहू को देखकर लौट गये, उसके बाद वह 
क्षत्री मपने वेटे-बहू, लौंडी तथा वौकरो को लेकर चुपचाप ही गाड़ी पर गोकुल को चल दिया। 
दूसरे दिन जब नन्‍्ददास वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ताला लगा देखा। तब पड़ोसी से पूछ और सब 
वृत्तान्त सुनकर ये भी गोकुल को चल दिये, और चलते-चलते उस क्षत्री के पास पहुँच गये । 
उसके बहुत लड़ने-फगडने पर भी नहीं माने और पीछे-पीछे चलते हो गये । ऐसे ही वे लोग 
गोकुल से एक कोस दूर एक गाँव मे पहुँचे । इस गाँव और गोकुल के बीच में यम्रुना जी बहती 
थी । यहाँ वह क्षत्री स्वयं तो सकुद्॒म्ब पार उतर गया, पर मल्लाहो को कुछ द्रव्य देकर उन्हे 
सन्‍्ददास को पार उतारने से रोक दिया । वे लोग गोकुल मे श्री गोस्वामी विटुुलनाथ जी के 
दर्शन को गये और नन्ददास यमुना किनारे बैठ यमुना-स्तुति के पद गाने लगे-- 






























































७ “न [8 5 ४ ४/ एः 
4 कै के || ए 6, ७५ हर 5 2 ट ! -0) 
अ अमर... 3अननमानो 3 विन्‍न-+ ए 2! [१ मड हर ३) नल १) ; 
की न पर फ (एड कट | ४७/ न ए्ि 7 5 
ग्रे /पः ही हा ् "(७ [ -.. ५9 (का ४ | 0० |७९४ त॑-: तः र् ५६: 
श्र का भर का मम मा रद 99 | --+ 2 क्र चल न्‍ डा बन 
| ( || 5 दा हीं ।, है ( ह्थ पैह् (७४ ॥-+ 7 /. (॥+ 
+- ४0 न (६: का नीछ७ 0 तुद कआऋा [ए दि 
ता 705 65" पए (५७४ बे ० 4२ * /5 एए थे 0-८ 
धश्ण क/ हि छ ए “ ए ।+ ॥७ हर ता | हा 95 5 
०० [- ८ (थी "८ एि | किट ४ 7७ | की पं» _. // 
लिखा न ;ैँ | 8९३... ६ कक कम हि 
95 जनक 59 है (़ हा +++ फि प्‌ (५ ता बल्ले ॥ है. 
४ पफ्रि पा |” (> कक, ट् | ८ किए दर (> हक 
0... एफ (7: ० तक ॥६& के 0 ७ | एक 
८०. प्, हे लिया ही जा  ि जीएकएण ६ ४. 
5 ॥0 न्न्प ३ ९. 6 | विवि | ह हे ध्‌* 99 7 फक मन पट ट 
एफ -; 0 ७9 ॥2 ? व हक दी 
5 पा (9/ +-- (३! 7गः ॥-५ छः ,... ि ् 
हा बजा ४ ४ ४४ एफ पं. ५5 न र ए धा ॑ 
62. 4० सर 40 रण | हि दागी, फि। ध0[ए | 0 रिए 
हि ए0ए, आए छि ; ०८ ए / 5... ० [2 ्ि 6 7 (/.. 
0 फि 5 /: 4 किन मर रच ण पे || 09 (४ 5 छीन (जे ना 0 या 
+ पा एु १ + 05 | कि 7 (-- को प्‌ प (4 
ए गे (७ ५+- न 5 ए 07 ष्टि ७१ हा का है # $.. 
+ ८5,((४ ७ (न रा री (0 ८ ह कक । जा श्ह 
श" ७ ५५5 धर हो 5 बी 2 5५ सा ७ ाएछ | ्रि श .. ४ 
| कं । ५ विज 5 हा लि पु ७ /॥६.० 2 [3* ) ५5: हिल ३] ५ ता ५ ऐश य5 
जि एि ० 5 67 (65% ५- ४ (८ जे 5 जवाआ १, 57 8 ७ (0 १ एन 
जि 5 8 ये रु 2 7 हि ए: 7 हि हि हि ०० (७ छ ५-5, । आआ 
€ ८ (९३7४ फुलपाप एः समता हैक ६ 0 हा ० 6! रो है पर १४. न च्ल्क 2 + ि /0" 
77 हे (8 ई (' ७॥ / हा 
ड हक 0 2 छ्ँ बज हज कह (# (प्टि | । ए छ्र कि [४ ॥7 (४ 
यम, 55 पथ 2 र॒ पु $ हुक ) है कम 53४ है ॥।55 ता (-> 
॥5.. तंउ 9 [+ नि तीड रा जा >> 6 0.८ ब।ए . ॥७ 7 +.. ठि (ण हि 0 2 ए 
छ् हट आओ ( है 9 0 ॥ैएि बाण ॥7 ५ जु # बाए [/ 5 0 कंछ 
है एि «हा | फँ 7 | कट ( ४4() प्रा क्ज्के र््टि | (' (>> हा रा पा 
2९ मं पर पा | एा लि 0 [छ ७४ [4५ ध्तछि ए. 4 छः ह् पा गा 5& या फपिओ ० ४; ऊठ ॥ प्र 
जे रा ५. ड़ श्र पर छे भा जी 7 ७ ।& ॥- ्स एफ क#%# हक 
दर ( कल रश एफि पाौछ (| 0. 6९ (.- ॥0७४ हर छ 
७ ते बड़ ्प्ट हज [& ॥- 5५२ ५ (७५ ४ 4 ए' ॥[एि ॥ए 
कक 75 ४ (5 6 | न ३” [४ ४ +> [<« 
जाके है | कया 8 0 ४ पर [0. # 7“ & जवाक 72 ४ ् (र भ् ह 7॥(५ 
॥$ ि 070 ७ ।उ + थि८ फृ फएछि एफ फएफ्िे हि पड | (िः ० 
पट पल ७४ ए - रा कल 4 आज ऑल ७0 - आ | ये 
५7 - ॥.०६ 300 ८“ ७ . 9? [एछ (एक ४ (७ 7 ४० [27 
र्ऊ का ॥०/ 2 0 छ [५ ॥० [८ # 7 दि एप 
7, £# ८ तर नि कर हिना मी ॥ छि हि हि पे ! 
रे न्म्ि अत हि | अं का का कडडना 
7 /67 ः पृ: ७ ४: छः 5 (६: 2 रा [४ हि के 24 ६0 >> (258 
रपट कमी ० 8 व प्र णः छठ ह गए (९ लि । 
प्रा ० # ४ 7 (एक मा 
; 5 9 हर कु ॥ ७/ +- ६६ त* फः रे 70. [ए 
/6- 0" गेट ० [ग: डे (० (7 6 6 तह ४ अं अल 
5व ९ ४िएि ४ (के के कै के ॥ है बह तु “7, वर 
ब्फाहीए। 2ह 5 प्र श +- | मत | ८4 [7 १७ (5 मि ७.७ 
हे बडी गम किक टिक नि मिट कि तप 
ल्‍्ड न्क्ष्न फृ लक ६ (5४. 
ग्रग्रिा ( ४ थे एः (& एछ ७४ ।[छ5 2 पं हे. 
परि#गशटिछएिफि ्ि दर ८ पफएछि। 9 ॥ 
वर मप्र हए तए वि व्रष्ठचि कि 





उठा नमक 
द्च्ष्क 
की 


“ज्न्द्दास 


॥ जातक 


न्यू 
$ पृः प्ट्‌ 


ललसक--लतककम»मम नम फक्‍छड 


ध्प का 





आक 


गांस्दामा जा न जाकर 


हे 


| 


3 


दि] 


गो 


घर 


थम 


4वमदुकया+न्‍ममामाकाा 


द्द 


१४४ अष्टछाप 


की तनन्‍्मयता का अन्त हुआ और संज्ञा आईं। उन्होंने तुरत्त ही गोस्वामी जी को साप्टाहु 
५रणाम करके उनकी वन्दना के ये पद गाये-- 
राग विभास 
प्रात समै श्री वल्लथ सुत को उठतहि रसना लीजे नाम । 
आनंदकारी प्रभु मगलकारी अशुभ हरन जन पूरन काम । 
यही लोक परलोक के बंधू को कहि सके तिहारे युवग्राम । 
'तन्ददास” प्रभू रसिक सिरोमनि राज करो श्री गोकुल धाम। 


राग विभास 
प्रात समै श्री वल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गाऊ । 

सुंदर वदन सुभग गिरधर को निरषि निरषि दोउ दुगन सिराऊ 

मोहन वचन मथुर श्रीमुख के श्रवनन सुनि सुनि ह॒दे बसाऊ 

तन मन प्रान निवेदद विधि यह आपुनपा सुफल कराऊ 

रहो सदा चरनन के आगे महाप्रसाद ऊछिष्ट सो पाऊ 

'नन्‍्ददास” यह मॉगत हों श्री वललभ सुत को दास कहाऊ 

तव से नन्ददास पूर्ण वललभसम्प्रदायी हो गये और गोस्वामी जी के संसर्ग में रहते हुए 
भक्ति के पद गाते रहे । इसके वाद श्री नवनीतश्रिया)? के दर्शच के बाद उन्होंने निम्नलिखित 
पृद जाया थां--- 


अमन ऋन्‍मममका अनममाी, समकननक, 


अशमन्‍म्मयाक, 


राग विलावल 


वाल गोपाल ललन कों मोद भरि जसुमति हुलरावति। 
मुख चुवत देखत सुंदर तन आनंद भरि भरि यावति। 





१-सुरदास जी ने साहित्यलहरी” की रचना संबत्‌ १३१७ सें 'नन्दनन्दन दासहित' 
की थी। बल्लभ-सम्प्रदायी शास्त्री पं० कएठमरिय जी तथा कॉकरौली के भगव- 
दीय श्री द्वारिकादास का मत है कि श्री नन्‍्दनन्द्नदास” का अर्थ कवि नन्‍्ददास ही 
हैं। उन्ही के लिए सुर तने इस ग्रन्थ को रचना की थी। इससे अनुमान होता है 
कि नन्‍्ददास लगभग संवत्‌ १६१६ में गोस्वासी जी की शररा में श्राकर फिर 
श्रपने घर चले गये । वहाँ से वे संचत्‌ १६२४ के लगभग फिर गोस्वाम्ती जी के 
पास आये और तभी उन्होंने 'जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती” वाला पद तथा 
नवनीतप्रिय जी के सम्मुख के पद गाये थे । गुसाई जी ने पद्मावती जी से विवाह 
संवत्‌ १६२० में किया था तथा नवनीतप्रिय ज्वी आदि स्वरूपों को संवत्‌ १६२४ 
में भ्रड़ल से नब्नज लाये थे । तुलसोदास जी से तथा काशी से -तन्ददास जी-का 
विछोह संवत्‌ १६१६ के लगभग ही हुआ जान पड़ता है ! 


अव्ययन के सूत्र १४४५ 


कवहें पलना मेलि झुलावति कवहें अस्तन पान करावति । 
नतन्‍्ददास” प्रभु गिरवर को रानी निरपि निरपि सुख पावति । 


वातीा श्5 कुछ समय पंदललि पी गॉल्वामी बे 5 वी जो हे श्रीनायजी ॥० 5 गोवड 5 पड पर गये ०५ 

वात! २--कुछ समय पदर्चात्‌ गोस्वामी जी श्रीनायजी के दर्शन को गोवद्ध न पर 
आर कि #ग्कर्ड साथ बजे संच्ददात बन 3 भा 8 584 गये ४ ७-] वहाँ शआीना« >ह जाई ये: प्याज जन लक उप रक्त ४०७ आब॥ अभय »वार त्तन्चददास 3--- ण्क न्‍अनननककनधनन-न डक. 
आर र से चंच्दधदातस का भा ले चय। वहा श्राचाथ जा के दाना के उपरान्त नच्ददास च॑ कु 


पद भाये, जिनमे से कुछ नीचे दिये जाते है--- 
राग गोरी 


वन ते आवत गावत नसोरो। 
हाथ लकुटिया गाइन के पाछे ढोटा जयुमति को री 
सुरली अवर धरे मनमोहन मानों लगी ठगोरी 
या ही तेकुल कान हरी है ओढे पीत पिछोरी 
त्रज॒ की बच्च अठन चंढ़ि निरखत रूप देखि भई वौरी 
'नन्‍्ददास” जिन हरि मुख तिरज्यो तिनको भाग वड्भौरी। 
राग गोरी 
देखि सखी हरि को वदन सरोज । 
प्रफशलित वदन सुधारस में लुब्ब सबुष मनोज। 
गोरज छरित पराग रह्यों फवि सुन्दर अधर सुकोस । 
नन्‍्ददास! नासा मुक्ता मादों रही एक कन ओस। 
वार्ता ३--एक समय में एक सय' गोकुल से जगन्नाथपुरी को चला। मार्ग में यह 
सय काझी में ठहरा । इस सभ से पूछने पर तुलसीदास को पता चला कि एक ननन्‍्ददास जिसका 
मन पहले विपय-वासना में बहुत लगता था, अब गोस्वामी जी का शिप्य हो गया हैं और वह 


77 #-०-_-->* 


उन्हें यह जानकर 


3 छ 
ही बेननन्‍नक, सकम्गाक अं फाननस. 


पढ़ा बहुत है | तुलसोदास ने अनुमान किया, “यहां मरा भाई ननन्‍्ददास हैं । 





प्रसन्नता हुई कि चोस्वानी जी की कृपा से नच्ददास का मत लौकिक वातों से हटकर पार- 


लौक्षिक वातों में लग गया है । तुलसीदास ने फिर एक पत्र में नन्‍्ददास से कृप्णभक्त होने का 
कारण पूछा और रामभक्ति का ब्रत देने के लिए अपने पास बुलाया । परन्तु चन्ददात ने उत्तर 
दिया--आपने पहले तो मेरा विवाह श्री रामचन्द्र जी ही से किया था, पर अनेक अवलाओं 
के स्वामी सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ने आकर मुझे लूट लिया । अव तो मैं तत-मव-वन से छृप्ण 


#" 


का भक्त हूँ” और साथ ही निम्नलिखित पद भी लिखा-- 
राग अआतसावर 
कृप्ण नाम जब ते न॒न्‍्यों री श्रवणन तव ते भूली भवन हो तो वावरी भई रा । 
भरि भरि आवे नैन चित न रचिक चैन मुखहूँ न आवे बेच तन की दसा कछू आर भई रा। 
१६ 


१४६ अंप्टछाप॑ 


जितेक नेम धर्म में कीने री वो हों विधि अज्भज अद्भ भई श्रवन मई री। 
'तन्ददास”' जाके श्रवन सुने यह गति माधुरी मूरति कंधों केसो दई री। 
तुलसीदास को यह पढ़कर निश्चय हो गया कि नन्ददास इधर नहीं आयेया। नन्ददास को 
भक्ति गोस्वामी विट्ठडलनाथ जी में इतनी हृढ हो गई थी कि वे ब्रज को छोडकर कही नहीं 
जाते थे। 

वार्ता ४१--नन्ददास ने सस्पूर्णा 'दसम स्कन्ध भागवत” की लीला भापा-छल्दों में 
गाई । यह जानकर मथुरा के कथावाचक पौराणिक ब्राह्मणो ने गोस्वामी जी से विनती की-- 
“इस भाषा भागवत से तो हमारी जीविका चली जायगी ।” तब नन्‍्ददास ने गोस्वामी जी को 
आज्ञा से 'रासलीला' तक का ग्रन्थ छोडकर बाकी सब ग्रन्थ यम्नुता मे पघरा दिया । अस्तु, 
परम भक्त नन्‍्ददास गोस्वामी की आज्ञा का पूर्णा पालन करते थे । 


वार्ता ५--एक वार जब ननन्‍्ददास गोस्वामी जी के साथ श्रीनाथ जी द्वार मे थे, तव 
तुलसीदास भी काशी से गोकुल होकर वहाँ आये | वहाँ वे नन्ददास से योविन्दकुरुड पर मिले 
और कहा कि तुम मेरे साथ चलो और अयोध्या, काशी या चित्रकूट जहाँ मन लगे वहाँ रहो । 
तब नन्‍्ददास ने उत्तर से यह पद गाया--- 


राग सारज् 


जो गिरि रुचे तो बसों श्रीगोवर्धव, गाम रुचे तो बसो नन्‍्द गाम , 
नगर रुचे तो बसों श्रीमधुपुरी सोभा सागर अति अभिराम। 
सरिता रुचे तो वसो श्रीजमुना तट सकल मनोरथ पूरन काम , 
'नन्‍्ददास' कानन रुचि वसिबों सिखर भम्ति श्रीवन्दावन धाम । 


तुलसीदास ने गोस्वामी जी से भी ननन्‍्ददास की विषयासक्ति छूट जाने गौर भक्त होने 
का कारण पूछा । तब उन्होंने उत्तर दया कि नन्‍्ददास पहले ही से उत्तम पात्र था। पुष्ठिमार्ग 
में आने से इसको व्यसनी अवस्था सिद्ध अवस्था मे बदल गई है और अब यह हृढ़ हो गई है। 
तुलसीदास वापिस चले गये । 








१-- अ्रष्टछाप' कॉकरोली, में नन्ददास की वार्ता में प्रसंग ४ तथा ५ का क्रम उलदा 
है । अष्टछाप', कॉकरोली तथा “अष्टछाप! डा० वर्मा ने लिखा है कि नन्‍्ददास 
ने भागवत भाषा' तुलसी को रामायण से प्रेरणा लेकर की ! 

२-क्ॉकरोली से छपी “्ष्टछाप! में इस प्रसंग में श्रीविदलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ 
ज़ी तथा उनकी स्त्री जानकी का रामजानकी-रूप सें ठुलसीदास को दर्शन देने की 
कथा श्रोर अ्रधिक है 


अध्ययन के सूत्र १४७ 


वार्ता ६--एक समय बादशाह अकबर बीरबल सहित मथुरा-गोकुल जाये, और 
- उन्होंने मावसी गंगा के पास डेरा किया । वहाँ से वीरवल गोस्वामी जी के दर्शन को श्रीनाथ 
जी गये । वहाँ नन्ददास को वीरबल से मालूम हुआ कि अकबर ने मानसी गड्भा पर डेरा किया 
है । अकबर की एक लौडी वैष्णव थी । नन्‍्ददास की उससे बहुत मित्रता थी । अस्तु वे ( नन्द- 
दास ) मिलने के लिए मानसी गज्भा पर आये, और उसको एक वृक्ष के नीचे रसोई करते पाया । 
तब उन्होंने यह पद गाया--- 


राग टोडी 


चित्र सराहत गोपी बहुत सयानी | 
एक टक में झुक बदन निहारत पलक न मारत जान गई नन्दरानी । 
परि गये परदा ललित तिवारी कचन थार जब आनी। 
'नन्‍्ददास” प्रभू भोजन घर में ऊपर कर घरघचो, वे उतते मुसिक्यानी । 


उन दोनों ने परस्पर भगवद्चर्चा करते रात्रि व्यतीत की । उस वेष्णुव लौडी ने नन्‍द 
दास से यह भी कहा कि मानसी गड्ा अति उत्तम स्थान है और अब हम दोनों यही रहे । 
अब इन आँखों से लौकिक देखना अच्छा नही है। प्रात:काल नन्ददास श्रीनाथ जी द्वार लौट 
आये । 


उसी रात को तानसेन ने अकवर के सामने नन्‍्ददास का यह पद गाया-- 


राग केदारों 


देखो देखो री नागर नट नितंत कालिन्दी के तट , 
गोपिन मध्य राजे मुकट लटक | 
काछनी, किकिनी कटि पीताम्वबर की चटक , 
कुण्डल किरन में रवि-रथ को अठक। 
ताथेई ताथेई सब्द सकल. उधटत , 
उरप तिरप मानो पद की पटक। 
रास में श्री राधे राधे, मुरली में याही रट , 
'तन्‍ददास”ः जहाँ गावे. निपट. निकट | 


यह पद सुनकर अकबर ने ननन्‍्ददास को वीरवल द्वारा वुलवाया और पूछा कि आपने 
इस पद ने गाया है कि “ननन्‍्ददास जहाँ गावे निपट निकट”, तो आप रास के निकट केसे 
पहुंचे ? ननन्‍्ददास ने कहा,--आप अपनी अमुक लोडी (जो नच्ददास की मित्र थी ) से 
पएछिये । वाइशाह ने डेरे मे जाकर उससे पूछा। वह वादणाह का प्रश्न सुनते ही मूच्छित 
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होकर गिरी और उसके प्राण छट गये । इधर ननन्‍्ददास जी का भी देहावसाव हो गया यह 
देखकर अकबर को वड़ा आश्चरय हुआ । जव गोस्वामी श्री विट्डलनाथ जी को यह समाचार 
मिला तो उन्होंने दोनो वैष्णवों को बडी सराहना की । 


मिलतों 


उक्त वृत्तान्त मे वेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ता से कुछ अधिक सूचनाएं मिलतो है। ये 
सूचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 


१--नन्ददास और तुलसीदास सनाव्य ब्राह्मण थे । 
२--वल्लभसम्प्रदाय में आने के पहले ननन्‍्ददास भी तुलसीदास की तरह 
राम के उपासक थे और श्री रामानन्द जी के सम्प्रदाय के शिष्य थे । 


२--नन्ददास की वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले लौकिक विपयो में 
वहुत आसक्ति थी । 


४--ननन्‍्ददास जी वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले ही पद-रचना 
करते थे । 


५--नन्ददास ने अपना सस्पूर्णा भागवत भाषा” प्नन्थ यमुना जी में नही 
वहाया । रासलीला तक का दसम स्कनन्‍्ध रख लिया । 


६--घस वार्ता मे नन्ददास की भक्ति की अनन्यता का अधिक परिचय 
मिलता है। अष्टछाप', डा० वर्मा तथा बे० प्रे० से छपी २५२ 
वैष्णवन की वार्ता के प्रसंग, जो उक्त बातों मे छूटे हुये हैं, ये हैं--- 


१ )--तुलसीदास के सामने कृष्ण के धनुर्घारी वेश घारण की कथा । 


२१---विद्लनाथ जी के पुत्र रघुनाथ जी तथा रघुनाथजी की स्त्री 
जानकी का रामजानकी-रूप मे तुलसीदास को दर्शन देने की 


कृथा | 


नन्‍्ददास की मृत्यु की कथा वे० प्रे० से छपी वार्ता मे रूपमझजरी के प्रसंग मे दी हुई 
है । लेखक की देखी हुई हस्तलिखित वार्ताओं में नन्ददास की मृत्यु की वार्ता छठे प्रसंग में 
दो हुईं है । 





१-- इन दोनो प्रसंगो का तथा लेखक के पास की “श्रष्टछाप वार्ता के नन्ददास विष- 
यक प्रसंगों का समावेश क्ॉक्तरोली से छपी अष्टछाप वार्ता में है । 
२-२५२ वेप्णवन की वार्ता, बें० प्र ०, पु० ४६१ । 
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इन दोनो वार्ताओं में नन्ददास के विपय में कोई तिथि, उनके माता, पिता, जन्मस्थान 
आदि के विपय में कोई उल्लेख, नही है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, बें० प्रें० से० छपी 
२५२ वार्ता मे श्रीनाथ जी की एक सेविका रूपमज्ञरी का तृत्तान्त दिया हुआ हूँ । उसमे भी 
लिखा है कि रूपमझ्जरी से तत्ददास की मित्रता थी और उनकी मृत्यु दिल्ली के वादशाह 
अकबर के सामने हुई थी ।! 


चतुर्भजदास--- २५२ वैष्णवन की वार्ता” में दो चतुर्भुजदासो का वृत्तान्त दिया हुआ 
है । एक कुम्भनदास जी के पुत्र चतुर्मददास” और दूसरे ग़ह्मयण चतुर्भजदास" । ब्राह्मण 
चतुर्भुजदास के विपय मे वार्ता में लिखा है कि ये काव्य-रचना अच्छी करते थे और अकवर 
बादशाह के कमंचारी थे । श्री गुसाँई जी की घरण में आने के वाद ये श्री गोवद्ध ननाथ जी 
के नेकट्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं गये । २५२ वार्ता मे कुम्भनदास जी के पुत्र तथा अष्टछाप 
के कवि चतुर्भुजदास के काव्य के विपय में लिखा हुआ है कि इच्होंते कृष्ण-जन्म * महोत्सव 
वाल-भाव, पालना, शआज्भार, रासलीला", विनय* तथा विरह० के पद बनाकर गाये। 
अन्त समय में इन्होंने गुर-महिमा” मे भी पद लिखे थे | इनके जीवन-चरित्र का मुख्य आधार 
“२५२ वैष्णवन की वार्ता” ही है । 


गोविन्दस्वामी--गोविन्दस्वामी के जीवन-वृत्तान्त का भी झुख्य सूत्र दो सौ वावन 
वैष्णवन की वार्ता” तथा “अष्टसखान की वार्ता' ग्रन्थ ही हैं। प्राचीन २५२ वार्ता तथा बष्ट- 
सखान ती वार्ता के वृत्तान्तो में बहुत कम अन्तर है। २५२ वैष्णवन की वार्ता में इनके 
काव्य की सराहना की गई है । वार्ताकार कहता है कि योविन्द स्वामी कवीरवर थे । और पद 





१-अ्रथ श्री युसाई जी के सेवक चत्रभुजदास, कुम्भवदास जी के बेटा, जितके पद 
अष्टछाप में गाइयत हैं, तिनकी वार्ता ।! (अ्रष्टसखान की वार्ता | ) 

२--अप्टछाप ', कॉकरोली, प० ३२२ । गुसाई ज्ञी के सेवक चतुभुनदात ब्राह्मण 
तिनकी वार्ता ।! 

३--श्रष्टछाप', कॉकरोली, प्र० ३१८, ३१६ । 

४--भ्रष्हछाप *, कॉकरोली, प्रु० ३०१ ॥ 

५--'शअ्रप्टछाप ', कॉकरोली, पु० ३०६ । 
“सो ऐसे ऐसे बहोत कीतंत चत्रभुजदास ने रांस के गाये । 

६--सो ऐसे ऐसे प्रार्थना के चत्रभुजदास ने बहुत कीर्तन करिदे सृतक के दिन वितीत 
किये ।' अ्प्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३०६ : 

७--था भांति सों अत्यन्त विरह॒ के कीतंन चत्रभुज दास ने किये 
अप्दछाप', कॉकरोली, पु० ३१३ । 

८--अष्टछाप,' कॉकरोली, पु० ३२३॥। 
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ये २ वार्ता के बवनन्‍्तयत राजा आसकरलन की वार्ता मे लिखा है कि गोविन्द- 
स्वामी ने सहलावछि पद लिखे और के तानसेव को भी पद गाकर सिखाते थे ।* एक स्थान 
पर वष्टछाप-वार्ता में लिखा है कवि गोविन्वस्वामी वसन्‍्त घमार के पद भी बनाकर गाते थे । 


से गोविल्वस्वामी की पद-रचना और उन पदो की उत्क्ृष्टता का त्तो 
परिचय मिलता है, परन्तु उनके किसी ग्रन्थ का नाम नही ज्ञात होता । 


छोतस्वामी--छीतस्वामी के जीवन-दृत्तान्न का जितना परिचय “२५२ वैष्णवन की 
वात! तथा कप्टसखान की वार्ता! में ढिया हुआ है उतना अन्य किसी प्रत्थ में चही। इस 
वार्ता में लिखा है कि छीतस्वामी के पद अप्टछाप में गाये जाते हैं, तथा गोस्वामी विद्वलनाथ 
दो कृपा से ?े ठडे कवीब्टर हमे और इन्होंने बहत कीर्तन बनाये ।४ वार्ता मे छीतस्वामी के 
पर्दों के अतिरिक्त अन्य किसी मय की सूचना नहीं सिलती ! 


अप्टछाप-कवियो के दृत्तात्त ८५४ और २५२ बैष्णवन की वार्ताओं मे दिये हुये हैं । 
वार्ताओो के क्षतिरिक्त ये चरित्र अलग से भी संग्रहीत मिलते हैं। लेखक के पास भी 
लप्टछाप-वार्ता की एक प्रतिलिपि है जिसमें कोई संवत्‌ नहीं दिया 

अष्टसखान की वार्ता हुआ है। परलु लेख और कागज के देखने से प्रति कम से कम 
अथवा जष्टछाप का ६०० वर्ष पुरानी अवश्य जान पडती है। इस संग्रह से ज्ञात होता है 
वार्ता कि इसमें कुछ वार्ताएँ हरिराय जी के भावप्रकाशसहित शसहित भी हैं। अष्ट- 

सखान को दार्ता की एक प्रति हरिराय जी के भावप्रकाशसहित ८४ 

वार्ता के साथ पाठल में विच्वमान है, जिसके आधार से काँकरौली विद्या-विभाग ने अष्टछाप- 


| | 


र 


हि 
ने 


। 


वार्ता का सम्पावत कराया है लेखक दे श्रीविट्रननाथ जी के चार अष्टछापी सेवकों के वृत्तान्त 
देते समय “अष्ट्सखान की वार्ता से भी सहायता ली है । 


पूरदन-- €ष्टसलावन की वार्ता' में सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है। इसमें 

पन्ठाल जी का चरित्र गऊघाट से आरम्भ होता है जिससे ज्ञात होता है कि सूरदास जी का 

चरित्र हरिराव जी के भावप्रकाशसहित नहीं है। इसमें दी हुई परमानन्ददास जी की वार्ता 

मे भी हरिराब जी का भावप्रकाण नहीं है और कुम्भनदास की वार्ता वही है जो डा० वर्मा 

हारा सम्पाव्त अप्टछाप! में की हुई है। कृष्णदास की भी वार्ता वही है जो डाक्टर वर्मा 
हारा सम्पाबिति बप्टछाष' से ठी हुई है । 


39-93 मनन नननम «3. लगन >> 
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न 


१-अप्टछाप ,' क्ॉक्ध 


दर 
२-»5प्व्दाप री, ए० २७६ । 
रा 


ण्छ 


।#भ 


 वें० प्र०, ४० १६२ । 


ट्र य्‌ प्‌ व्ण्य्ा | 
डे अप्ददाप,' फऊॉक्तराली पृ० २०६ ॥ 


अध्ययव के सूत्र १४१ 


“अष्टछाप” अथवा “अष्टसखान की वार्ता! में नन्दद्यत को सनोढ़िया ब्राह्मण लिखा है 
और वल्लभसस्प्रदाय मे आने से पहिले उन्हें रामानन्दी सम्प्रदय का तथा तुलसीदास का भाई 
वताया है । इसमे उनकी वार्ता लगभग वही है जो कॉकरोली से प्रकाशित “अप्टछाप” मे है । 
चतुर्भुजदास की वार्ता में जन्म, शरणागति तथा अन्त समय का दुत्तान्त विशेष विस्तार के 
साथ दिया गया हूँ । चतुभुंजदास जी के देहावसान के प्रसज्ध मे, इसने लिखा हैँ कि गास्वामी 
बिट्वुलनाथ जी ग्रोवद्ध न का कन्दरा मे प्रविष्ट होकर अन्तर्द्धाधन हुय॒ आर उसी समय चतुर्भुज 
दास जो न देह छोड़ी । अष्ट्सखान की वातां' मे इनके काव्य क्‌ विपय मे लिखा हूँ कि इन्होने 
कृष्ण-जन्म-महोत्सव, बाल-भाव, पालना, श्वज्भजार, रास-लाला, वरह, वन्य के पद बनाकर 
गाय । इंच ग्रन्थ मे यह भा स्पष्ट लख है कक इनक पद अष्ट्छाप सम थाय जात ह। इसस ज्ञात 
होता ह्‌ के २५२ वाता क दो चतुभुजदासा म॑ कुंन्भनदास जा क पुत्र चतुभुजदास जो हा 
अष्टछाप के कांव हू । गोविन्दस्वामा के जावन-दृत्तान्‍्त के उुर्य सूत्र दा ला वावन वष्णवन 
का वाता तथा इस “अष्टसखान का वाता' क दृत्तान्तत + बढठुत कम अच्तर हू छातस्वामा के 
जावन-दृत्तान्त का जितना पारचय इस वाता सम तथा ९५२ वष्दावच का वाता' मं दिया हुआ 
हू उतना अन्य किसी ग्रन्थ म॒ दखच का नहीं ममलता । इच बाठ। ने छवा हुआ छातस्वामा का 
इपान्त, कॉकरोली से छुपा “अष्ठछाप-वाता' क॑ वृत्तात्त से छुछ शन्दा के फर के साथ 
मिलता है । 


पीछे कहा गया है कि सम्वत्‌ १६६७ की ८४ वार्ता के साथ श्रीग्रुसाई जी के चार 

अप्टछापी सवकन की वाता भी दो हुइ हू । यह बश्रीहरिराय जी के 

श्रीगुसाई जी के भावप्रकाश से रहित हूं । यह भ्रात सवत्त अविक आमाणक हू । 

सेवकन की वार्ता इसको पुष्पिका 5ड वष्छुवन का वात! के ेबच्ण के साथ मं 
लगे हुए ।चनत्र स ज्ञात हागा । 

इस ग्रन्थ की स० १७७७ व॒० क। दुष्णावाजलते एुकः संतायापव दलक वे, चाथ-6५ 

के निज पुस्तकालय में बस्ता च० रे६ वंट हे भ॑ 

ग्रन्थ मे सन्‍्तदास दया हुजा ६ ज। शआादुष्चाव ज। के शष्यथ। 


चोरासी सतक्त नाम- भ्रन्थ के दखन स ज्ञात्त हांता हूं कर इेचण एफ! के (चर 5४ 


खस। थ। | रक ाऔआपाजय। का पांच इच्च। 


४] 


/ज॥/ 


साला सन्‍्तदास- पैष्णवन की वार्ता के कथनों के आवार से ही किया गया 
कृत इस ग्रन्थ की पुप्पिका तथा पूर्ति-साग में इस प्रकार लेख हें-- 


“इति श्रीकलिकल्मपहरन वामभक्ति माला चौरासी वेप्णावन-ग्रुएा-वर्णान नाम सम्पूर्ो । 


तया्‌ 


“इतति श्री चौरासी भक्तनाम सस्पूर्णा स० १७७७ मिती चउँत्र ददी € शनौं लिखित 
अनीराय ब्राह्मण ॥”” 


१५२ अष्टछाप 


जैसा कि अभी कहा गया है इस ग्रस्थ मे चौरासी वार्ता के कुछ प्रसंग के पुष्टि-रूप 
कथनो के अतिरिक्त अन्य नवीन सूचना, अष्टछाप-भक्तों के विषय में नही है । 

सूरदास--इस ग्रन्थ से सूरदास जी का निश्तलिखित वृत्तान्त है--सूर के समान कोई 
अन्य भक्त नही है| ये श्रीवल्लभाचार्य जी के सेवक थे और इनकी ख्यात्ति तीनों लोकों भे थी। 
श्रीवल्लभाचार्य जी ने इनके ऊपर दया करके श्रीमद्भागवत की सब भक्ति-रीति इनकों सम- 
भाई । तभी से इन्होंने भक्ति मे सब लोक के शोको को छोडकर अपनी आत्मा का समर्पण 
कर दिया । इनके गाने गुणो से पूर्ण है। ये जन्म से ही अच्चे थे। इन्होंने दिव्य चक्षओ से 
सुख की खानि भगवान के खुलकर दर्शन किये थे |” 

प्रमानन्ददांस--इस ग्रन्थ मे परमानन्ददास के विषय भे लिखा है,--- 'परमानच्द 
स्वामी एक महापुरुष थे । उनकी वाणी में वैराग्य भरा था। उनको भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
दर्शन होते थे । वे कीर्तन बहुत सुन्दर गाते थे जिनको सुनकर लोगो को परम तुष्टि मिलती 
थी । अडेल मे ये आचार्य (वल्लभाचार्य) जी की शरण गये । विरह के अनुभव मे थे सुन्दर 
प्रभावशाली पद गाते थे। इन्होने आचार्य जी के मुख से भागवत की अनुक्रमरिंका 
सुनी और तभी इच्होंने बाल-लीला के पद बनाये । इन्होने अनेक प्रकार के पद लिखे है ।* 


१--युर के समाव और भक्त साही पाइये। 
सेवक श्री चवललभ के तिहूँ लोक गाइये। 
एक बेर स्रदास फांकड करत हुते। 
तहां ते श्री चललभ देख्यो रस संचिते। 
दया करी कही सबे रीति भागौत की। 
अपन करि आत्माहि छांड़ि लोक सोक को । 
गुनी तान गानसि परिपुरतव अवलोक को । 
जन्मत के ग्रति सुर है, चख सुदित जग जान ॥ 
कमल नयन के दरस पे षुलि निरखे सुख खान 
चोरासोी भक्तदराममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय, बस्ता नं० ३९ बढे ३१ 

२-स्वामी परमाननन्‍्द बड़ महापुरुष है। 
तिनकी बाते सुनो जगत ते कुरुख हे। 
नित प्रति जिनको हरिदास सुगम हेँं। 
जगत भजत की बात जिनकों अगम है। 
झ्रापु करें कीतन सुन्दर सुगावही। 
जो कोउ सुने हिये हरि तोक आवही । 
एक दिन धिरहा अनुभवे बहुते महा। 
वेसे ही सुर ग्रावत शअनर्भ बरनों कहा। 

>५ >८ >८ 


अध्ययन के सूत्र १५३ 


कृष्णदास--चौरासी भक्तनमाला” में इनके विपय में लिखा है कि क्ृष्णदास की 
वाणी मे महारस से सना हुआ परम तत्व का सार होता था । ये पुष्टिमागियों के यहाँ 
भेटिया रूप में जाते थे | एक वार ये मेवाड़ मे मीरा भक्तिनी के घर गये । वह अन्य-मागिणी 
थी। इन्होने उसकी भेट स्वीकार नही की । उस समय मीरा के पुरोहित रामदास जी भी 
उपस्थित थे जो श्री जी के सेवक थे |” 


यह ग्रत्थ गोस्वामी चविद्ुलनाथ जी के छठे पुत्र गोस्वामी यदुनाथ जी द्वारा, जिनकी 


स्वामी आप अरड ले पधारे दरसन हेत रटन दुख भारे । 
>< ५८ ५८ 


नाम समपंन करत भये धर परमानन्द नाम। 
तुम्ह कृत पद जो गाइहे पाइये आनंद धास। 
श्री भागवत अनुक्तम कह्यों समुकाइ के। 
ताही छत पद गायो एक वबनाय के। 
सुन्दर स्यास कमल हग भूले पालने । 
भ्रौर विविध पद किये, लड़ाये लाल ने। 
चोरासी भक्तनाम माला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय, बस्ता नं ० ३६ बटे ३॥ 


१-कष्णदास अधिकारी की वबतियाँ भनों। 
परम तत्व को सार सहारस सें सनों। 
चलें भेंटिया छह्वू. सबे देस भाहीं। 
जहाँ पुष्ट. पच्थी तहाँ आपु जाहीं। 
गये एक . बिरियाँ सुमेवाड़ देसे । 
तहों बाई मीरा रहें भक्त देसे। 
हुती अन्य सार्गोी नहीं भेंट. लीनों। 
चले प्रात उठिकें भई दवाई छोीनी। 
५ ५ 7५ 
कहाँ लॉ कहो और लीला हरी की। 
भई वाई गोरा रसामय भरी को। 
>< >< >८ 
रामदास पुरोहित हते मौरा के छुल समॉम। 
श्री जी के सेवक हते महासकल अविद्या बॉभम। 


चोरासो भक्तनाममाला से, ताथद्वार निज पुस्तकालय । 
२० 


१५४ अष्टछाप 


बे 


गद्दी लाजकल बनारस तथा सूरत से है, सस्वत्‌ १६५८ वि० में लिखा गया था ।) इसमें 
क्री बल्लन्षाचरार्य जी का संक्षेप में जीवन-चरित्र दिया हुआ है। 
वललभ-दिरिवजय बाचार्य जी ने अपने वर्म-प्रचार के लिये जो जो यात्राएँ की थो, 
उसका विवरण ऐतिहासिक क्रम के साथ और कही-कही तिथि और 
| 








-॥/ 


| के ः आनचाय >> जिस 92% पक >० न नि कआ 3० इसमें प्रसझपनसार हद न अर वा कक 
सदत्‌ दकर किया गया हैं। जाचाये जो के भक्तों के उल्लेख इसम प्रसज्धानुसार जा गये 
। 


/2॥7 


छ्लो वल्‍लभाचार्य जी की जीवनी के लिए यह ग्रन्थ बहुत प्रामारियक्त समक्ता जात्ता 
इस ग्रन्थ के अन्त में इसके रचयिता श्री यदुनाथ जी ने लिखा हैं,-- इस चरित्र विजय- 
ग्रत्थ मे नेचे जैसा आचार्य चरण का चरित्र सुना था वैसा लिखा है।”* बह ग्रल्थ आचाय॑ 
जी के पौच्र द्वारा लिखा गया है । इसलिये इसके कथनों को बहुत अंश मे प्रामारिक साता जा 
सकता है | इसमे आचार्य जी के लप्टछापी भक्तो के वललभसम्प्रदाय मे शरण जाने का विवरण 








मूरदास--छसत ग्रन्थ से सुर के वल्लम-सस्प्रदाय में जाने के समय का अनुमान 
होता हैं| बल्‍लभ-दिस्विजय है कि श्री बल्‍लमाचाय जी, अपने विवाह और अपनी 
२--दस दा सर दच्द बद तर पस्यसितद्तक्े क्त वो, 


चनत्कारिपूरे पुरोों प्रच्धोड्छयुत्‌ु सोमजातदे 
पुप्पिका 
दल्लन्न-दिग्विज़य, श्री यदुदाय 
संदत्‌ १६७५ वि० में इस प्रन्थ को श्री चन्‍्दकिशोर शास्त्री ने क्री पुरुषोत्तम 

शर्मा चठुव दी के हिन्दी अनुदाद सहित क्री चाथद्वार विद्याविभाग की ओर से 
प्रकाशित क्विया है । लेखक के पात यही उंल्क्तरण है । 

२--हुत्दा विजादार्ंक्था लिजेश्यो देशे दिदेशे च बहुश्नुतेभ्यः 
उंक्षिप्प गूढ़ा लिखिताः प्रसिद्धा: क्ः कत्स्तशस्तां लिखितु' क्षमः स्थात्‌ ॥ ३१। 
दल्लच- दा च्दज्य, ऋंयदुनाथ | 

३ -दल्लन्न-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पु० ५० । 
ततो5लकेपुरे तमागताः। तत्राष्ष्वातः कृत: । ठतो व्रजसमागसने सारस्वत 
सूरदासो5चुटहीत: । ठतो योकुलेप्याबात॑ विधाय गिरे उम्ागताः तत्न 
कृष्णदासमनुएह्म मरडपादिपुरत्तरं छृष्सभट्टमाचायंत्वे निवेश्य गराक्तत्वे हरिमिश्र 
च यज्ञ: छत: । वेधाजमुदलतृतीयायां श्रीसद्गोवर्घंनधरस्व हुत्नाउप्लये प्रतिष्ठापर 
छतन्‌ । तत्र वेष्णादा दिद्वांसश्च दुन्दावनादितो सहान्तश्चायताः । तेषा॑ चर्चा 
दाननावनादििन्तिः सत्काते जात: । पुर्ंमल्लेन चउन्दवधनयोरपंणे छते » अधिक्ारी 
धण्णदासःसेदायां साध्दों साधद: सशिष्यो नियुक्तः | परिचरणे पाककायें उदीच्य 
पादीहरों रामदात्तौ...... पायते छुम्मनो निवुक्तः । ततः सकुदुस्वैराचायगोंकुले 
पसायतन्‌ । तत्र केशवा55चार्य: शिष्ये: सह कथायां समायतः। स च दासुदेवेन 


अध्ययन के सूत्र १५५ 


तृतीय यात्रा (पृथ्वी-प्रदक्षिणा) के बाद एक बार अडौल से ब्रज में आये | इससे पहले वे ब्रज 
से आकर श्रीनाथ जी के स्वरूप को स्थापना गोवद्ध त पर कर चुके थे। इस समय जब वे 
गऊघाट पर उतरे तब उन्होंने सूरदास सारस्वत पर अनुग्रह किया। वहाँ से चलकर गोकुल 
होते हुए गिरिराज पहुँचे । वहाँ पर कृष्णदास को शररणा मे लिया । उस समय बैशाख शुक्ल 
तृतीया ( अक्षय तृतीया ) के दिन गोवद्ध न नाथ का नवीन मन्दिर में स्थापन होने वाला था । 
यह घटना सं० १५६७ श्री गोपीनाथ जी के जन्म समय से लगभग दो साल पहले की है । 
दिग्विजय मे लिखा है कि पाटोत्सव के समय ही आचारय॑ जी ने क्ृष्णादास अधिकारी को सेवा 
दी । इसके बाद प्रतमल मे चन्दत और धन श्रीनाथ जी को अपरण किये । फिर मथुरा में यवनों 
के अत्याचार का मुकाबिला किया । वहां से सीहनन्द थानेश्वर गये । वहां से कुछ समय 
बाद फिर गोकुल वापिस आये और फिर सड्जूषण ( गोपीताथ ) गर्भ मे आये। स्वभावतः 
इसके नवमे मास में सं० १५६७ आशिविन कृष्ण द्ादशी को गोपीनाथ का प्रादुर्माब हुआ । 
वल्लभ-सम्प्रदायी कुछ सज्जनो का मत है कि श्रीनाथ जी के अपूर्ण मन्दिर में पाटोत्सव संवत्‌ 
१५६४ अक्षय तृतीया को हुआ । इस पाटोत्सव के समय को लगभग सम्वत्‌ १५६४ से सवत्‌ 
१५६६ के वीच का कोई समय कहा जा सकता है । 


वललभ-दिग्विजय में लिखा है कि आचाये जी ने जगदीश यात्रा के बाद अड ल में 
प्रमानन्द कान्यकुग्ज पर अनुग्रह कर उसे लीला के दर्शन करवाये |” उस ग्रन्थ में कुम्भन- 
दास जी के भी आचार्य जी की शरणा मे जाने का प्रसड़ दिया हुआ है। जैसा कि अभी कहा 
गया है वल्लभविग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने अपनी स्त्री के द्विरागमन के बाद तथा 
श्री गोपीनाथ जी के जन्म ( सं० १५६७ ) से पहले कृष्णादास को शरणा में लिया और उसी 
समय नये मन्दिर मे श्रीनाथ जी को प्रविष्ट किया गया । 


यह ग्रन्थ संवत्‌ १७२६ विक्रमी में श्री हरिराय जी के शिष्य विटद्वुलनाथ भट्ट द्वारा 
ब्रजभापा पद्म मे लिखा गया था । इसमें श्री वल्लभाचार्य और श्री विद्बलनाथ जी की 


साकमाचायें विश्वान्तो परिबद्धयवनयन्त्रप्रहाप राय योगिनीपुरं प्रति प्रेषितः। 
तत्रत्यगोपुरे तेन निजयन्त्र' निबद्धमू। तेन यवना हिन्दबोड्भवन्‌ 
श्रीहनन्दस्थानेश्वरं प्रत्यागतम्‌ । तत्र विरुद्धाउपचारं रामानन्द॑ भगवता स्वीकृत 
-्वीकृत्य पुनर्गोकुल समेत्य संकर्षणं महिला्ंनया गर्भ समागतं वीक्ष्य, शका- 
गर्मनभी तिमिषेश निजकुद॒म्बं निजप्रभू रच वासुदेवयादवादिशिरलर्क प्रति प्रस्थाप्य 
स्वयमपि दामोदरोदिभि: प्रस्थिता:। .. .. ... गशभिएया: संस्कारान विधाय 
विक्लमाकतो 'हय' (रस 'शर' 'रसासितेब्दे! ( १५६७ ) आश्विनकृष्णद्वा दश्या 
श्रीगोपीनाये प्रादृभ्न ते तस्प संस्कारान्‌ दीक्षां चाकलयन्‌ । 
१--वल्लभ-दिग्विजय, पु० श३े । 


पद अष्टछाप 


जीवन घटनाओं का विवरण दिया यया हैं। इसमें दिये हुये संदत्‌ 
चल्लभ-सस्प्रदाय में अन्य प्रमाणों के अभाव में मान लिये जाते 





सम्प्रदाय कल्पद्रम रे 
हैं । सस्प्रदाय-कल्पद्र म में चतुर्भुजदाल के वल्लभ-सस्प्रदाय में 


शरण जाने का समय सं० १५६७ वि० दिया है।* इस ग्रन्थ से ग्रोविन्दस्वासी और छीत- 

स्वामी के, गोस्वामी विट्टलनाथ जी क्वी शरण मे आने का समय सं० १५६२ लिखा है।* 
८४ और २५२ वार्ताओं की तरह यह दाता भी वल्लमभसम्प्रदायी वैष्णवों में बहुत 

प्रचलित है। इस ग्रन्थ में श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का 

वर्णाव किया गया है। तिज वार्ता में आचार्य जी के शिष्यो के 

वाती चघरुवार्ता - संसर्ग की कथाएँ रे ओऔेनजरसी हे घरुवाता “5: जन अन्त विवाह 

पतिज दाता, चरुद पता चने की के द। हुई हू] घर मे उसके झुटुस्थ, विवाह 

तथा चौरासी बैठकत और याद्राओों का वर्णन है और बैठक-चरित्रों में उन स्थानों 


च-अ०-ा-बाबुक, दमन एन्‍-न्‍कम्क ० 7, जहाँ उदच्तद रकर आचाय ५ कक: जी जज अपने सतत का 

के चरित्र३ का दर्सन है जहाँ जहाँ ठहरकर जाचार्य जी ने जपने मत क 
जार किया या 2, /+-“ज दरात अं बिक ००७ उन स्थानों की ००० जा एक 

चार किया था। देठक चरित्र दान से उतच च्थार्ना के उच 


चरित्रों का भी दर्णत है जो आचार्य जी ने वहाँ ठहर कर किये थे । इन वर्खानों में बहुत सा 
अंश साम्प्रदायिक है; परन्तु ऐतिहासिक सूचना भी इसमें प्रद्धर मात्रा में है। ८४ मौर 
२५२ वार्ता के लनुततार इसके भी रचयिता श्री ग्रोकुननाथ जी कहे जाते हैं। लेकिन लेखक 


का जनुमान है कि मौखिक रूप से थे वार्ताएँ सी श्री गोकुलनाथ जी ने कहो और इनको 
लिखित रूप मे श्री हरिराय जी से दिलवाया । बाद में इसमे ते कुछ घटनाओं में वैष्णो ने 


घटा-बढ़ी भी कर ली । तिज वार्ता की सं० १८५१ की एक प्रति काँकरौली में श्री द्वारिकादास 
जी के पास है। सावधाती रखते हुये छोॉट के बाद इस प्रन्य में से ऐतिहासिक मृचनाएँ 
तिकाली जा सकती है । 


निज वार्ता नें श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन-बृत्तान्तर के साथ उनके कष्टछापी चार 
शिष्य सूरदास, परमानन्ददास, कुम्मददास और कृष्णदास के जीवन-सस्वस्धी कुछ प्रसद्ध 


की न त 
+-.. सीवान अमान समन अम...3> अमन अमन फ्थनपा:। 


+हम्जदाय-कल्पद्रस, पुण ४५७! 

२->-सम्प्रदाय-कल्पद् न, पु० ५५। 

२>प्ह प्रस्थ पहले पहल बम्बई से योवद्ध नद्यत लक्ष्मीदात ने सं० १६५६ के लग- 
संग छपवाया । इसके चाद अहसदाबाद से लल्लृभाई छगदलाल देसाई ने सं० 
१६७६ में प्रथम संस्कररा और सं० १६६० सें दूसरे संस्करखा-रूप में छपवाया। 
लल्तूनाई ने इत्तक्ती पस्तादना में लिखा हैं कि हमने इस प्रंथ को प्राचीन 
उस्तकों के आधार से शोघ क्र छपवाया है। परन्तु सस्पादक्ष ने निजवार्ता, 

घरवार्ता की किसी प्रदीव पुस्तक का उसके लिखे जाते के संदत्‌ सहित हवाला 

नहीं दिया । 


अध्ययन के सूत्र १५७ 


दिये हैं जिनका बहुचा समावेश ८४ वार्ता में हो गया है। इस ग्रन्थ में सूरदास को श्री 
वल्लभाचार्य जी के समवयस्क बताया गया है ।”* 


इसके रचयिता श्री हरिराय जी है | इसमे अष्टछाप कवियों के इष्टदेव श्री गोवद्ध न- 

नाथ [ श्रीनाथ ) के स्वरूप के प्रावव्य और उनके समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों भे स्थित 

होने का वृत्तात्त दिया हुआ है | ब्रज मे गोवद्ध न पर श्री गोवद्ध न- 

श्री गोवर्धेनेनाथ जी नाथ जी ( श्रोनाथ जी ) के मन्दिर में ही रह कर अष्टछाप ने 

के प्राकव्य की वार्ता' अपने अमर काव्य की रचना की थी । इसके सस्पादक श्री 

मोहनलाल विष्णुलाल पारड्या ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है,--- 

“इसमें सं० १४६६ से लेकर १७४२ तक का ही वृत्तान्त है।” ज्ञात होता है कि गोस्वामी 

हरिराय जी ने इस ग्रल्थ को इसी संवत्‌ में लिखा और उस साल तक का उसमें वृत्तान्त दे 
दिया । बाद को श्री हरिराय जी ने इसके वृत्तान्त को आगे नहीं लिखा । 


श्री विष्णुलाल पाण्ठ्या जी ने आगे इसकी प्रस्तावना में कहा है,---“मैंने यह ग्रन्थ 
यथाशक्ति और यथामति शोध के ,... समस्त वैष्णाव-मरण्डली के हस्त में सविनय अर्पण 
किया है ।” इन्होंने यह भी कहा है कि पिछले सम्पादकों ने भी इसके जोघ किये हैं । सम्भव है 
कि सम्पादको के शोधन से मूल ग्रन्थ का कोई महत्त्वगाली भरा लुप्त हो गया हो | ऐतिहासिक 
दृष्टि से इस ग्रत्थ का बहुत महत्त्व है । इससे जो तिधिया दी हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हो 
सकती हैं जिनका मेल अन्य सत्रो से प्राप्त घटना और तिथियों भेन होता हो; परन्त इसमें 
बहुत सी उपयोगी सामग्री है । लेखक ने इस ग्रन्थ की जिन घटना और तिथियों को ग्रहरा 
किया है उनको अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त घटना और तिथियों मे मिलान करने के पश्चात्‌ 


ग्रहण किया है । हे 


गोवद्ध न नाथ जी के प्राकत्य की वार्ता से सूरदास और क्ृष्णदास के वल्लभ-सम्प्रदाय 
में जाने की तिथि के आकलन में सहायता मिलती है। कृष्णदास के विषय में यह भी लिख्ग है 


१---निजवार्ता, घरुवार्ता तथा ८४ बैठकन के चरित्र, लललूभाई छगनलाल देसाई, पृ० 
५६ : तथा काँकरौली में स्थित, हस्तलिखित निज वार्ता, सं० १५५१ की 
प्रतिलिपि । 

२--यह प्रथ पहले संवत्‌ १६२३ में वेसवाँ से श्री गिरिधारीसिह जी ने छुपवाया; 
फिर संवत्‌ १६४१ में मथुरा से लीथो छापे में छुपा । इसके वाद श्रीमोहतलाल 
विष्णलाल पाएडवा ने इसका सप्पादन किया और बवेडूडटेश्वर प्रेस, बम्वई से 
सं० १६६१ में छपवाया १ 

३--/इस पुस्तक की सामग्री अत्यन्त रोचक और उपयोगी है ।* 
(विचार-घारा' ड० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० १०६ तथा पु० १११ ॥ 


श्प्र्द अष्टछाप 


कि श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के समय वल्लभाचार्य जी ने उन्हें शरण में लिया । गोवद्ध ननाथ 
जी के प्रावव्य की वार्ता के कुछ प्रसद्धों से, कुम्मनदास जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली 
तिथियों तथा उनके आरम्भिक जीवन पर प्रकाश पडता है जिसका विवरण कवि की जीवनी 
के साथ दिया जायगा । 


इस ग्रन्थ का एक बडा अंश काँकरोली के तृत्तीय पीठाघीश्वर गोलोकवासी श्री 
वालकृष्ण लाल जी (सं० १६९२४:१६९७२ वि० तक) का तैयार किया हुआ है । उनके जीवन 
काल मे यह ग्रत्थ नही छुपा । उनके गोलोकवास के वाद लल्लू 
द्वारिकानाथ जी के भाई छगनलाल देसाई ने इस ग्रत्थ को वढवा कर तैयार कराया 
प्राक्झा की वार्ता' और अहमदावाद से इसे छापा । इसमें श्री वल्‍्लभाचाय जी, उनके 
पुत्र श्रो गोपीनाथ जी और श्री बविट्वुलनाथ जी के सात पुत्र और 
तृतीय पुत्र श्री वालकृष्ण जी ( द्वारिकावीश के उपासक ) के वचजों का वृत्तान्त दिया हुआ 
है । इस ग्रन्थ से अष्ट कवियों की जीवन तिथियो के आँकने में वहुत सहायता मिली है। श्री 
वालक्ृष्ण लाल जी एक उच्च कोटि के विद्वाम्‌ और विद्यानुरागी थे । इसलिये उन्होंने तिथियां 
और घटनाएँ यथासम्भव छानवीन करके ही लिखी थीं, ऐसा वल्लभसम्प्रदायी परिडित मानते हैं । 
इसमें दी हुई तिथियो का प्रयोग इस ग्रन्थ के अप्टछाप-जीवनी भाग मे कियां गया है । 


यह ग्रन्थ वललभसम्प्रदायी तृतीय पीठ के १० वे तिलकायित ग्रोस्त्रामी श्री गरिरिघर 

लाल जी (सं० १८६८ से सं० १६३५ वि० तक स्थिति) के १२० वचनों का संग्रह है | इसमें 
मौलिक रूप से परम्परागत चली आती हुई कुछ किंवदन्तियों के 

श्री गिरिधर लालजी आधार से और कुछ प्राचीन वार्ताओं के सहारे, भक्तो की वार्ताएं, 
महाराज के १२० सम्प्रदाय के कुछ सिद्धान्त और शिक्षाएँ दी गई हैं। कहा जाता है 
वचनासमृत कि सं० १६९२३ मे जब गोस्वामी गिरिघर लाल जी डमोई में गये 

थे, वहाँ उन्होंने व्याख्यन दिये थे । इन्ही प्रवचनों को 

उनके शिष्यो ने लिख लिया। सं० १९७९ वि० में लल्लूभाई छगनलाल देसाई ( अहम- 
दावाद ) ने इनको छपवा दिया । इन बचनो में दिये हुये ऐतिहासिक वृत्तान्तों को लेखक 
विव्वस्त सूत्र से बची परम्परागत जनभ्र॒ति रूप मे ही समझता है। अष्टछाप कवियों के जो 


इन प्रवचनों में दिये हैं उनको इस ग्रन्थ के लेखक ने अन्य प्रमाणों के अभाव में अपना 
या है। 


उक्त चचनामृतों से छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी के गोलोक़वास के समय तथा स्थान 
का पता चलता है। 





१८-यह ग्रंथ सं० १६८० विक्रमी में अहमदाबाद से लल्लुभाई छुगनलाल देसाई ने 
छापा था। 


अध्ययन के सूत्र १५६ 


यह कई ग्रत्थों का एक संग्रह ग्रत्थ है। क्ृप्णगढ़नरेश महाराज सावन्तसिह ( जन्म 
सं० १७५६ ) उपनाम नागरी दास जी के, जो श्री वल्लभाचार्य जी के सम्प्रदाय के शिप्य थे, 
लिखे हुए ग्रतव्थों का यह संग्रह है। श्द्भार-सागर के अन्तर्गत 
तागर समुच्चय इनका एक ग्रन्थ 'पदप्रसज्रमाला'!' भी है। इसमे भक्तो के 
वृत्तान्त देते हुए उनके कुछ पदो के प्रसद्ध दिये हैं कि वे किस 
अवसर पर गाये गये थे | नागरीदास जी ने इन प्रसद्धों को परम्परागत जनश्ुति, भक्तमाल, 
८४ तथा २५२ वार्ता ग्रन्थ आदि सूत्रो से लेकर लिखा है । इसमे दिये हुये पद तो प्रामाणिक है 
परन्तु प्रसद्भो के विवरण कही-कही अतिरज्जित भी हैं। इसलिये वे अव्य प्रमाणों के मेल 
ते ही ग्राह्म हैं । 
मूरदास---इस ग्रत्थ मे नागरीदास जी ने किवदन्तियों के आधार से 'पदप्रसद्भ माला' 
मे सूरदास के कुछ पदों के गाये जाने के प्रसद्ध और कथाएँ दी हैं जिचमे घटनाओं का कोई 
तारतम्य नही है । जो कथाएँ नाभादास जी तथा प्रियादास जी ने अन्य सूरदासों के विपय मे 
दी हैं, उनमे से कुछ को नागरीदास ने भूल से अष्टछाप के सूरदास के पदो के प्रसद्धो के साथ 
जोड़ दिया हैं । 5४ वैष्णवन की वार्ता तथा भक्तमाल के विवरण से विरुद्ध पड़नेवाले “नागर 
समुच्च॒य' के प्रसंगो को लेखक ने यहाँ ग्रहरा नहीं किया । नागर-सामुच्चय से अन्य अनेक भक्तों 
पदो के प्रसद्भ भी दिये हुए हैं । व्यासदेव के प्रसद्ध में भी सूरदास का उल्लेख आता है । 
एक पद मे व्यासदेव ने, सूरदास, परमानन्ददास, मीरा आदि भक्तो को अपना कुद्र॒म्ब कहा है 
और एक दूसरे पद में वे सूरदास, परमानन्द दास का इस प्रकार नामोल्लेख करते हैं मानो वे 
कवि अब इस संसार मे हैं ही भही ।* व्यासदेव के संसर्ग से सूरदार की विद्यमानता पर कुछ 
प्रकाश इन प्रसज्भे से पडता है । 


छीतस्वामी---भक्तमाल अथवा भक्त-नामावली को अपेक्षा नागर समुच्चय में छीत- 
स्वामी का कुछ अधिक वृत्तात्त दिया गया है । परन्तु इस वृत्तान्त में केवल “२५२ वैष्णवन 


१---नागर समुच्चय, सिगार सार, शिचलाल, 9० १८१ । 
२--नागर समुच्चचय, शिवलाला, पृ० २११, २१२। 
सेन घता नासा पीपा कबीर रंदास चमारों। 
रूप सनातन को सेवक गंगल भट्ट सुषारो। 
सुरदास परमानंद मेहा, मीरा भक्ति विचारों। 


वॉभन राज पुत्र छुछ उत्तम करत जात को गारो । 
आदि अंत भक्तन को सर्वत्तराधा वल्‍लभ प्यारो। 


>< >> > 
इहि विधि चलत स्याम स्थामा के व्यासहि बोरो भाव तारो। 
इस सम्बंध के श्रच्य पद व्यासवारोीं के विवरण के साथ दिये जायेंगे । 


१६० अष्टछाप 


की वार्ता' तथा अष्टसखान की वार्ता” में दिये हुये, उनके वल्लभसम्प्रदाय मे शरणागति के 
प्रसज्भ का ही विशेष उल्लेख है। नागरीदासजी कहते है कि पहले इनको छीतू मथुरिया 
कहते थे | ये बहुत भगड़ालू प्रकृति के थे और शैव थे । गोस्वामी विद्वुलनाथ जी की, यदि कोई 
उनको ईइवर का स्वरूप बताते हुए, प्रशंसा करता तो इनको बहुत वुरा लगता । एक दिन एक 
धोथे नारियल मे राख भरकर गोस्वामी विट्रलनाथ जी के पास ले गये और उसे उनको भेट 
किया । गोस्वामी जी ने जब उसे तुडवाया तो उसमे गरी निकली । छीतस्वामी बहुत लज्जित 
हुये और गोस्वामी जी के चमत्कार पर चकित हुए । वे उसी समय उनके शिष्य हो गये और 
उन्होंने उसी समय निम्नलिखित पद गाया--- 


राग सारज्ु 


जे वसुदेव किये पुरन तप तेई फल फलित श्री वल्लभ देव। 
जो गोपाल हुते ग्रोकुल मे तेई आनि बसे करि गेह। 
जे वे गोप वधू ही ब्रज में तेई अब वेदरिचा भई येह। 
छीतस्वामी गिरिघरन श्री विदठल तेई ऐई ऐई तेई कछ न संदेह । 


उपयु क्त प्रसज्भ से छीतस्वामी के विषय मे यह भी सिद्ध होता है कि वे वल्लभ-सम्प्रदाय 
मे आने से पहले कविता करते थे और ग्रान-विद्या भी जानते थे । तभी तो उन्होंने गोस्वामी 
विट्वुलनाथ जी के समक्ष तुरन्त पद बनाकर गाया था । 


इन तीतो भ्रत्थो मे महात्मा सूरदास के जीवन से सम्बन्धित कुछ रचनाएँ हैँ । इंच 
प्रत्थो का परिचय तथा इनमे दिये हुये सूर के बृत्तान्त तथा 
आइने अकबरी, सुन्त- इल चूचनाओ की प्रामारितकता के विषय मे नीचे की पंक्तियों मे 
खिव उल तवारीख़ विचार किया गया है । सूर के विपय मे दिये हुये इन वृत्तान्तो 
तथा मुशियात॒ अबुल को लेखक अष्टछापी सूरदास के जीवन-चरित्र के प्रामाणिक 
फ़ज्ल वृत्तान्त नही मानता, क्योकि अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त अष्ट- 
छापी सूरदास के दृत्तान्त किसी भी प्रकार इनमे दिये हुये 

वृत्तान्तों से नही मिलते । 


सूरदास और आइने अकबरो--आइन अकवरी में लिखा है कि अकबर के दरबार 
में वालियर निवासी रामदास नामक एक गवैया था। उसका लड़का सूरदास था जो अपने 
पिता के साथ दरबार मे आया करता था, अकवर के दरबार के गवैयो में सूरदास का भी 
नाम हैं ।? डा० ग्रियर्सन ने साहित्यलहरी वाले सूर के आत्मचारित्रिक पद को प्रामारिक 
१- नागर-समुच्चय, पद-प्रसड्र-माला, सिगार-सागर, शिवलाल पु० २०० । 
२--झाइने अ्रकवरी, पु० ६१२ । 


अध्ययन के सूत्र १६१५ 


मानते हुए हरिचन्द का पुत्र रामचन्द अथवा रासदास माना है और इस तरह उन्हीने पद के 
वृत्तात्त और आइने अकवरी के कथन को मिला दिया है । लेखक के विचार से ड[० ग्रीयर्सन 
का मत श्रान्त है। 


सूरदास और मुन्तखिवउतृतवारीख १--यह ग्रत्थ अलवदाउनी का लिखा है। इसमें 
सूरदास के पिता कहे जानेवाले रामदास के विपय मे लिखा है,--खानखाना के पास उस 
समय अधिक द्रव्य नहीं था | फिर भी उन्होंने रामदास लखनवी को जो सलीमशाही कला- 


वन्तो में से एक था और जो गाने की कला में मियाँ तानसेन के समान था, एक लाख सिक्के 
बल्शिश दिये ।”! 


सूरदास, और सुन्शियात अवुलफजल--यह ग्रन्थ अकबर के समय के पत्रों का 
सग्रह है । इसमे अकवर बादशाह की आज्ञा से अबुलफञ्नल का सूरदास के नाम एक पत्र 
का उल्लेख हैं और अकबर से सूरदास के मिलने का भी उल्लेख है । मुन्शी देवीप्रसाद जी 
ने अपने ग्रल्थ सूरदास का जीवनचरित्र” मे पृ० ३० : ३१ पर इस पत्र का अनुवाद दिया है । 
उसा को यहाँ उद्धूत किया जाता है--- 


“हज़रत वादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद को पधारंगे। आज्ञा है कि आप भी सेवा 
मे उपिस्थत होकर सच्चे शिष्य होवे और ईश्वर को धन्यवाद दे कि हज़रत भी आपको 
प्रम धर्मज्ञ जानकर मित्र मानते है। और जब हजरत मित्र मानते है तो दरगाह के चेलो 
ओर भक्तो का उत्तम वर्ताव मित्रता के अतिरिक्त और क्या होगा ? ईश्वर शीघ्र ही आपके 
दर्शन करावे कि जिसमे हम भी आपकी सत्सद्भुति और चित्ताकर्षक वचनों से लाभ उठावें ।” 


“बह सुनकर कि वहाँ का करोडी आपके साथ अच्छा वर्ताव नही करता, हजरत को भी 
बुरा लगा हैं और इस विषय मे उसके नाम कोपमय फ़र्मान भी जा चुका है और इस तुच्छ 
शिष्य अवुलफ़्ज़ल को भी आज्ञा हुई है कि आपको दो-चार अच्छर लिखे। वह करोड़ी 
यदि आपकी शिक्षा वही मानता तो हम उसका काम उतार लें और जिसको आप उचित 
समभे जो दीन दुखी और सम्पूर्ण प्रजा की पूरी सँसाल कर सके उसका नाम लिख भेजे तो 
अज करके नियत करा दूं । हजरत बादशाह आपको जुदा नहीं समभते, इसलिए उस जगह 
के काम की व्यवस्था आपकी इच्छा पर छोड़ी हुई है | वहाँ ऐसे हाकिम चाहिए जो आपके 





१---मरुन्तखिबउत्तवारीख, जिलद २, पृ० ४२। 
ब खान खाना हमी तोर बावजूद झआॉकि दरखजीना हैं न दाश्त एकलक तनका 
व रामदास लखनवी क अज्ञ कलावन्तान श्रसलोम शाही दरवादी सरोद औरा 
सानी मियां तानसेन तवान गुए्त व दर खिलवात ब जलदात व खान हमदम व 
मुहरिम बृद भ्रज हुस्त सौत ओ पेवस्ता आवद रदीदा नेगरदानीद हर एक मजलिस 
मजनगदो जिनस बखशीदा । 
२१ हि 


१६२ अष्टछाप 


अधीन रहे और जिस प्रकार से आप स्थिर करे, काम करें। जापसे यह पूछना सत्य कहना 
है और सत्य करना है । खत्रियों वगैरह ने से जिस किसी को आप ठीक समझे कि ईब्वर 
को पहचान कर प्रतिपाल करेगा, उसी का नाम लिख भेजे तो प्रार्थना करके भेजूँ । ईरवर 
के भक्तों को ईश्वर सम्बन्धी कामों में अज्ञानियो के तिरस्कार करने का सज्यय नहीं होता है । 
सो ईश्वर कृपा से आपका शरीर ऐसा ही है । परमेश्वर आपको सत्कर्मो की श्रद्धा देवे और 
सत्कर्म के ऊपर स्थिर रकक्‍्खे और ज्यादा सलाम |”! 

आइने अकबरी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुणियातअबुलफ़जल के वृत्तात्तो पर विचार 
करने से हमें ज्ञात होता है कि तीनों मे एक ही सूरठास का उल्लेख है जो न्वालियर निवासी 
तथा बाद को लखनऊ में आकर बसनेवाल रामदास का पुत्र है। दोनो वाप-बेटों का 
अकंवर के दरवार से सम्बन्ध था। अबुलफ़्जल के पत्र से ज्ञात होता है कि सूरदास 
बादशाह का राजकर्मचारी भी था । उधर अष्टछाप के सूरदास को अकबर बादशाह से एक 
बार भेट का उल्लेख ८४ वैष्णवन को वार्ता में भी है। परन्तु उस भेट के दृत्तान्त से ज्ञात 
होता हैं कि सूरदास सासारिक वैभव से विरक्त, दरबार के प्रलोभन से दूर, एक निर्भीक भक्त 
है। अकबर के लाख प्रयत्न करने पर भी सूरदास ने अकबर से यही मॉगा,-- आज पाछे 
हमको कबहूँ फेरि मति बुलाइयो ओर मोसो कबहूँ मिलियो मति ।” जो व्यक्ति ऐसा त्यागी 
है वह अकवर का राजकर्मचारी और दरबारी क्यो होगा ? लेखक का अनुमान हैँ कि 
ऊपर का वृत्तान्त भक्तमाल के छुप्पव न० १२६ में दिये हुये अकवर के राजकर्मचारी 
लखनऊ के पास स्थित सणडीले स्थान के अमीन भगवदीय सदनमोहन सूरदास से उस्बन्ध 
रखता है । 


अवुलफजल के पत्र मे कोई तिथि नहीं है । अकवरनामा के अनुसार मुन्शी देवीप्रसाद 
अकबर का श्रयाग जाना स० १६४२ मे समभते है । पहले तो वार्ता के अनुसार सूरदास का 
अकवरी दरबार से कोई सस्बन्ध स्थापित नही होता, दूसरे सं० १६४२ तक अप्टछापी सूरदास 
का देहान्त हो चुका था जैसा कि वार्ता के उललेखो से आग्रे सिद्ध किया जायगा । यह पत्र, जैसा 
कि लेखक ने पीछे कहा है, मदनमोहन सूरदास के नाम हो सकता है | इस विवेचन का निष्कर्ष 
यही है कि आइने अकवरी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुशियात अवुलफ़जल में अप्टछाप के 
भक्तवर सूरदास का कोई वृत्तान्त वही दिया गया है । 

वह ग्रन्थ महात्मा तुलसीदास जी के शिष्य बावा वेणीमाधवदास का बनाया 
हुआ कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि वेशीसाधवदास जी मे एक बृह॒द ग्रन्थ 
गुसाई चरित्र” लिखा था जिसमे महात्मा तुलसीदास जी का 
जीवन-वृत्तान्त बहुत विस्तार से दिया हुआ था। उद्ी ग्रत्थ का 
एक सक्षिप्त रूप उक्त लेखक ने 'मूलगुसाइंचरितः नाम से भी लिखा था 'गुसाई चरित' 
प्रत्थ अप्राप्प है और मूलगुसाईचरित प्राप्त है। इस के ग्रन्थ मे अपष्टछाप के दो भक्त कवि 


मूल गुसाई चरित 


अध्ययन के सूत्र १६३ 


सूरदास बोर ननन्‍्ददास का भी अल्प वृत्तान्त दिया हुआ है । इस ग्रत्य को भाषा तथा वर्शित 
घटनाओ पर विचार करते हुये दो चार सज्जनो को छोड सभी हिन्दी-संसार ने इस ग्रन्थ को 
| 


अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है | लेखक ने भी इसमे दिये हुये, सूरदास और नन्‍्द्दास के 
दृत्तान्तो को अप्रामारिक माता है और इसी से उन्हें ग्रहण नहीं किया । 


सुरदास---सूरदास के विषय मे जो वृत्तान्त मुल गुसाइचरित ग्रन्थ में दिया गया है, वह 
असज्ुत है। इसमें लिखा है,---संवत्‌ १६१६ में सूरदास जी चित्रकूट पर महात्मा तुलसीदास 
जी से मिले | स्रदास जी को भगवत्‌ कृपा-रड्ध मे वोरकर ग्ोकुलनाथ जी ने तुलसीदास के 
पास भेजा था । तुलसी के पास पहुचकर सूर ने उनको अपना शूरसागर दिखाया और कुछ पद 
गाकर भी सुनाये । गाते-गाते सूर ने तुलसी के पद पद्धूजों पर अपना सिर नवा दिया और 
महात्मा तुलसीदास से आशीर्वाद माँगा कि इंष्ण मेरे ऊपर क्ृपालु हो और मेरी कीति 
दिगन्त मे फैले । इस वचनों को सुनकर तुलसी ते उनकी प्रशसा की और उनकी पोथी और 
उनको हृदय से लगा लिया | सात दिन तक सूर वहाँ रहे। जब चलने लगे तो उन्होंने 
तुलसी के चरणा-स्पर्श किये | तुलसी ने उनको प्रवोवन, आव्वासन दिया और एक पत्र 
गोकुलनाथ जी के नाम भी दिया ।7 ' 


इस वृत्तान्त मे वृद्ध सूरदास को सवत्‌ १६१६ में आठ वर्ष के श्रीगोकुंलनाथ जिनका 
जन्मकाल संवत्‌ १६०८ वैष्णव-वार्ताओं में प्रसिद्ध है, क्ृप्ण रज्ठ में वोरि, तुलसीदास के 
पास भेजते हैं | गोकुलनाथ जी के पिता और आचार्य वल्लभ की गद्दी पर प्रतिष्ठित गोस्वामी 
विट्ल्‍रलनाथ सं० १६४२ तक रहे । बूढे सूरदास अपने ग्रुरुभाई श्री बिट्टलनाथ जी की 
आज्ञा न लेकर बबोब वालक गोकुलनाथ को आजा, उनका पन्न और उनसे भक्ति 
की स्फूति लेते हैं | यह बात विल्कुल वेमेल और बसजझ्भत है । मूल गुसाईचरित 





१--सोरह से सोरह लगे, कामद ग्रिरि ढिगवास । 

सुचि एकांत प्रदेस मह श्राये सर सुदांस। 

पठ्ये गोकुलनाथ जी कृष्ण रंग मह बोरि । 

दृग फेरत चित चातुरी, लोन्‍ह गोसाईं छोरि । 
कवि सूर दिखायउ सागर को, सुचि प्रेस कया नंद नागर को । 
पदद्दय पुनि गाय सुनाय रहे, पदर्षकज पे सिर नाथ रहे 
ग्रस आशिष देय स्थाम ढरे, यह कीरति मोरि दिगन्त चर 
घुनि कोमल वैन सुदादि दिये, पद पोथि उठाय लगाये हिये 

>८ >< श 
दिन सात रहे सत्संग पगे, पदर्षंकके गहे जब जान लगे 
गहि वॉह गोतसाईं प्रवोध किये, पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिये 
मलगुसाई चरित । 


_अखकूक, _अख्सममण, अन्य, 


अमर, _अल्च्व्षाक, 


१६४ अष्टछाप 


कार ने वृद्ध सूरदास को जो पुष्टिमार्ग का जहाज” और काव्य-रचवा के लिए सागर! 
कहलाते थे, तुलसीदास के, जिन्होंने अभी तक “रामचरितमानस”! अथवा “विनयपत्रिका' 
आदि ग्रन्थो तक की रचना नहीं की थी, पद-पद्धूजों पर लुटाया है जिस पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । मूलगुसाईचरित में सूरदास के विपय मे जो कुछ वृत्तान्त दिया हुआ 
है वह सब अग्नराह्य है । 


सन्‍्ददास--लेखक सूलगुसाइचरित ग्रन्थ को नच्ददास की जीवन घटनाओं का भी 
विश्वस्त आवार नही मानता । इस ग्रन्थ में कथित नन्‍्ददास-विषपयक उल्लेखो को, चरितकार 
के शब्दों मे, नीचे दिया जाता है-- 


नन्‍्ददास कनौजिया प्रेम मढ़े, जिन शेष सनातन तीर पढे । 
सिच्छागुरु बन्धु भये तेहिते, अति श्रेम सो आय मिले यहिते। 


इस ग्रन्थ के अनुसार ज्ञात होता है कि नन्ददास जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मरा थे । 
काशी मे इन्होने शेप सनातन से विद्या पढ़ी थी। वही तुलसीदास उनके सहपाठी थे। 
तुलसीदास और नन्ददास सगे अथवा चचेरे भाई नही थे, वे केवल गुरुभाई थे। इस ग्रन्थ 
से यह भी ज्ञात होता है कि सं० १६४६ वि० में तुलसीदास ने नेमिषारएय की यात्रा की और 
तभी क्रज मे आकर नन्‍्ददास से वे मिले। सूकर-क्षेत्र की स्थिति इस ग्रन्थ मे सरयू और 
घाघरा के सद्भम के तीर पर मानी गईं है, जहाँ तुलसीदास ने अपने गुरु नरह॒यचनिन्द से विद्या 
पढ़ी थी । नन्ददास और तुलसीदास के जीवन-विषयक उपर्यक्त वृत्तात्त को एक भी बात 


प्रचलित किवदन्ती अथवा पीछे दिये हुये दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता! के वृत्तात्त से मेल 
नहो खाती ॥ 


व्यास-वाणी. हित हरिवंश जी के शिष्य व्यास जी से, जो ४५ वर्ष की अवस्था 

मे सं० १६१२ में हितजी के शिष्य हुये थे, कुछ भक्तो का अपने 

कुछ पदों मे उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता है कि जिन भक्तो का उन्होंने 

उल्लेख किया है वे उस समय तक परलोक-वासी हो छुके थे । इव पदो की रचना का समय 

लेखक ठीक निर्धारित नहीं कर सका, इसलिए उन भक्तों के समय पर इन पदों से कोई 

निश्चित प्रकाश नही पडता | यह ज्ञात अवश्य होता है कि वे भक्त व्यास जी की दृष्टि मे 
बहुत प्रशंसनीय थे । 


सूरदास और परमानन्द दास--व्यास जी ने सूरदास और परमानन्द दास के कीर्तनों 


की प्रशंसा को है । जिन पदो में व्यास जी ने इन भक्तो का प्रशंसात्मक शब्दों मे उल्लेख 
किया है वे इस प्रकार हैं-- 


अध्ययन के सूत्र १६४ 
बिहाराहि स्वामी बिन को गावे 


बिनु हरिवंसहि राधिका वलल्‍लभ को रस रीति सुनावे । 
रूप सनातन विनु को बृन्दाविपिन माधुरी पावे। 
क्ृष्णदास बिनु गिरधर जू को को अब आड लड़ावे। 
मीरा बाई बिसु को भक्तनि पिता जान उर लावे। 
स्वारथ परमारथ जैमल विनु को सब वन्धू कहावे। 
परमानन्द दास विनु को अब लीला गाय सुनावे। 
सूरदास बिनु पद रचना को कौन कविहि कहि आवे। 
और सकले साधन विनु को यह कलिकाल मिटावे । 
व्यास दास इन बिन को तन की नपन वुझावे  । 


इतनो है सब कुटुम्ब हमारौ 


सेनाघना अरु नाभा पीपा और कवीर रैदास चमारो। 
रुप सनातन कौ सेवक गंगल भट्ट सुढारों। 
सूरदास परमानन्द मेहा मीरा भक्त विचारों । 
व्राह्मन राज पुत्र उत्तम तेऊ करत जाति कौ गारो। 
आदि अन्त भक्तन को सर्वंस राधा वल्लभ प्यारो! 
आसू को हरिदास रसिक हरिवंस मोहि विसारों। 
इहि पथ चलत स्याम स्यामा के व्याप्तहि वो रो भाव तारो' 


साँचे जु साधु रामानन्द 


जिन हरिजू सो हित करि जानौ और जानि दुख द्वन्द । 
जाको सेवक कवीर धीर मति अति सुमति सुरसुरानन्द। 
तव॒ रेंदास उपासक हरिकों, सूर सुपरमान्द । 


५ है >५ 
जिन विनु जीवन मृतक भये हम सह्यों विपति को फद। 
तिनु बिनु उर की सूल मिटे क्यो जिये व्यास अति मंद । 


१--व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचाये श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पूृ० १४॥। 
२>व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १२॥ 
३--व्या स-वा री, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पु० १२ । 


१६६ अष्टछाप 


पीछे दी हुईं प्राचीन वाह्याघार-रूप सामग्री के अत्तिरिक्त अप्ट-छाप से सम्बत्च 

रखनेवाली कुछ जन-श्रुतियाँ भी वललभ सम्प्रदायी वैष्णवों मे तथा हिन्दी जगत मे प्रचलित 

हैं। इन किवदल्तियों मे मे कुछ ऐसी भी हैं जो चस्तुतः अप्ट्छाप 

जन-श्रुतियाँ के कवियों से सम्वन्ध न रख कर, उन कवियों के नामघारी अन्य 

कवियों से सम्बन्ध रखती है । बहुघा भक्तमाल के आधुनिक 

टीकाकारो से सूरदास सदनसोहन, सूरजदास, तथा विल्वमज्भल सूरदास की मौखिक रूप से 

प्रचलित कथाओं को अष्टछाप के सूर के वृत्तान्‍्तो के साथ मिला दिया है, भक्‍तमाल के 

विवरण भे यह बात कही जा चुकी है। सूरदास के विपय की कुछ जन-श्रुतियाँ नीचे 
दी जाती हैं । 


१---सू रदास सारस्वत ब्राह्मण थे, इसकी पुष्टि पीछे कही हुईं, हरिराय जी की ८४ 
वेष्णवन की वार्ता से होती है । 


२--“सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी से दस दिन छोटे थे” | यह जनश्वुति लेखक ने 
नाथद्वार तथा काँकरौली के वैष्णवों से सुनी थी । इसकी पुष्टि नाथद्वार मे मनाये जानेवाले 
एक उत्सव से होती है | नाथद्वार मे सूरदास का जन्मदिवस गुप्त-रूप से वैसाख सुदो पञ्ञमी को 
आचार्य जी के जन्म-दिवस के दस दिन बाद मनाया जाता है| भकक्‍तो के जन्मदिवसो के उत्सव 
प्रत्यक्ष समारोह के साथ इसलिये नहीं मनाये जाते कि सम्प्रदाय में आचार्यो के सामने दासी का 
जन्मदिवस मनाना उत्कर्प का कार्य नही समझा जाता । सूर के जन्मदिवस मनाने की परम्परा 
नाथद्वार में बहुत प्राचीन काल से चली आती है । 


३- सूरदास जी जन्मान्ध थे |” इस जनश्रुति की पुप्टि हरिराय की ८४ वैप्णवन 
की वार्ता के कथन से होती है। अलौकिक शक्ति के कार्य पर विश्वास रख कर लोग मान 
सकते हैं कि सूर को दिव्य दृष्ठि प्राप्त थी, परत्तु इस तकंपूर्णा युग मे बुद्धिसड्भत वात यही जान 
पड़ती है कि सूर ने अपनी किसी अवस्था मे इस संसार को देखा था जिससे वे अपनी विलक्षण 
बुद्धि और कल्पना के सहारे उसका सजीव चित्र अद्धि त करने मे समर्थ हुये । 


४-- सूरदास ने सवालाख पद लिखे ॥” इस कथन की पुष्टि आंशिक रूप मे 
'साहित्यलहरी' के पीछे दिये हुये उल्लेख" तथा हरिराय जी की ८४ बैष्णवन की वार्ता के 
कथन से होती है। परन्तु इतनी बड़ी संख्या मे आज तक सूर के पद उपलब्ध नही हुये । 

१-- 'तादिन ते हरिलीला गाई, एक लक्ष पद बंद ।”! 
सरसागर, बें०प्रं ०, स्रसावाली, पु० ३८ 

२--अष्ट छाप', कांकरोली, पृष्ठ ४६ । 
लेखक के यास सुरक्षित हरिराय की भादना सहित “८४ बैष्णवन की वार्ता' 
में थी सुर के लक्षावधि पद लिखने का उल्लेख है । 





व्ययन के सूत्र १६७ 


५-- सूरदास ने साहित्यलहरी की रचना नन्‍्ददास के लिये की थो।” यह जनश्रुति 
लेखक ने काकरोली मे श्री द्वारिकादास भगवदीय, श्रीकरठ्मणि शास्त्री आदि वैप्णावों से सुनी 
थी । सम्भव है, इस कहावत का मुख्य आधार साहित्यलहरी”' के रचनाकाल को देनेवाले इस 
पद का उल्लेख “नन्‍्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन” हो । 


६-- सूरदास एक बार अकबर बादशाह से मिले थे ।” इस कथन की पुप्टि वार्ता से 
होती हैं । ८४ वार्ता के कथनानुसार यह भेट मथुरा में हुई थी । 


७-- सूरदास का जन्म सीही ग्राम मे हुआ था।” इस जन श्रुति की पुप्टि भी हरिराय 
जी को 5८४ वैप्णवन की वार्ता से होती है ।'* 


आधुनिक बाह्य आधार 
रूप गौण सामग्री का अप्ट छाप कवियो के जीवन चरित्र तथा रचनाओ का विवरण 
निरीक्षण देने वाले आधुनिक लेखको के मुख्य ग्रत्थ निम्नलिखित हैं--- 


१--वागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट । 

२-- इसत्वार दे ला लितेरात्यूर एन्दुए हेदुस्तावी” गासाँ द तासी । 

३--शिव सिंह सरोज | 

४--भारतेदु-रचित भक्‍्तमाल । 

४-+मिश्रवन्धु-विनोद तथा हिन्दी नवरत्न । 

६--हिन्दी-साहित्य का इतिहास,” पं० रामचन्द्र शुक्ल । 

७--- 'हिन्दो-भापा और साहित्य,” डा० श्यामसुन्दर दास । 

८--  हिन्दी-भाषा का आलोचनात्मक इतिहास,” डा० रामकुमार वर्मा 
६-- सूरदास,” डा० जनार्दन मिश्र । 
१०--ह 'स्‌र-साहित्य की भूमिका,” श्री रामरत्व भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक । 
११-सूर-साहित्य, पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 


१--सो सूरदास जी दिल्‍ली के पास चारि कोस उरे में एक सीही ग्राम है, सो ता 
ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रगटे |” 
अष्ठछाप'! कांकरोली, पृ० २ । 


रद८ 


अप्टछाप 


नीचे की पक्तियों मे आधुनिक लेखको द्वारा दिये हुये अष्टछाप सम्बन्धी वृत्तान्त का 
निरीक्षण किया गया । उक्त लेखकों के मतो की आलोचना तथा अपया मत लेखक ने 
अष्टछाप-जीवनी और उनके ग्रन्थों की प्रमारिकता के विवेचन के साथ दिये हैं । यहाँ संक्षेप में 
लेखको के आलोच्य मत का बहुघा दिग्दशन ही कराया गया है। 


१-- नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट--तायरी प्रचारिणी सभा की खोज 


रिपोर्ट मे अष्टछाप कवियों के नाम से दिये हुये ग्रन्थों को 


रेल श्र 


जो सूचना मिलनी है उसका 


विवरण साथ मे लगी तालिकाओ में दिया जाता है । 


नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अष्टछाप' कवियों के ताम 
पर दिये हुये ग्रन्थ । 


कधि तथा पु- 
स्तक का नाम 


श्री स्रदास- 
कृत सू रसागर 


खोज में रिपोर्ट का 
हवाला--रचना तथा 
प्रतिलिपि की तिथि 
तथा प्रतिलिपि की 
सुरक्षा का स्थान। 


खो० रि० १६०१ 
ई०, नं० ररे पृ० 
२६, प्रतिलिपि काल 
स० १८६६ वि०, 
अथवा सन्‌ (१८०६ 
ई०, सुरक्षा का 
स्थान, श्याम सुन्दर- 
लाल, मशकगज्ज, 
लखनऊ । 


खोज रिपोर्ट का विवरण तथा प्रस्तुत प्रन्ध के 


लेखक का वक्त्तव्य ॥ 


खो० रि० विवरण ४-इस सूरसागर मे श्ली सदमाय- 
वत के बारहो स्कन्धचों का आधार लिया गया है। 
इसमे सब मिलकर ३६६४ पद है जिनमें १५१ पद 
विनय के हैं और शेष स्कन्धघों के अनुसार इस प्रकार हैं 


प्रथम स्कन्ध २६४. सप्तम्‌ स्कत्ध  ... ७. 
ह्व्तीय १३९. अष्टम ४ 
तृतीय १३. नवम ६१. 
चतुर्थ १३. दशम *& है १०६५ 
पचस ७. एकादशम ब ् 
पप्ठ ४. द्वादश ४ 


५५४ पृष्ठो में एक सूची पत्र भी इसके साथ दिया 
हुआ है जिसमे प्रत्येक पद की प्रथम पंक्ति दी है। 
पुस्तक सचित्र है। इस ग्रन्थ को लेखक ने लखेवऊ 
मे दो वार देखा है। आजकल यह प्रन्थ र्वाम- 
सुन्दरलाल जी के 
अग्रवाल मशकगज्ज के पास है । 


सूरसागर 


सूरसागर 


सूरसागर 


२२ 


अध्ययन के सूत्र 


खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं० २४४, (सी), 
प्रतलिपि काल सच 
१८१६ ई०, सुरक्षा 


का स्थान, राजकोय 
पुस्तकालय, बिजावर | 


खो० रि० १६१२: 
१४ ई०, त्तं० १८५, 
(सी ) पृ० २३२, 
प्रतिलिपि काल 
१८४३ ६०, सुरक्षा 
का स्थान, पुं० 
लालमरिग वैद्य, 
पुवायां पो०, जिला 
शाहजहांपुर । 


खो० रि० १ € १७: 
१६ ई०; नं० १८६, 
( बी०) १० ९६६, 
'प्रतिलिपिकाल, सं० 
१७६८ वि०, सुरक्षा 
का स्थानच-ठांकुर 
रामप्रतापर्सिह, गांव 
बरौली, पो० पहाड़ी, 
भरतपुर स्टेट । 


१६९६ 


खो० रि० में कोई उद्धरण नहीं दिये गये। 
खो०रि० के फुट नोट मे लेख है, “दतिया के राज 
पुस्तकालय मे, लिपि अथवा प्रतिलिपि काल रहित 
इसको दो प्रतिलिपियाँ हैं ।”” 


खो० रि० में इस ग्रन्थ के विषय मे निम्नलिखित 
आशय का नोट है-- 

विपय भागवत के वारहों स्कन्‍्घो तथा 
रामायरणा के सातो काणडो की कथा का वर्णन । यह 
ग्रन्थ तीन भागों से है--प्रथम भाग मे ३५२ पृष्ठ 
तक प्रथम से नवम स्कन्ध तक की कथा है । इसी 
में आगे एकादश तथा द्वादशय स्कच्ध हैं । 


द्वितीय भाग में क्ृष्ण-जन्म से रासलीला तक की 
कथा का वर्णान है । इसमे ३२७ पृष्ठ है। 


तीसरे भाग में २६४ पत्र हैं, इसमे कुरुक्षेत्र-सम्मेलन 
और कृष्ण तथा अर्जुन के, ब्राह्मण के मरे हुये 
वालक के ले आने तक की कथा है । 


खो०रि० के अनुसार इस सूरसागर के बारह स्कन्धो 
मे पृद-संख्या इस प्रकार है-- 


स्कन्घ पृद स॒० स्क्न्च पद सं० 
२ र्०८ ७ पद 
कर रे८ ५ १४ 
ई्े १० दि १५ 
है १२ १० १ 
4 4 ११ रेश 
दर है. श्र श्छ्४ग 


इस विवरण से ज्ञात होता है कि इसमे सूरसागर के 
मुख्य भाग दशम स्कनन्‍्च के पद नहीं हैं । बारहवे 


१७० 


सूरसागर 


सृरसागर 
दशम स्कच्धच 


सूर-कत 
भागवत भाषा 


भागवत-भाषा 


दशम स्कन्ध 
टीका 


खो० रि० १६१७: 
१६ ई०, न० १०६, 
(सी) तथा चं० १८६ 
(डी) । प्रतिलिपिकाल, 


सं०१८७६वि० अथवा 


१८०१६ ६०, सुरक्षा 
का स्थान, श्री मतज्भ 
घ्वजप्रतापर्सिह,विस वा, 
जिला अलीगढ़ । 


खो० रि० 
०, न० १२७१ 


खो० रि० १६१२: 
१४, चन० एृ८श ए, 
प्रतलिपिकल सबत्‌ 
१८६७ वि०, सुरक्षा 
का स्थान--बा ७ कृष्ण 
जीवन लाल वकील, 
महाबन, जि० मथुरा। 


खो० रि० १६१७: 
१६६०, नं० १८६ 
ए, प्रतिलिपिकाल सं ० 
१७४५ वि०, सुरक्षा 
का स्थान-पं ७ 
नटवरलाल चतुवदी, 
कोठीवाला, मथुरा । 


खो० रि० १६०६: 
पठ ०, नू०७० २१४४ 
(डी )। 


१६०६ 


अष्टछांप 


स्कनन्‍्ध की पद-संख्या को देखते हुये यह प्रत्थ॑ 
महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । 


खोज रि० के अनुसार यह ग्रन्थ दो भागों मे है; 
प्रथक भाग मे, १ से € स्कन्ध (भागवत) की कथा 
है और दूसरे में, दस से बारह ( १०, ११, १२ ) 
स्कन्धों की कथा है । प्रथम भाग मे ४६२ पद हैं 
ओर दूसरे मे २३४२, कुल पद-संख्या २८०४ है। 


खो० रि० मे इस ग्रन्थ के विषय मे अन्य कोई 
सूचना नही है। 


खो० रि० मे दिये हुए उद्धरणो से ज्ञात होता है 
कि यह ग्रल्थ सूरसागर का अंश ही है, इसमे 
दशम को छोड़कर शेष ११ स्कन्‍्धों का पररवद्ध 
अनुवाद है । 


खो० रि० मे यह खरिडत प्रति बत्ताई गई है, 
लेखक का विचार है कि वह भी सूरसायर की ही 
कोई खंडित प्रति है । 


खो० रि० मे लिखा है कि यह ग्रन्थ दशम खण्ड 
भागवत का सूर-कृत पदों मे अनुवाद है। ज्ञात 


होता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर का ही अज्ज है। 


सूरदास-कृत 
पद-संग्रह 


सूरसागर-सार 


गोवद्ध न-लीला 


नागलोला 


अध्ययन के सूत्र १ 


खो० रि० १६०२ 
ई०, नं० २६२, 
सुरक्षा का स्थान--- 
जोघपुर राजकीय 
पुस्तकालय, खो०, 
रि० १६९०६:८ ई०, 
तं० २४४ (वीं), 
सुरक्षा का स्थान, 
दतिया राज पुस्त- 
कालय | 


खो० रि० १६०६९: 
११६०, नं० ३१३ 
बी ), पृू० ४२१, 
सुरक्षा का स्थान :- 
पंं० रघुनाथराम, 
गायघाट, बनारस 


खो० रि० १६१७: 
१६ ई०, नं० १८६ 
(६), सुरक्षा का 
स्थान श्री देवको- 
नन्‍्दन,. आचारय- 
पुस्तकालय;कामबन, 
भरतपुर स्टेट । 


खो० रि० १६०६: 


५ 


९ 


खो० रि० मे लिखा है कि दोनो संग्रह यूर के 
पदो के हैं । इस कथन के अतिरिक्त खोज रि० में 
अन्य कोई सूचना नही है । 


खो० रि० मे रिपोर्ट के लेखक ने लिखा है कि 
सूरदास का यह एक नया ग्रन्थ मिला है जो 
सूर की प्रामाणिक रचना ज्ञात होती है! इसमे ५४ 
पृष्ठ हैं। ग्रन्थ का विपय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का 
वर्णान हैं। इसके अन्त में लिखा है---/इति श्री 
सूरसागर-सार, संक्षेप प्रथम स्कन्धादि नवम तरजड्भ 
समाप्त ।” रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये हैं उनमे 
ग्रन्थ के अन्तिम भाग के अवतरण सूरसागर नवम 
स्कन्ध के अन्तिम भाग के ही उद्धरण हैं । 


खोज रिपोर्ट में इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया 
गया, परन्तु इसके आदि-अन्त के उद्धरण दिये 
गये हैं। 


आदि--रागविलावल -- 

नन्‍द ही कहती रानी, 
सुरपति पूजा तुमहि भुलानी । 
यह नही भली तुम्हारी बानी, 
मैं गृहकाज रहो लपटानी। 


तिपोर्ट का कहना है क्रि ग्रन्थ में कृप्ण द्वारा कालौ- 


१७२ 


नाग-लोला 


सूरदास-कृत 
व्याहलो 


सूरदास-कृत 
प्राण प्यारी 


८5 ई0, नं० २४४ 
(६), प्रतिलिपिकाल 
संत १८७७ ई0, 
सुरक्षा का स्थान- 
ला० राधिका प्रसाद 
मुतसद्दी छतरपुर । 
खो०रि० १६०६ ई०, 
न० १२७, प्रतिलिपि 
काल सन्‌ १८३२ ई०। 
खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं० २४४ (ए) | 
पृष्ठ ३२२३ तथा €१, 

सुरक्षा का स्थान- 
दतिया राज पुस्तका- 
लय । 


खो० रि० १६१७: 


१६ ई०, न० १८६ 
(एफ), १० ३६६, 
सुरक्षा का स्थान,देवकी 
नन्‍्दन पुष्टिमार्गीय 
पुस्तकालय, कामबन, 
भरतपुर स्टेट । 


अष्टछाप 


नाग के ताथे जाने की कथा से सम्बन्धित पद हैं। 
रिपोर्ट में इसके उद्धहरणा नही दिये गये । 


खोज-रिपोर्ट मे इसके विषय में अन्य कोई विवरण 
अथवा वक्तव्य नही है । 


खो० रि० का कहना है कि यह ग्रन्य राधाक्ृष्ण- 
विवाह विषयक पदों का संग्रह है। रि० मे ग्रत्थ से 
उद्धहरण नही दिये गये । 


खो० रि० १६०६:८ ई०, नं० २१८ (ए) मे एक 
विहारित-दास द्वारा पदों में लिखे हुये राघाकृष्ण- 
विवाह विषयक व्याहलो” ग्रल्थ का भी उल्लेख है, 
जिसकी प्रतिलिपि दतिया राज के पुस्तकालय मे 
सुरक्षित बताई गई है। 

खो० रिं०. १६०६: ११ ई०, नं० ७३ (एल) १० 
१३८ पर हितहरिवंश सम्प्रदाय के श्री श्रुवदास 
जी-कृत पदो मे लिखे व्याहलो” नामक ग्रत्थ का भी 
उल्लेख है जिसमे राधघाकृष्ण के विवाह का 
वर्णान है । 

खोज रिपोर्ट में इस ग्र॒व्थ का विषय श्याम-सगाई 
बताया गया है । रिपोर्ट मे पूरी रचता उद्धत है 
जिससे कुछ उद्धहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


आदि--राग विलावल--चाल, 


बरसाने व्रषभान दुलारी, 
चंदबदन लोचन मृगचारी | 
चरन कमल और वचन रसाल, 
खेलन चली तहाँ नंद जू के लाल ! 


अध्ययन के सूत्र 


तच 


नजएत। 


॥चधप्ल 
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१७४ 


सुरदास जो के खो०रि० १६०० ई०, 


हृष्टकूट अथवा नं० ६, पृ० २०,टीका 

सूर-शतक सटीक रचनाकाल  संवत्‌ 
१८८५ वि० से सम्वत्‌ 
१६०० वि० तक । 
सुरक्षा का स्थान-- 
बा० हरिश्चन्द्र पुस्त- 
कालय, . चौखस्भा 
बनारस । 


सूरजदास-कृत खो० रि० १६१७: 


रामजन्म । २१& ०, नं० १८७ 
(ए), सुरक्षा का 
स्थान---- रामचन्द्र 
प्ण्डन, वी्‌ एु०, 


अष्टछाप 


अन्त--जो पै जीय लजा नही, 
कहा कहे सौ बार। 
एक अंकन हरि भज, 
तू सठ सूर गंवार। 


सूर के दृप्टकूट पदों की इस टोका के विषय में 
खो० रि० मे लिखा है कि यह टीका तथा संग्रह, 
श्री वललभसम्प्रदाय के आचार्य, काशीस्थ गी० 
गोपाललाल जी के शिष्य बालक्ृष्ण ने अपने ग्रुरू 
की आज्ञा से गुजरात भांगनगर में किये । 


खोज रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ के विपय में कोई वक्तव्य 
नही दिया गया । उक्त रिपोटे में ग्रन्थ से उद्ध रण 
दिये गये हैं जिनके कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये 
जाते है--- 


रामभवन, शाहजादा- आदि--श्री रामजन्म कथा लिख्यते। 


पुर, फेजाबाद | 


कंठ में बसहि सरस्वती, 
हिरदय बसहु महेस । 
भूलल अच्छर प्रगासह, 
गोरी के पुत्र गतेस | 


चोपाई--वबरनौं गणपति बिघन बिनासा, 


राम नाम तोह पुरवहु आसा | 
वरनों सरसति अमृत बानी, 
रामरूप तोहि भलि गतिजानी । 
बरणों चाँद सुरज की जोती, 
रामरूप जासु निर्मल मोती 
वरनो मातु पिता गुरु पाऊ, 
जिन मोहि निर्मेल ज्ञान सिखाऊ ! 


अध्ययन के सूत्र १७४ 


दोहा--यू रजदास कवि बरनों, 
प्राननाथ जीआ मोर । 
राम कथा कछ भाखों, 
कहत न लागे मोर। 


चौपाई--  >»< ५८ 
५८ ५ ५८ 


दोहा--कोटि तीरथ जो कीन्‍न्हा, 
जनु गहने दीनेहु दान । 
सूरजदास कवि विनवो, 
सुनत राम पुरान। 
इन उद्धरणों को देखते हुए प्रत्थ अप्टछापी सूर-झृत 
नही जान पड़ता । इसका विवेचन नूर के ग्रन्थों के 


विवेचन में किया जायगा । 


०. 
अन्‍न्‍न्‍केक 


सूरदास - कृत खो० रि० १६१७: खो० रि० के अनुसार इसका विपय यह ॒है-- प्रथम 


एकादशी- १६ ई०, न० १८७ बन्दना, तत्पच्चात्‌ राजा हरिब्चन्र सत्यवादी और 
माहात्म्य ( वी )। प्रतिलिपि उसके पुत्र रोहितास की प्रशसा तथा कथा-वार्ता 


काल सत्र १५६६ बादि का वर्णन” | खो० रि० मे दिये हुये इस ग्रत्य 
३० अथवा सवत्‌ के कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं-- 

१६२३ वि०। सुरक्षा 

का. स्थान--पं ० आदि,--श्री गणेशाय नम: 


जगन्नाथ मुहरी गाँव, वन्दो गुरु गत पति कर जोरी , 
तहसील करछना, वन्दो सुर तेतीस करोरी । 
जिला इलाहावाद | वन्दों सारद चरन मुरारी , 


वन्दोां अमर देव त्रिपुरारी | 
वन्दाौ मात पिता गुरु दाया , 
अच्छर भेद देह रघुराया। 
गावों कथा सुनहु मतलाई , 
कहत सुनत पातप मिटि जाई 
करो कथा वन्दी हरि पाऊ , 
सृजंदास चरनन चित लाऊ 


१७६ 


प्रमानन्द-क्ृत 
दानलीला 


प्रमानन्द 
दास-कृत 
श्रुव-चरित्र 


प्रमानन्द-कृत 
हनुमन्नाटक 
की टीका 


प्रमाननन्‍्द हित- 
कृत--- 

क्‌. हितहरिवंश 
की जनम बधाई 
ख. ग्रुरुभक्ति 


अष्ट्छाप 


अन्त, +सो फल एकादसी यह , 
सूरजदास कवि गाइ। 
जनम जनम कर पातक , 
कथा सुनत मिटि जाइ । 


उक्त उद्धरणों की भाषा-शैली को देखते हुए यह 
ग्रन्थ भी अष्टछापी सूर-कृत चही प्रतीत होता । 
इसका भी विवेचन आगे किया जायगा | 


परसाननददास 


खो० रि० १६०२६० ग्रन्थ के विषय मे खो० रि० मे कोई विवरण नही 
न० १४२ ! दिया गया है । 

सुरक्षा का स्थान--- 

दतिया राज पुस्तकालय 


खो० रि० १६०६:८ इस ग्रन्थ के विपय में, खो० रि० मे, कोई वक्तव्य 
ई०, न० २०३ (ए) अथवा उद्धरण नही दिये गये। खो० रि० में दो 
सुरक्षा का स्थान-- ओर ध्रुवचरित्रों का हवाला दिया"हुआ है जिनके 
राज-पुस्तकालय, दतिया भी उक्त रिपोट मे उद्धरण नही है । 


१--खो० रिं० १६०६:८ ई०,न्‌ ० श्छश (ए), श्रुव- 
चरित्र जनगोपाल-कृत, दतिया स्टेट-पुस्तकालय 
२--खो ० र्ि० १६०६ :८ई३०, न्‌० २७२ (ए), श्रुव- 
चरित्र जन जगदेव-कृत, स्टेट-पुस्तकालय दतिया | 

खो० रिं० १६०६:८ खो० रि० मे ग्रन्थ के आधार से इस परमानन्द कंवि 

ई०,न० ८८, पृ०४८ को ब्रजचन्द का पुत्र लिखा है। ग्रन्थ के विषय मे 
अन्य कोई वृत्तात्त नहीं दिया गया और न उद्धरण 
ही दिये गये है । ग्रत्थ की प्रामाणिकता पर विचार 
आगे किया जायगा । 


खो० रि० १६९०६:८ खो० रि० मे इन ग्रत्थो से कोई उद्धरण नहीं दिये 
ईं०,नं० २०४ (ए) गये और न इनके विषय मे कोई विवरण अथवा 
से २०४ (जी) तक वक्तव्य दिया गया है । 

सुरक्षा का सथान--- एक परमानन्ददास भक्त कवि, श्री हिंतहरिवंश जी 
स्टेटलाइब्रेरी दतिया के भी शिप्य थे, जो परमानन्दहित के नाम से 


अध्ययन के सूत्र 


--विलास 

गे. ग्रुरुप्रताप- 
“महिमा । 

ध. राधाष्टक 

$. रसविवाह- 
-भोजन 
च्‌. जमुनामज्ुल 
छ. जमुना माहात्म्य 


प्रमानन्द खो० रि० १६१६:८ 
किशोर-कृत- ई०, नं० ३०६ (ए)। 
कंप्ण चौंतीसी 


प्रमानन्ददास॒ खो०रि० १६०२६०, 


जी का पा नं० ६२ । 
ग्रल्थ का रचना- 
काल--सं० १७६३ 
अजयवा सन्‌ १७६३ 
ई०। 


सुरक्षा का स्थान-- 
राज : पुस्तकालय 


जोबपुर स्टेट । 


१७७ 


प्रसिद्ध थे । लेखक ने दतिया पुस्तकालय से इन 
ग्रन्थों के उद्धरण मंँग्राये वे। वहाँ से प्राप्त 'रस- 
विवाह भोजन”, जमुनामज्जुल'ं तथा चुरुप्रताप- 
महिमा! ग्रन्थों के उद्धरणों में “रावावल्लभहित 
परमानन्द” को छाप देखने को मिलती है। उन 
उद्धरणो के पढ़ने से स्पप्ट हो जाता हैं कि थे परमा- 
नत्ददास रावावल्लभीय हितजी के सम्प्रदाय के 
हैं । लेखक का विचार है कि उक्त प्रमाण से ये ग्रन्थ 
अप्टछाप के परमानन्ददास के नहीं हैं । 

इस ग्रत्थ के विपय में खो० रि० में और कोई 
सूचना नहीं दी गई। अष्ट्छाप के परमानन्ददास के 
उपलब्ध पदों में प्रमानन्द किज्योर' की छाप 
लेखक के देखने में नहीं आईं। काँकरौली, नाथ- 
द्वारा, सूरत, कामवन जादि स्थानों पर सुरक्षित बप्ट- 
छाप के पद-संग्रहो में भी इस छाप के पद नहीं हैं । 
कवि के नाम से ज्ञात होता है कि थह ग्रन्थ जप्ट- 
छापी परमानन्ददास-कृत नहीं है । 


विपय में निम्नलिखित 


खो० रि० मे इस ग्रन्थ के वि 


वक्तव्य दिया हुला है-- 

“प्रत्थ ब्रजभाषा में स्वामी परमानन्द्दाय 
वनाया हुआ हैं। थे कोई भक्त थे। इनका हाल 
मालूम नहीं हो सक्रा है ।” खो० रि० में इस पद- 
सग्रह के आदि औौर अन्त से भी दिये हुए 


हैं, जिनके कुछ अश नीचे दिये जाते हैं ।--- 


घजणा का 


/॥! 


उद्धच्दा 


आदि--बथ परमानन्ददासजी कृत्य लिल्यते । 
अहो, तुम काहेन वरजौचंदमंद किरन कद जार। 
स्थामसुन्दर गोविन्द विन को यहुपीर निवारै , 
टेक--ससि हर गुर सीतलता संतत सुपदाई , 
कठिन काल रवित होई, हमको दो लाई । 
जा जल तो एता करें मवु विमल होई , 
प्रमानन्द संतति में, भला न कहै कोई । 


श्छ८ 


अष्टछार्प 


रागतोड़ी-गोविद तुम्हारे दीदार बाज सुई हये परदा, 
नैंक नजरि कीन करो मरदन के मरदा । 


अन्त--चरन कमल अनुराग न उपज्यो, 
भूत दया नहीं पाली। 
प्रमानन्द प्रभु संत संगति मिली , 
कथा पुनीत न चाली। 
इति श्री परमानन्द्रास जी कृत पद इकतालीस 
सम्पूर्ण (४१) श्री रामायनम: 


ननन्‍्ददास 


नन्ददास-कृत खो० रि० १६०१ ६०, 


दशम स्कन्च नं० १११ 


भागवत खो० रि० १६०६:८, 
नं० २०० (बी) । 


रास पञ्चाष्यायी खो०रिं० १६०१ ई०, 


अथवा पद्ा- नं० ६९ । 


घ्यायी खो० रि० १६०६६८ 
ई०, तं० २०० (ए)। 
खो०रि०१६१७ ई०- 
१६ ई०, नं० ११९ । 


नाम चिन्ता- खो०रि०१६०१ ई०, 
मणि माला खो०रि०१६०६:८ई०। 


जोग-लीला खो० रि० १६०६:८. खो० रि० में उसके उद्धरण दिये गये है जो इस 
ई०, नं०२०० (डी०), प्रकार हैं-- 


सुरक्षा का सथान:---- आदि--श्री गणेशाय नमः: 


स्टेट पुस्तकालय 


ऐसे मन मित्र मोहि आज्ञा यह दीनी। 


विजावर । याही ते मन उकति जोगलीला यह कीनी । 
खो०रि० १६१० ई५६ शिव सनकादिक सारदा नारद सेष गनेस । 
नं० ६८। देउ बुद्धि बर उदे उर अक्षर उकति विसेप । 
प्रतिलिपि का संवत्‌ 


१६९०४। 


स्याम-सभाई 


नामकेतु पुराण 
भाषा गद्य 


मानमद्जरी 


रसमज्नरी 


विरहमज्जरी 


राजनीति 
हितोपदेश 


रुक्मिणीमज़ुल 


भंवर गीत 


अनेकाथँमजञ्जरी 


नाममजञ्जरी 


फूलमन्चरी 


ज्ज्रं 


न 


रानी माँगो 


अध्ययन के सूत्र 
खो०रि० १६९०६:८ ६० 


खो० रि० १६०६:११ 


३०, नं० २०८ (ए) | 
खो० रि० १६०२ ई०, 


नं० २०९६। 


खो० रि० १६०३ ई०, 


नं० १५४। 


खो० रि० १६०९:११ 


६३०, नं० २०८ (सी) । 


खो० रि० १६०९:११ 
६० 


५ 2९... »६ 


खो० रि० १६०४५ ई० 


खो०रि०१९१२:१४ई० 


खो० रि० १६२०:२२ 
ई०, नं० १२६ (सी) 
खो०रि० १६०२ ई०, 
नं० ५८ । 

खो०रि० १६२०:२२ 
ई०,नं० १२६ (वी)। 
खो०रि० १६०९१११ 
ई०,नं० र्ण्८ (डी)। 
खो०रि० १६०३ ई० 
नं० १५३। 


>< >< >्< 
खो०रि० १६३६ ई० 


खो०रि० १६३६ ई० 


१७६ 


१८० 


अष्टछाप 


आध्यात्म पञ्चा- हिं० खो०रि० पंजाब, रिपोर्ट भे लिखा है कि यह ग्रन्थ कृष्ण की प्रशंसा 


घ्यायी 


रूपमजच्जरी 


कृष्णदास-कृत 
विहारी सत- 
सईं की टीका । 


कुृष्णदास-कऊत 


कष्णदास-कृत 
श्रीमद्भागवत- 
माहात्म्य 


सत््‌ १६२२:२४ ई०, 


नं० ७२ (ए), ह 
४३१। 


हिं० खो०रि०पंजाव । 
सन्‌ १६२२:२४ ई० 
नं० ७२ (सी) 


में लिखा गया है । इसकी कोई तिथि अथवा स्थान 
नहीं दिया गया । 


कुण्णदास 


खो०रि०१६०१ ई०, 
नं० ५२, प्रतिलिपि- 
काल सं०१८३७ वि० 


खो० रि० १६०६ 
ई०, नं० १४८ 
प्र० लि० का० सं० 
१८२६ वि०। 
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खो० रि०१६१५६० 
नं० ६। 

प्रल्थ - रचना-काल 
संचत्‌ १८५४ । 


खो०रि०१६०९:११ 
इं०, नं०१५८ (बी) 
ग्रन्थ - रचनाकाल 
१८५५ वि० । 


खोज-रिपोर्ट के कथन से स्पष्ट है कि यह ग्रत्य 
कुष्णदास अधिकारी का नही है । 


खो० रि० मे ग्रन्थ से उद्धहरण नही दिये गये, परत्तु 
रिपोट्कार ने लिखा है कि यह कृति किसी बहुत 
साधारण कवि की है । कृष्णदास अधिकारी के पदो 
मे दानलीला विषयक न तो कोई लम्बा पद ही लेखक 
के देखने में आया है और सच स्वतत्त्र ग्रन्थ रूप मे 
उसने यह ग्रन्थ देखा है । 


खो० रि० कार का वक्तव्य है--“यह ग्रन्थ पदुम- 
पुराण के भागवत्त माहात्म्य का छन्दोबद्ध अनुवाद 
है। सम्भव है कि बिहारी सतसई के टीकाकार 
कृप्णदास अथवा कृष्ण कवि का यह ग्रन्थ हो ।” 
खो० रि० में दिये हुये रचनाकाल के आधार से 
यह ग्रन्थ कृप्णदास अधिकारी-कृत वही कहां 
जा सकता । 


४ 


इस खो० रि० में श्रीमद्मागवत-माहात्म्य के 
रचयिता कवि कृष्णदास को, ग्रन्थ मे दिये हुये 
उल्लेख के आधार पर मिरजापुर अथवा गिरिजापुर 
निवासी, तथा गड्भा के निकट रहनेवाला कहा गया 
है। ग्रन्थ-रचना-काल के अनुसार भी यह ग्रन्थ 
कृण्ण्दास अधिकारी का नही है । 


कृष्णदास-क्ृत 
तीज - कथा, 
महालक्ष्मी-कथा, 
तथा हरिदचन्द्र- 
कथा । 


कृष्णदास-कृत 
सिंहासन 
वत्तीसी । 


ऊंप्णदास-ऊत 
भागवत-साषा 
द्ादश-स्कन्च 


कृष्णदास (कृष्ण 
चन्द्र गोस्वामी) 
कृत सिद्धान्त 
के पद । 


कृष्णदास--कृत 
पदावली अथवा 
कृष्णदास के 
पद । 


समयप्रवन्धच 


अध्ययन के सूत्र 


खो 0 रि्‌ ०९ & ०प५-८ रद 0 
तं० ६४ | 


सो० रि०ए १६०६:८ 
०, सं ० १८४, 
प्रतिलिपि-काल 
१८६३ ६० । 


खो० रि० १६०६:११ 
ई०, न० १५८ (ए) 
ग्रच्थ-रचना-काल सं० 
१८श्र वि०। 


खो०रि० १६१२:१४ 
ई०, नं० ६५ (०), 
पु० १२७! 


खो० रि० १६१२:१४ 
नं० ६५ (वी) । 
सुरक्षा का स्थान- 
फौजदार माघव | 
गोपाल शार्मा, दृन्दा- 
वन | 


खो० रि० १६१२ 
१४ ६०, न० ६६। 


१८१ 


खोज रि० मे ये तोनो ग्रन्य दतिया-निवासी विहारी 
के शिष्य क्ृष्णादास कवि के लिखे कहे गये है ! 


खोज-रिपोर्ट मे इस ग्रत्थ के कर्ता कवि क्षृष्णादास 
को उज्जैन का निवासी एक ब्राह्मण लिखा है। 
यह कवि क्ृष्णदास अधिकारी से भिन्न है । 


खोज-रिपोर्ट मे दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है 
कि यह ग्रव्थ युगलविहारी कृष्ण के उपासक 
कृष्णदास का लिखा हुआ है जिसका रचनाकाल 
उक्त रिपोर्ट में संवत्‌ १८५२ वि० बताया है। ग्रच्थ 
के रचनाकाल के आघार से यह कवि अष्टछाप का 
कवि नही है । 


खोज-रिपोर्ट मे लिखा है कि इनके पदों मे श्री 
हितहरिवंश जी का उल्लेख औौर राधिकावल्लभ कृष्ण 
की उपासना का भाव है। इससे स्पप्ट हैं कि यह 
ग्रन्थ राघावललभीय सम्प्रदाय के कृष्णदास का है, 
वल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछापी कृष्णदास का नही है । 


खोज-रिपोर्ट मे इस ग्रत्थ के विपय में कोई वक्तव्य 
नहीं दिया हुआ है, ग्रन्थ के उद्धरण अवश्य दिये 
गये हैं। जो पद खोज-रिपोर्ट में उद्गुत हैं, उनमे 
कृप्णदास की छाप के साथ हित” शब्द लगा हुआ 
है जैसे, “श्री कृष्णदास हितप्रिया वचन सुनि नागर 
नगघर नैकु हँसे ।”” कृष्णादास अधिकारी के पदों में 
उनके नाम की छाप के साथ हित” शब्द नहीं देखा 
गया । इस ग्रव्थ का लेखक भी हित-सम्प्रदायी” 


्< 
व्लनकत, 


कंप्रादास हे 


खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का विपय “रावानहकष्ण 
की सात समय की लीलाओं का परिचय” दिया 


१८६३ 


कृष्णदास के 
मड्ल 


कृष्णदास--कृत 
'माघुर्यलहरी' 


कृषण्णदास--कृत 
तृत्दावनाषप्टक 


फकष्णदास--कऊत 
भागवत भाषा 


प्रतलिपिकाल सं० 
१६१४ वि०, सुरक्षा 
का स्थान-- राघा- 
वल्‍लभ का मन्दिर, 
दृत्दावन । 


खो० रि० १६१२१ 
१४ ६०, नं० ९७ 
(ए)। सुरक्षा का 
स्थान----गोरेलालजी 
की कुछ, वृन्दावन । 


खो० रि० १६१२: 
१४ ई०, नं० ६७ 
(वी) । प्रस्य-रचना- 
काल--सं० १८४२ 
वि०। 


खो० रि० १६१२: 
२४ ई०, नं० ह८। 


खो० रि० १६२०: 
२२ ई०, न० ८७, 
पृ० २८० । प्रति 
लिपिकाल--.सं ० 
१८५५ वि० 


अष्टछाप 


हुआ है। खोज-रिपोर्ट से दिये हुये उद्धरणो के 
आर+म्भिक छुन्दों मे श्री हितहरिवंश जी की वच्दना 
है । इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थ का रचनेवाला 
कवि क्ृष्णादास राधावल्लभीय है। 


खो० रि० में इस ग्रन्थ का विषय “स्वामी हरिदास 
जी का यद-वर्णान”” दिया हुआ है। खोज-रिपोर्ट 
में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ये क्ृष्ण- 
दास, हरिदासी सम्प्रदाय के स्वामी बिहारिनीदास 
के शिष्य थे । 


खो० रि० में इस ग्रत्थ का विपयय “राघधांकृष्ण की 
आठ पहर की निकुज्ञ लीला की मानसिक पूजा ” 
का वर्शान दिया हुआ है। ग्रत्थ के रचनाकाल के 
आधार से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ क्ृष्णदास अधि- 
कारी का नही है | खो० रि० के उद्धरणों में आरम्भ 
में प्रतलिपिकार में श्री राघाकृष्णा को और फिर 
श्री निम्वार्काचार्य को नमस्कार किया है । 


खोज-रिपोर्ट में ग्रन्थ का विपय “वुन्दावन-माहा- 
त्म्य” दिया है। उद्धरणों के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि ये हितहरिवंश-सम्प्रदाय के कृष्णदास हैं। 


खोज-रिपोर्ट में दथे हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है 
कि यह ग्रन्थ भी पीछे इस तालिका में दिये हुये 
नं० ३ ग्रत्थ के रचयिता मिर्जापुर-निवासी कृप्ण- 
दास का है । खोज रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणो 
की आरम्भिक पंक्तियों में कवि ने हरिदास को 
गुरु कहकर उनके चरणों की स्तुति की है । 


नोट--स प्रकार उक्त विवरण मे 'दानलीला' ग्रन्थ को छोडकर, खोज-रिपोर्ट मे कृष्णदास 
के नाम से दिये हुये अन्य सभी ग्रन्थ कृष्णादास अधिकारी के नहीं कहे जा सकते | 
'दानलीला' की प्रामासिणिकता का विवेचन आगे होगा । 


अध्ययन के सूत्र १८३ 


चतुर्भज दास 
च॒तुर्मुज दास खो० रि० १६०२६०, खो० रि० के अनुसार ये चतुर्भजदास जाति के 
कृत मधु- नं० ४४, प्रतिलिपि निगम कायस्थ, और राजपृताने के रहनेवाले 
मालतीकी कथा” काल सं० १८३७, व्यक्ति थे। 
सम्त १७८० ई०। 


खो० रि० १६२२:२४ खोज-रिपोर्टकार मे रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ और 

ई०, नं० ४। उसके रचयिता चतुभूजदास प्र अपनी टिप्पणी 
दी है, जो इस प्रकार है, “चतुर्भुजदास “मधु- 
मालती की कथा” के रचयिता है, रिपोर्ट के अनुसार 
एक ही नाम के दो चतुर्भुजदास हुये है--एक हित- 
हरिवंशजी के शिष्य,द्सरे राजपृतानेके निगम कायस्थ 
(खो० रि० १६०२ ई०) । परत्तु विनोद मे ये 
तीन ग्रन्थ, मधुमालती , भक्ति प्रताप',द्वादशयश'-- 
कुम्भनदास के पुत्र तथा गो० बिदुलनाथ जी के 
शिष्य चतुर्भुजदास द्वारा रचित कहे गये है। 
( पृु० ४७६ “विनोद” ) इसमे कुछ गड़बड़ी है, आगे 
की खोजे कदाचित्‌ इस गड़बड़ी को सुलभावे ।” 


खो० रि० १६२२:२४ इस रिपोर्ट मे भी खोज-रिपोटंकार ने ऊपर कहे 
६०, नं० १६,पृ० २३। आशय का वक्तव्य दिया है । 


चतुर्भुजदास-कृत खो० रि० १६०६ ई०, खो० रि० मे लिखा है कि ये चतुर्भुजदास ब्रज के 
द्ादश यश | नं० २१, प्रतिलिपि- रहने वाले थे । इस रि० मे कवि के विषय मे अन्य 
काल, सन्न १८४२ कोई वृत्तान्त अथवा उद्धरण नही दिये गये । 
ई०, सुरक्षा का स्थान- 
ला० राधिकाप्रसाद, 
विजावर । 


खो० रि० १६९०६:८ खोज-रिपोर्ट के कथनावुसार इस ग्रन्थ में वारह विपयो 
ई०, नं० १४८ (ए), का वर्खान है जैसे भक्ति, धर्माचार, शिक्षा आदि । खो० 
पृु० ६६, प्रतिलिपि- रि० मे ग्रन्थ से कोई उद्धरण नही दिये गये। 
काल १८४२ ई०॥ . रिपोर्टकार का कहना है, यह कवि प्रसिद्ध श्रीहित- 
हरिवंश जी के सम्प्रदाय का अनुयायी ज्ञात होता है, 
क्योकि कवि ने आरम्भ में छितहरिवंश जी का 


श्घोडट 


चतुर्भुजदास- 
कृत “भक्ति- 
प्रताप ॥! 


चतुर्भजदास- 
कृत श्रीहितज़ू 
को मज़ल । 


खो० रि० १६९०६:८ 
ई०, नं० १४८ ( वी ), 
प्रतलिपिकाल सत्र 
१७३२७ ई०, सुरक्षा 
का स्थान---राजकोय 
पुस्तकालय, दतिया 


खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं० १४८ (सी), 
सुरक्षा का स्थान-- 
राजकीय पुस्तकालय 
दतिया स्टेट । 


चतुर्भजस्वामी- खो० रि० १६१२:१४ 


क्ृत पद! । 


ई०, तृ० ४०, पृ० ४८, 


अष्टर्छांप 


नाम आदरसूचक छाब्दों में लिया है। रिपोर्ट मे 
ग्रन्थ से उद्धरण नही दिये गये । 


खो० रि० के अनुसार इस ग्रन्थ का विषय भक्ति 
की महिमा” का वर्णन है। इस प्रन्थ के रचयिता 
चतुर्भुजदास के विषय में भी रिपोर्टकार का वही 
वक्तव्य है जो खो० रिं० १६०६:८ ई०, नं० १४८ 
(वी) में दिया गया है । 


खो० रि० के अनुसार यह ग्रन्थ श्री हितहरिवंश जी 
की स्तुति भे लिखा गया है | खोज रिए० मे ग्रत्थ से 
कोई उद्धरण नही दिये गये । 


खो० रि० में इस ग्रन्थ का विपय 'रस-सिद्धान्त के 
पृद! दिया हुआ है । रिपोट मे जो उद्धरण दिये गये 
है उनमे से आरणम्भिक पद मे श्री हरिवंश जी की 
जै! कवि ने, गाई है, जैसे--- 


राग्र भैरव 
जे जे श्री हरिवंश रसिकवर । 
रस सागर जैति मथि कथि करि प्रकट, 
कियो पुहमी पर। 


साथ में इसी पद में राघा के भजन की ओर भी 
संकेत है। इससे ज्ञात होता है कि इन पदो के 
रचयिता हितहरिवंश सम्प्रदाय के चतुर्भुजदास हैं । 
पदो मे चतुर्भूज छाप आई है । 


चतुभूज मिश्र खो० रि० १६१७:१६ कवि की जाति तथा ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पष्ट है 


कृत अलडूार ई०, नं० ३६, 


जआाभसा । 


पृ कक । 
१३१, परिशिष्ट २, ग्रन्थ- 
रचनाकाल सं० 


१८६६ वि०। 


कि यह ग्रन्थ चतुर्भुज” अष्टछापवाले का नहीं हैं ! 


गोविन्द-कृत 
गोविन्दानन्द- 
घन! 


गोविन्द प्रभु- 
कृत गीत 
चित्तामणि' 


गोविन्ददास- 
क्त 'एकान्त 
पृद' 


९४ 


अध्ययन के | १८५ 
गोविन्दस्वामी 


खो०रि० १६१२:१४ 
ई०, न० ६५। ग्रन्थ 
रचनाकाल:---स ० 
श्८भप्र्८ बि० 


खोज रि०१६१२:१४ 
ई०, नं० ६६ । 
सुरक्षा का स्थान--- 


राधाचरण गोस्वामी, 


वृन्दावन । 


खोज रि० १६१७:१६ 
ईं०, नं० ६३, पु० 
१६२ । प्रतिलिपि- 
काल:---१६२६ ई० 


खो० रि० मे ग्रत्थ॒ का विपय “रस और नायिका- 
भेद” दिया हुआ है। रि० में अन्य कोई वक्तव्य 


नही है । ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पप्ट है कि यह 
अष्टछाप के गोविन्दस्वाधी का नहीं है । 


खोज के दिये हुये उद्धरणों मे गोविन्द प्रभ्च' छाप 
आती है । अप्टछाप के गोविच्दस्वामी के पदों में 
भी गोविन्ददास प्रभ्ञ! अथवा गोविन्द छाप हैं। 
ग्रन्थ को छाप से अध्टछापी कवि का भ्रम होता 
है, परन्तु खों० रि० में दिये हुये उद्धरणो से ज्ञात 
होता हैं कि कवि चैतन्य महाप्रश्नु का नाम लेकर 
ग्रन्थ आरम्भ करता हैं तथा आरम्मिक पद मे 
“गौर गोपाल” की प्रशसा करता है जिससे स्पप्ट 
हो जाता हैं कि यह कवि चंतन्य समस्प्रदायी है । 
खोज-रिपोटकार ने भी इस बात का उल्लेख कर 
दिया हैं । इस ग्रन्थ का आरम्भिक पद निम्नलिखित 
है--श्री कृष्ण चेतत्य चद्धायनम: | 


राम केल्यान :७+- 


गौर, गोपाल रस रास मण्डल , 
रसिक मण्डली मण्डित सुरज्भो। 
रचित ताण्डव कला पण्डित सिरोतन, 
वितनु सत्त कोटि जित चारु भज्जी । 


अष्टछाप के कवि गोविन्दस्वामी ग्रोविन्ददास के नाम 
से भी कहे जाने हें। वार्ता में इस वाम का उल्लेख 
अनेक स्थानों पर है, तथा योविन्डस्वामी के किसी 
किसी पद मे यह छाप भी आई है। इस खोज 
रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये है, उनकी भाषा में 
बंगला तथा मैथिली भाषा का बहुत प्रभाव है 
जैसे त्मयम जानि सखी मिलत आईं, वेटठल! 


श_्८६ 


गोविन्दास- खो०रि० १६२०:२२, 

कृत सीताराम न० ५३, परिशिष्ठ १, 

की गीतावली”' पृष्ठ ६६ तथा प्रि- 
शिष्ट २, नं० 2३, 
पृु० २३२ । 


गोविन्दकवि- खोगरि० १६२२:२४, 
कृत करुना ई०, नं० ३४। ग्रन्थ 
भरन!' रचनाकाल सं० १७- 
६७ वि० “नगविधि 
रिष्टिविधु बरप से” | 


अष्टछांप 
देयल, सुतला तथा “निकट! जआादि शब्दावली 
से ज्ञात होता है । ये गौडीय सम्प्रदाय के गोविन्द- 
दास कवि हैं, अष्टछाप के योविन्ददास नहीं हैं । 


इस ग्रन्थ के वर्णित विषय तथा खोज रिपोर्ट मे 
दिये हुये उद्धरणों की भाषा के आधार से स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रन्थ अष्टछ्ाप के गोविन्ददास का 
नही है । खोज रिपोर्टकार का कथन है कि यह 
कवि कदाचित्‌ एकान्त पद! का रचयिता गोवित्द- 
दास (खो० रि० सन्‌ १६१७:१४५ नं० ६३) है। 
रिपो्टकार का इस विषय से निश्चित मत नही है 
कि इस ग्रन्थ का रचयिता अम्रुक कवि है । 


खो ०रि० में दिये हुये रचनाकाल से स्पष्ट है कि 
यह यन्य अष्टछाप के ग्रोविन्दस्वामी का नहीं है । 


'इसत्वार दे ला लितेरात्यूर ऐंदुए एँदुस्तानी' गार्साद तासी । 


तासी ले अपने इस इतिहास ग्रत्थ मे प्रमानन्ददास, कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी तथा 


। 
च्ुु 


छीतस्वामी के विषय में कोई वृत्तान्त नही दिया । उन्होने एक चतुर्भजमिश्र॒ कवि का उल्लेख 


करते हुए कहा है कि चतुभुृजमिश्र" ले दोहा-चौपाई छुन्द तथा वजभाषा मे द्मम स्कन्च 
भागवत लिखा है । उच्होने ग्रन्थ का रचवाकाल नही दिया । प्रन्तु कवि के नाम से स्पष्ट है 
कि यह चतुर्भुजमिश्र अप्टछाप के गोरबा छत्री चतुर्मुणदास नहीं है। तासी ने अपने इस ग्रन्थ 
में एक कृष्णदास का भी उल्लेख किया है । वे कहते है,--“क्षष्णदास वैष्णव सम्प्रदाय के 
भक्तो के जीवन दृत्तान्त संग्रह भक्तमाल के टीकाकार है। मेरे विचार से ये वही क्ृष्णदात हैं, 
जिनका वुन्देलखएडी भादा मे लिखा “भँवरगीत” बताया जाता है। कृष्णदास 'प्रेम-सत्त्व- 
निहूप' तामक एक धामिक ग्रन्थ के भी रचयिता हैं। विल्सन के पास इस ग्रन्थ की देवनागरी 





१-इपत्वार दे ला लितिरात्यूर ऐंद्रए ऐंदुस्ताती, भाग १, पु० १४२। 


अव्ययन के यूत्र श्ष्छ 


अक्षरों में लिखी एक प्रतिलिपि है।” “इस कयन से यह ज्ञात होता है कि यह वृत्तान्त 
थष्टछाप के कृष्णदास अधिकारी से सम्वन्ध नहीं रखता है। तासी महोदय ने वस्तुत: अप्ड- 
छाप के दो ही कवि सूरदास ओर नब्ददास का अल्प वृत्तान्त दिया है जो नीचे दिया 
जाता है-- 


“सूरदास ईसा को १६ वी शतान्दी के अन्त गौर १७ वी शताब्दी के आरम्भ मे हुये । 
ये अच्धे थे । इनके पिता का नाम रामदास था जो एक गवैया था । उन्होंने बहुत से विप्गु- 
पद लिखे । इनकी एक कृति सूरसागर' है जिसकी एक प्रति रागरागिनियों के क्रमानुसार 
लिखी हुई हैं । मि० वार के कथनानुसार इनका एक ग्रन्थ सूरदास-कवित्व” है। इनका 
लिखा हुआ एक ग्रल्य॒नलदमन भाषा” भी है जिसकी एक प्रति हमारे ( तासी के ) संग्रह 
में है। कदाचित्‌ यह वही कृति है जिसका अव्युलफैजी ने फारसी में अनुवाद किया था, क्योंकि 
आइने अकंवरी भाग १, पृ० ११४ पर इस वात की सूचना है ।* 


तासी महोदय के उक्त कथन का मुख्य धाघार आइउचसेजकवरी है जिसमे दिये हुये 
सूरदास विपयक वृत्तान्त को लेखक ने अप्टछापी सूर के वृत्तान्त के रूप मे अप्रामाणिक माना 
है । तासी ने सूर-कृत जिन दो ग्रस्यो---सूरसागर” तथा नलदमन भाषा!--की सूचना दी है, 
उनको प्रामारिकता पर जागे विचार क्रिया जायगा । 


अपने इस इतिहास-प्रत्य मे तासी ने नत्ददास के ग्र्थों की सूची तो दी है, परन्तु कवि 
के जीवन-वबृत्तान्त का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। तासी के इस ग्रन्थ मे नन्ददास के 
निम्नलिखित १७ ग्रन्थों का हवाला दिया गया है । हि 


१. रास पद्ञाध्यायी। २. नाममछुरी अथवा वाममाला। ई. अनेकार्थ मद्धरी । 
४. रुक्मिणी मज्भुल। ५ भंँवर गीत । ६ सुदामा-चरित । ७. विरह मज्लरी। ८ प्रवोध 
चन्द्रोदय नाटक । ह योवद्धन-लोला । १०. दशम स्कत्ध। ११. रासमज्ञरों । १३ रस 
मझ्री | १३. रूप मद्जरी | १४. मान मज्जरी । 

पहले दीन ग्रन्थ तासी ने स्वयं देखे थे | वाकी ११ के विषय में वे कहते हैं कि उन्हें 
गपने मित्र डा० स्प्रेजर द्वारा ज्ञात हुआ है कि एक ५७६ पत्नो का ग्रत्य उनके मित्र स्प्रेजर 
साहव के पास है जिसमे नत्ददास की रचनाएँ दी हुई है | इसो के जाबार पर उत्होने ११ 





१-इसत्वार दे ला लितेरात्यूर ऐंद्रए ऐंदुस्तानी, भाग १, ए० ३०२ | 
२-इम्त्वार देला लितेरात्यूर ऐंढुए एंदुस्तानी, भाग १, पृ० ४८६ । 
२-' इसत्वार दे ला लितेरात्यूर ऐंदुए एंदुस्तानी', भाग २, पृ० ४४५:४७ | 
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ग्रन्यों के और नाम दिये है संख्या ४ और ४ के ग्रन्थ तासी ने छपे हुये देखे थे । इन ग्रन्थों की 
प्रामाणिक्रता पर आगे विचार किया जायगा । 


-  शिवसिह सरोज 


शिवसिह सरोज मे सूरदास का यह वृत्तान्त दिया हुआ है,-- सूरदास ब्राह्मण व्रज- 
वासी, बावा रामदास के पुत्र, वलल्‍्लभाचार्य के शिप्य सं० १६४० मे उदय | इन महाराज के 
जीवन-चरिचत्र से सब छोटे-वडे आगाह हैं, भक्तमाल इत्यादि मे इनकी कथा विस्तारपूर्वक है। 
इनका वनाया सूरसागर ग्रन्थ विख्यात है। हमने इनके पद ६० हजार तक देखे हैं | समग्र 
गन्थ कड़ी नहीं देखा | इनकी गिनती अप्टछाप अर्थात्‌ ब्रज के आठ महाकवीश्वरो मे है ।” ' 


सरोजकार के इस कथन से,-““इन महाराज के जीवन-चरित्र से सव छोटे बडे आगाह 
हैं, भक्तमाल में इनकी कथा विस्तारपूर्वक है”--ज्ञात होता है कि उनका लक्ष्य सूर के उसी 
परम्परागत मौखिक वृत्तान्त से है जो भक्तमाल की विभिनत्च टीकाओ की कल्पना और सव 
सूरदासो की कहानियो के आधार पर एक मिश्रित रूप मे प्रचलित है। सरोजकार ने अपने 
कथन की पुष्टि मे कोई प्रमाण नही दिया | सूर के जिन ६० हजार पदो को सूचना उन्होने 
दी है उनको सुरक्षा के स्थान का पता भी उन्होने नहीं बताया । 


शिवर्सिह सेगर ने क्रप्णादास की रचनाओ के विपय में यह दृत्तान्त दिया है-- 
“इनके बहत पद रागसागरोदभव में लिखे हैं और इनकी कविता अत्यन्त ललित और 
मघुर है । क्रप्णदास का बनाया हुआ 'प्रेम-रस-रास” ग्रन्थ बहुत सुन्दर है ।” सरोजकार 
ने इनके प्रेम-रस-रास” सामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है और उस ग्रन्थ को बहुत सुन्दर 
लिखा है। इससे दो वाते सम्भव हो सकती है।या तो सरोजकार ने कृ्णदास के उक्त 
प्रन्य को देखा और पढा है और उसकी कविता को जाँचकर उसे सुन्दर कहा है अथवा 
प्रियादास के कथन के आधार से हो उन्होने क्ृष्णादास के 'प्रेम-रस-रास-ग्रल्थ” की कल्पना 
कर ली है, कांकरौली-विद्या-विभाग, नाथद्वार तथा सूरत में, जहाँ अप्टछाप-कवियो के काव्य 
के विशेष सम्रह है, कोई ऐसा ग्रन्थ लेखक के देखने मे नहीं आया । हाँ, कृष्णदास के कीर्तन- 
सग्रह वहाँ बहुत हैं जिनका विवरण आगे दिया जायगा। 'प्रेम-रस-रास-ग्रन्थ पर भी आगे 
ओर विचार किया जायगा । 


सरोजकार ने नब्ददास का कोई विशेष वृत्तान्त नही लिखा । उन्होंने केवल इतना 
लिखा है-- नन्‍्ददास ब्राह्मण रामपुर-निवासी, विट्डलनाथ जी के शिप्य स० १५५४ में 
उदय । इनकी गगाना अप्टछाप में को गई है। इनकी बाबत यह मसल मशहूर है कि और 


का 


तल चैन तू 
>वन- रनम-म-..ननन»-»+०+ ०». 


१- धिवर्सिह सरोज, पृ० ५०२ । 


अध्ययन के यत्र १८६९ 


सव गढ़िया नन्‍्ददास जडिया" । इस अल्प वृत्तान्त के साथ उन्होंने नन्ददास के ग्रन्थों क्री नीचे 
लिखी सूची दी है--- 


१. अनेका्थ | २ नाममाला। ३. पछ्चाध्यायी। ४. रुक्मिणीमज्रल । ५. दशम 
स्कन्ध | ६. दानलीला । ७. मानलीला । सरोजकार ने यह भी लिखा है कि नच्ददास ने 
इन गन्‍थो के अतिरिक्त और भी हजारो पद बनाये । सरोजकार ने परमानन्ददास, कुम्भनदास, 
चतुर्भजदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी का कोई उल्लेखनीय वृत्तान्त नहीं दिया | इनके 
ग्रन्थों के विषय में केवल यह सूचना दी हैं कि इनके पद रागसागरोदभव में मिलते है। 
'सरोज' का आघार लेकर सर जार्ज ग्रियर्तन ने स० १६४६ में भार्डन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर 
आफ हिन्दुस्तान! नाम का ग्रन्थ लिखा । इसमें शिवर्सिह सरोज का ही अनुकरण किया गया 
है और केवल उन्हीं सात गन्धो के नाम ब्रियर्सन महोदय ने दिये हैं, जिनका उल्लेख शिवसिह 
सरोज ने क्रिया है । 


भारतेन्दु-रचित 'भक्तमाल' 


भारतेन्दु वाव्‌ हरिब्चन्द्र ने भी नाभा जी के भक्तमाल और <वैष्णवन की वार्ता के 
आधार पर भक्तमाल! की रचना की है। उसमे दिये हुये ८०वें छन्दः से ज्ञात होता है कि 
भारतेन्दु हरिश्चच्द्र जी ने नन्‍्ददास के वृत्तान्त मे दो सौ वावन वार्ता और नाभा जी के 
'भक्तमाल” का ही आश्रय लिया है। वे लिखते हैं,-- नन्‍्ददास तुलसीदास के छोटे भाई थे । 
उन्होंने भापा मे भागवत तथा रास पशञ्चाघ्यायी की रचता दी और रास-रस मे सदैव अनुरक्त 
रहते थे | ज्ञात होता है कि भारतेन्द्र जी भी इस वात को मानते थे कि नन्द्दास जी तुलसीदास 
जी के छोटे भाई ये । है 


सिश्चवन्धु-विनोद तथा हिन्दी-तवरत्न 


मिश्रवन्चुओ से सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है। उन्होंने विल्वमझ्भल मूरदारा 
के एक स्त्री पर मोहित होकर माँख फोड लेने की घटना को अप्टछाप के सूरदास के जीवन- 


१- शिवतिह सरोज, पृ० ४४२ । 
रे- तुलसीदास के अनुज सदा विट्ुल पदचारी। 
अन्तरड् हरि सखा, नित्य जेहि प्रिय गिरधारी। 
भाषा में भागवत रची अति सरत सुहाई 
गुर झागे द्विज कथन सुनत जल माहि डबाई 
पत्चाध्यायो हुठ करि रखो तब युरुवर द्विज भय हरत 
श्री नन्ददास रस रास रत प्रान तज्यों सुधि सो करत 
भारतेद रचित भक्तमाल । 


धान वन चने अमर 
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वृत्त मे मिला दिया है । इस वृत्तान्त में मिश्रवन्धुओं ने सूर का जन्म काल सं० १५४० बोर 
मरण-काल सं० १६२० माना है। 'साहित्यलहरी' और 'सूरसारावली” ढोनों को एक हो साल 
की रचना मानकर तथा १६०७ मे से ६७ वर्ष घटाकर उत्होने सूर का जन्म सम्बत्‌ १५४० 
निकाला है ज्सिका 'हिन्दी-नवरत्त” के वाद लिखे जानेवाले सभी इंतिहास-प्रत्थ, कविता-संग्रह 
और सूर की स्वतन्त्र जीवती लिखनेवालों मे अनुकरण किया है। विनोद! में मूरदास-छत 
निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे हैं| -- 


१9-सूरसागर, २--सूरसारावली, ३--साहित्यलहरी, ४--व्याहलो, ५>-तेल- 
दमयन्ती । इनके अतिरिक्त खौज-रिपोर्ट के आघार से उन्होने---६-प्रानप्यारी | ७-पद- 
सग्रह ५-- दशम स्कन्‍्ध टीका, ६--नागलीला, १०--तथा सूर-पचीसी नामक सूर के और 
यनन्‍्य दिये हैं । 'कैटालायस कैटालागोरम” मे दिये हुये सूरदास-कृत ११--हँरिवंश-टीका नामक 
ग्रन्थ का भी मिश्रवन्चुओ ते उल्लेख किया है। सूर के दो ग्रन्थो की ओर सूचना देते हुये 
मिश्रवस्थु कहते है,--नल-दमयन्ती'” और व्याहलो” ये दो ग्रन्थ सूर ते और भी लिखे हैं, 
पर हमारे देखने मे नहीं आये” । 


प्रमानन्ददाम के ग्रन्थों के विपय मे उन्होंने लिखा है," आपका रुचा हुआ एक ग्रत्य 
परमानन्द-सागर सुनने मे आया है और स्फूट छन्द बहुत से यत्र-तत्र पाये जाते हैं।” इस 
कथन के साथ विनोद में खोज-रिपोर्ट के आधार से इनके दो ग्रन्थ दानलीला” और '्रुवचरित्र” 
का भी उल्लेख किया गया है | इस वर्णान से ज्ञात होता है कि मिश्रवन्चुओं को भी परमानत्द- 
ठटास जी के कुछ स्फूट पदों को छोडकर 'परमानन्द-सागर”ः अथवा अन्य कोई ग्रन्थ 
देखने को नहीं मिला । कुम्भनदास की रचनाओं के विपय मे लिखते है--“जआपका कोई 
ग्रन्थ देखने मे नही आया, परल्तु प्रायः ४० पद हमारे पास हैं ।”४ लेखक ने मिश्रवन्युओों 
से ये पद देखने को माँगे थे, परन्तु खोज करने पर ज्ञात हुआ कि उनके संग्रहालय मे अब ये 
पद नही हैं । 


/>07 


कृप्णादास अधिकारी के विपय मे उन्होने लिखा है,--“आपके कोई ग्रन्थ हमने नहीं 
देखे, परन्तु १०४ पद हमारे पास वर्तमान है।”! 


'मिश्रवन्धु-विनोंद” में कृप्णाइस द्वारा लिखे हुये निम्नलिखित आठ प्रत्यों की 


१-- सिश्चवन्धु-विनोद' सं० १९४५३ संस्कररा, पू० २३८, और सं० १६६४ संस्कररा, 
पु० २१७ ॥ 

२--हिन्दी-नवरत्वा पृ० १६६ । 

३--'मिश्रवन्धु-विनोद' प्रथम भाग, सं० १६६४ संस्करण, पु० २२४। 

४--सिश्रवस्वु-विनोद' प्रथम भाग सं० १६६४ संस्करण, पु० २२५ | 


अध्ययन के सूत्र १६१ 


् 





सूचना है!---१--झुगल मान-चरित, २--मक्तमाल पर ठीका, ३-शअ्रमरगीत ४-गरेम-सत्त्व- 


सागवदत प्राल क्ता अननचाद श्स्स 5 न आअपातन्र न्चच्दव (छठ कूप्गादरास कन्जजु >-- अका>-+ 7 2५ 
निरूप, ए--भागवत क जैघुत।५, ६--चवप्णव-शन्दुन / ४ 7४०७४ कूं। «७ पा, ८छ्--लमस-रस- 
गेल, 48४ |. £+ £+ 


बा रस श् राश [4 अिनननन--+--> कान य्र्न्थां आाकम अकसर कप प्रामाणि कन्‍-कलकमुंड>७5> हु प्र आग पखचार च्कन्ल जायगा नल 
रास अथवा प्रम-रस-राशश, इन ग्रन्था का ब्ामारा/क्ता प्र आम बचरर क््यण जायगा। 





खवन्ध तिल 8 श्रवन्ध३ तप सन्ददास 7 न नम 5 3 ही उसदद्य 
मिश्वव्न्यु-विनोद ते मिश्नवन्धचुओं  प्ददातस की कसा तवसांदास वा नाइ अबदा 
| | 


/ 5 तु यह स्पष्ट नहा किया कि रामचरितमानमसक्तार तुलनाहान हां उत्तवं नाइट थ्र 





/१)|/ 


साना 
कोई < 


जत्क्प, पता ६. अमाणा री हाई टूल ०० उन्होंर 50%, कप आमने पर 532 छ्पा 48 
अथवा काइई उन्‍्य व्यक्ति, उन्हांव वकव्च्ब॒न प्रश् स ऋछ 


ब_् न >“घ ८7। 8 रे 
श्ष्ट्रय बाता के अनुसार द्वा नच्दानस 
के न 
| अत 





का सक्षेप मे जीवन-वत्त दिया है और उनके निम्नलिखित १८ ग्रन्थों 2 
का सक्षप न जीवन-वृत्त दया हू जार उनक निम्नालाजत १८ ब्रन्धा का उल्दसख कया है-- 


« हृ पंल्याध्गाया फ् 5 गा क्मिणी 3 अदा & >> ४००० 
२--अनंकार्थ-नाममाला, २->-रुस् पंद्धाव्याया, ई--हवमणा-नड्ु ल,८-+ हताए 


#णक 
अाक+-ना- 2«>७-मनममकाक --+पहन- 4३० 


५--दजम स्कत्घथ, ३--दानलीला, ७--मानलीला, ८5--ज्ञान-नञ्लरी, €--अनेक्षा्थ-मकूरो, 





#"० न्प 


ल्पम्‌ 23 बेड ममद्धरा माम आस घखिन्तामणि माला नग्रप्र ८ >ज-7क-++-->>--+ 
१०-हूपमद्धरा, ११->-नाममझ्भरा, १३२-लनमान-च्च्तानासान्माता, १३-न्सनद्धरा 





पा 


नाममाला, १५-विरहमझ्करी, १६-तासकतु-पुराण-नापा, १३>-ब्थाम-सग्राई 


पिया कक नल 
छापुसा भू चेर्जदुर 








२४ 
ओर गा विज्ञानाथ प्रकाश्िका 2 2 न्जिज्ि 
आर १८--हठवज्ञादाथय प्रकाह्षका | इनम से जच्तन 
| 


“|! 


स्‍्त्थ 


*] 


ग्रन्थ उन्दाने चित ज पुर 83 देखा मेक १॥ ग 
दट्नह ग्रन्थ उन्हांच छतरपुर म दद्धा हू 


देवर तय 55 2 अल जल र्भ 33. 38. जिनका न्य 4० पक बन पलक 3. मनन 
उपयुक्त ग्रन्‍्धा मे दवा ग्र॒स्यथ एस भा हूं जनका शिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख 














वन्तुत: नाममाला', नाममझ्भरी” और नामचिन्तामशि-माला' थे तोदो सन्य एक ही हैं दथा 
“अनेकार्थमाला' और “अनेक्ार्धनद्धरी' ये दोनों एक हैं । 

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो में चतुर्भुजदास का नवसे अधिक दृततान्त मिश्रवन्धुओं 
ने ही दिया है | 'मिश्रवन्धु-विनोद' * के कथनानुसार अप्ठछाप के चदूर्भुजदान के दीचे लिखे 
प्रन्ध हैं--- 

१. मधुमालती-कथा । २. भक्ति-ह्रताप । ३. पद तथा सनया के पद ४ हादेश व्च । 
५. हितूज को मजुल। इनमे से द्वादा यज्चञा नामक गनन्‍च को मिश्ववनन्दुओ ने सन्दिग्ध 


के #* ९. 


प्राम ख्िक्ता ग>>कक वन लननम घन का भी आगे च््टन के >.-+नजन्‍काक श््या कै हज पा हे जय अनन्त “4०-34. जाक>-आ+पज- के शमी 
! इन ग्रन्यों का प्रामाणकता का भा आग विवंचन कया जावगा। सश्चवन्दुआआा न 


/जै।” 


ठहराया 
गोविन्दस्कामी * तथा छीठस्वामी क्ञी जीवनी ठथा ग्रन्थों के विषय ने कोई उज्लेलनोब सूचना 
सही दो ।| 

640०-०२ साल्त्य दवा कह रामचन्द्र जक्‍्ल 

हन्दा साहत्य का इंतहास 4० रानचच्दध्र जुबल | 


टन 


लिन - बन 


स्वार्गीच आचार्य पं० रामचन्द्र शक्ल ने अपने नदी साहित्य के इतिहास 
स्वागाय 5 पृ०७० रामचन्द्र शक्ल तक् अपच द5। *4॥6ए५७ + जात्रदान, 





(--मिश्ववन्छु-विनोद' प्रयथस भाग. सं० १६६४ संस्करण, पु० २२३। 

२- मिथवन्धु-विचोद! प्रथम भाग, सं० १६६४ संस्करण, भाग १, पृ० २२६। 
श-- सिश्रदन्धु-छितोद', सं० १६६४ सस्क्रण, भाग १, पृ० २३० । 
४--मिश्षतन्धु चिचोंद', स्॑ं० १६६४ संस्करण, भाग १, पु० २९७ । 


१६२ अष्टछाप 


सं० १६६९० के संस्करण मे सूर के परिचय के साथ चौरासी वार्ता की टीका का उल्लेख 
किया था और उन्होंने उसके आधार से लिखा था, --“चौरासी वैष्णवन की टीका के अनुसार 
इनके जन्मभूमि रुतकता ( रेखुका क्षेत्र ) गाँव है जो मथुरा से आगरे जानेवालो सडक पर 
है। उक्त वार्ता के अनुसार ये सारस्वृत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था ।” 
आगे शुक्ल जी लिखते हैं,-- 'भक्तमाल' मे भी ये ब्राह्मण कहे गये है और आठ वर्ष की 
अवस्था में इनका यज्ञोपवीत होना लिखा है ।” 


घुबल जी ने ८४ वार्ता की टीका देखो थी, इसमे सन्देह है। एक वार लेखक ने 
उनसे टोका के बारे में पूछा भी था। उन्होने उत्तर दिया कि वाबू राधाकृष्णदास मे उक्त 
टीका का उल्लेख किया हैं । हरिराय जो-कृत भावप्रकाशवालोी ८४ वार्ता की दीका मे सूर का 
जन्म-स्थान न तो रुतकता दिया हुआ है और न उनके पिता का नाम रामदास दिया गया है। 
उधर 'भक्तमाल' में नाभादास ने भी कही नही लिखा कि सूरदास ब्राह्मण थे और आठ वर्ष 
को अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ था। “भक्तमाल” के प्रमुख टीकाकार' प्रियादास जी ने 
मूरदास का कोई वृत्तान्त नहीं दिया । “भक्तमाल' के बाद को कुछ टीकाओ में तो, नाभादास्त 
जी द्वारा स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिये हुये कई सूरदास के वृत्तान्तो को एक मे मिला दिया 
गया है । इसीलिए लेखक ने इन टोकाओ को प्रमाण-कोटि मे नहीं लिया। स १६६७ वाले 
इतिहास * के सस्कररणा में प० रामचन्र शुक्ल जो ने ८४ वार्ता की टीका तथा सूर के सारस्वत 
ब्राह्म ण॒ हाने के उल्लेख निकाल दिये है।इस सस्करण मे उन्होने वेक्टेश्वर प्रेस से छपी 
८४ वार्ता के आधार से हो सूर का सक्षेप मे परिचय दिया है। इन्होने भी सूर का जन्म 
सवत्‌ १५४०, वल्लभसमस्प्रदाय मे प्रवेश स० १५८० तथा निधनकाल सं० १६२० माना है। 
इन तिथियो के समर्थन मे आचार्य शुक्ल ने वे ही प्रमाण दिये है जो “मिश्रवन्धु विनोद! मे दिये 
हुये हैं । उन्होंने अपने इतिहास ग्रन्थ” और “भँवरगीतसार' को भूमिका मे सूरदास के ग्रत्थो की 
कोई सूची नही दो है । उन्होने सूर के ग्रत्थो को प्रामारिकता पर भी विचार नहीं किया है। 
सूर की जोवनी का अल्प विवरण देते हुये उन्होंने सूरसागर, साहित्यलहरी तथा सुरसारावली 
इन तीन ग्र्थो के हवाले और उद्धरण दिये है | सूर के काव्य की महत्ता पर तुलसी और सूर 
दोनो को तुलना करते हुईं उन्होंने अपने महत्वपूर्णा विचार दिये है । 


आचार्य शुक्ल जी ने चार-छ. पक्तियों मे परमानन्ददास जी का लगभग वही परिचय 
दिया है जो 'मिश्रवन्धु-विचोद' में दिया हुआ हे । इसके बाद उन्होंने खोज रिपोर्ट का हवाला देते 
(-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', पं ०रासचनद्र शुक्ल, स०१६६० संस्करणा,१०१५४। 
२- हिन्दी साहित्य का इतिहास', प॑० रामचन्द्र शुक्र, सं० १६६७ सह्करण, प० 
१९६३ । 
२--' हिन्दी साहित्य का इतिहास', ५० रासचन्द्र शुवल, सदत्‌ १६६७ संस्करण, ४० 
१६४ । 








अध्ययन के सूत्र १ 
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हुये इनके पोछे कहें हुये पदों का शग्रह” झ्रृवचरित्र' और दानलीला', इन तीन ग्रथों का 
उल्लेख किया है |) इस कथन से भी यहों ज्ञात होता है कि स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्ल जी 
को भी परमानन्ददास जी का कोई पद-सग्रह अथवा ग्रन्ध देखने को नद्ठी मिला था । उत्होंने 
कृप्णदास का वृत्तात वेकटेब्बर प्रेस से छी ८४ टारता के आवार से ही वहत सल्षेव मे दिया 
है। उनके ग्रन्थों के विषय मे उन्होंने लिखा हैँ, “इन्होने भो और सब कछृष्ग-भक्तों के 
समान राधाकृप्ण के प्रेम को लेकर श्ुज्भार रस के हो पद गाये है। 'जुगल-मान-चरित्र” 


३ 


/ज[/ 


नामक एक छोटा-सा ग्रन्थ इनका मिलता है | इसके अतिरिक्त इनके बनाये दो ग्रत्थ और 

कहे जाते है--भ्रमरगीत' और प५प्रम-तत्व-निहूपगा' । फुटकल पदा के सम्रह इधर-उधर 
मिलते है । सूरदास और नन्ददास के सामने इनकी कविता साधारगा कोटि की है ।”* घुक्ल 
जो के उक्त विवरण में मिश्ववन्धु-विनोद से अधिक कोई नई सूचना नहों है । 'जुगल-मानचरित्र' 
ग्रन्थ के बारे में शुक्ल जी कहते है -“यह ग्रन्थ मिलता है ।” परन्तु उन्होंने यह कही नहीं 
लिखा कि उन्होंने यह ग्रन्थ देखा था अथवा नही । ग॒ुक्‍्ल जी द्वारा दिया हुआ वृत्तान्त कृप्णदास 
के ग्रन्थों का कोई निश्चयात्मक परिचय नहीं देता । 


अपने उक्त इतिहाथ में प० रामचन्द्र शुक्ल जी ने नन्ददास के २६ ग्रन्थों के नाम <्ये 
है ।रै उनकी इस सूची का आधार नागरोप्रचारिणी सभा को 'खोज-रिपाट' और “मिश्रवस्थु- 
विनोद' जान पड़ते है । उन्होंने भी नन्‍्ददास का वर्णान बहुत थोडा दिया है । १६ ग्रन्थों के नाम 
गिताने के बाद शुक्ल जी का कहना है--' दो ग्रन्थ इनके लिखे और कहे जात हँ--हिलापदेश 
ओर नासिकेतपुराण' (गद्य), पर ये सब ग्रन्थ मिलते नही है | जहाँ तक ज्ञात हुआ है, इनको 
चार पुस्तक ही छपा है ।” इस सूची मे भी एक ही ग्रन्थ कई नामी से अलग-अलग घुबल जी 
ने दे दिया है । इतिहास के नये सस्करणा में शुक्ल जी ने एक ग्रन्थ का और नाम दिया है 
वह है 'सिद्धात-पञ्चमाघ्यायी! । इनके जीवन-वृत्तान्त के वारे में उन्होंने लिखा हैं कि इनका 
जीवन-वृत्त पुरा-प्रा और ठीक नहीं मिलता ।” इस कथन के बाद उन्होने नाभादास के छप्पय 
और छपी हुईं २५२ वार्ता के आधार पर सक्षेप में विवरण दिया है, परन्तु इस विवरण को 
वे प्रामाणिक नहीं मानते । 


चतुर्भुगदास* का शुक्ल जी ने बहुत अल्प वृत्तास्त दिया है । इनके प्रस्थों के विषय 





१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', पं० रामचन्द्र छुरल, स> १६६७ संस्कररा, ३० 
११४५॥ 

२-- हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७, पृ० २१४। 

३-- हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ संस्क्ररा, 


पृ० २१२ ॥ 
४--हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पं० रामचस्र शुक्ल, सं० १६६७ सस्करस, 
पु० २१६। 


श्हड अष्टछाप 


मे वे 'मिश्रवन्धु-विवोद' का अनुकरण करते हुये लिखते है,--'ये भी अप्टछाप के कवियों 
में है। भापा इनकी चलती और सुव्यवस्थित है । इनके बनाये तीन ग्रत्थ मिले है--द्वादश 
यश, भक्ति-प्रताप! और हितजू को मदज्भुल”। इनके अतिरिक्त फुटकल पदो के सग्रह भी 
इधर-उधर पाये जाते है ।”” शुक्ल जी का यह वर्खान बहुत गोल-मोल है । कवि के तीव ग्रत्यो 
को, जिनके नाम छुकक्‍्ल जी ने दिये है, उन्होंने देखा था अथवा नही, इस वात को उन्होंने 
स्पष्ट नही किया । फुटकल पदो के विपय में भी उन्होंने उनके मिलने का कोई निश्चित सूत्र 
नही बताया । उन्होंने कुम्मनदास?, गोविन्दस्वामी" तथा छीतस्वामी रे के विपय में बहुत 
अल्प वृत्तान्त दिया है और कोई उल्लेखनीय बात नही लिखी । जान पडता है कि शुक्ल जी ने 
मिश्रवन्धु-विनोद के आधार पर अप्टछाप की जीवनी और उनके ग्रन्थों का विवरण अपने 
इतिहास मे दिया है । 


हिन्दी भाषा और साहित्य--डा ० श्यामसुन्दरदास 


आचार्य डा० व्यामसुन्दरदास जी ने अपने उक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास में सूरदास 
के सूरसागरः तथा उनके हृष्टकूट-पद' इन दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है ।* उन्होंने 
सूर के काव्य का विवेचन सक्षेप मे ही दिया है । उन्होने नन्‍्ददास के ग्रत्थो का तो विवरण 
नहीं दिया, परन्तु उनके काव्य की प्रशसा अवश्य को है ।* 


आचार्य व्यामसुन्दरदास जी ने अपने इतिहास-प्रन्थ से हिन्दी साहित्य के भिन्न-भिन्न 
कालो की विचार-धारा और उस समय के आन्दोलनो का अधिक विस्तार से विवरण दिया है, 
कदाचित्‌ सभी कवियों का विस्तारपूर्वक विवरण देना उनके इतिहास का ध्येय नहीं है, इसी से 
अप्टछाप के सूर और नन्ददास को छोड़ कर अन्य छ: कवियों के विपय में वे मौन रहे है। 


इस इतिहास ग्रन्थ मे भी अप्टछाप के विषय की कोई मौलिक अथवा खोज की सामग्री 
नही है । 





१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', पं० रामचन्द्र शुक्ल” सं० १६६७ संस्करण, 
प़्र० २२६१ 

२-- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुवल, सं० १६६७ संस्करण, 
३8० २१७। 

३-- हिन्दी साहित्य का इतिहास,'पं ० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ संस्करण, पु० २१७। 

0. 4०० के के हर 

४--- हिन्दी भाषा और साहित्य,' सं० १६६४ संस्कररा, डा० श्यामसुन्दरदास | १० 
२२३, ३२६, तथा ३२७। 
| नदी ५२५ न्‍ 

५- हिन्दी भाषा प्लौर साहित्य', सं० १६६४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास,प०३२७। 
४ | हर हि ० 

४-- हिन्दी भाषा और साहित्य”, सं० १६६४ संस्कर ण,डा० श्यामसुन्दरदास, पृ०३२७। 


अध्ययन के सूत्र १९५ 
'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास'-डा० रामकुमार वर्मा । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों मे, डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास 
ग्रन्थ मे अष्टछाप के कवियों का, विशेष रूप से सूरदास और नद॒दास का सबसे अधिक 
वृत्तान्त दिया है । 

उन्होंने सूरदास-कृत निम्नलिखित ग्रच्थ” दिये है । १--गोवर्धन-लीला वडी, 
२-- दशम स्कन्धघ टीका, ३--नाग-लीला, ४--पद-सग्रह, ५--प्राणप्यारी, ६--व्याहलो, 
७--भागवत, ८5--प्र-पचीसी, ६--सूरदास जी का पद, १०--सूरसागर, ११--सू रसागर- 
सार, १९-- एकादशी-माहात्म्य, १३--राम-जन्म १४--सूरसारावली, १५-साहित्यलहरी, 
१६--नल-दमयन्ती । इन ग्रन्थों को डाक्टर वर्मा ने नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों 
के आधार से ही दिया है, उन्होंने सूर के ग्रव्थो की प्रामाणिकता की परीक्षा नही की । 


डा० वर्मा ने क्रृष्णादास का तथा उनके काव्य का वृत्तान्त केवल दस-ग्यारह पंक्तियों 
ही मे दिया है* | और इनके केवल तीन ग्रन्थ बताये है--घ्रमर-गीत”, 'प्रेम-तत्व-निरूपण 
और 'जुगल-मान-चरित्र । जुगल-मान-चरित्र' के वारे मे उन्होने भी लिखा है कि यह रचना 
भक्तो मे अधिक मान्य है। उन्होंने भी यह नहीं वताया कि यह ग्रन्थ कहाँ प्र प्राप्प है और 
उन्होंने स्वयं इसको देखा है अथवा नहीं । उन्होने अष्टछाप के क्ृष्णदास अधिकारी और 
नाभादास जी के ग्रुर. रामोपासक स्वामी अग्रदास के गुरु कृष्णादास पयहारी दोनों को” एक 
ही व्यक्ति मान लिया है, वास्तव में उनकी इस भूल का आधार नागरी-प्रचारिशी-सभा की 
खोख-रिपोर्ट १६०६ : ११ ई० तथा १६०६ : ८ ई० हैं । अग्रदास जी के वृत्तान्त के अन्तर्गत 
अपने इतिहास के पृु० ५४० पर वे लिखते हैं--यद्यपि अग्रदास अष्टछाप के भी क्ृष्णदास 
पयहारी के शिष्य थे, तथापि इनकी प्रवृत्ति रामोपासना की ओर अधिक थी।” अष्टछाप के 
कृष्णादास वल्‍लभसम्प्रदाय मे अधिकारी के नाम से ही कहे गये है, पयहारी” नाम से नहीं 
पुकारे गये, वस्नुतः कृष्णदास पयहारी क्ृष्णदास अधिकारी से भिन्न व्यक्ति है । 


डा० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास से नन्ददास के सस्बन्ध में विस्तृत विवररणा 
दिया है * । उन्होने ननन्‍्ददास के जीवन, उनके ग्रन्थ, काव्य-गैली और काव्य-गुणो पर 
विस्तार से और गम्भीरता के साथ लिखा है | इस विवरण में जीवन-चरित्र पर कोई नया 
प्रकाश डाल कर अपना मत स्थिर नही किया गया । नन्ददास के जिन ग्रन्थों का व्योरा उन्होने 





१-- हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास” डा० रामकुमार वर्मा,पृ० ६१७:६२१। 
२--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” डा० रामकुमार, दर्मा पृु० ६७५ । 
२- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६४५। 

लेखक ने सुरदास आदि अप्टछाप के ग्रन्थों की प्रामारिकता पर प्रस्तुत ग्रन्थ 
के तीसरे अध्याय में विचार किया है । 


१६६ अष्ट्छोप 


दिया है, उसका आधार नागरी-प्रवारिणी-सभा की सन १६२२ त्तक की खोज-रिपोर्ट ही है। 
इसलिए उनके दिये हुये ग्रन्थों की सूची वहीं है जो उक्त सभा को सन्‌ १६२२ तक को 
खोज की सूची है । उन्होने चतुर्भजदास जी के ग्रन्थों का उल्लेख करते हुये मिश्नवन्धु ओर 
प० रामचन्द्र शक्ल का ही अनुकरण किया है, उनके ग्रन्धो को प्रामाणिकता पर विचार 
नहीं किया | वे लिखने है,-- इनके तोन ग्रन्थ प्राप्त हुये है--१, दादश यज्ञ । २, भक्ति 
प्रताप और ३ हित ज़ू को मद्भल । इनके पदो के अनेक संग्रह हैं जिनमे भक्ति और प्रेम के 
समुथरे चित्र मिलते है ।” डा० रामकुमार वर्मा ने उक्त तीन ग्रन्थों के मिलने के सूत्रों का 
कोई उल्लेख नहीं किया, न यह बताया है कि थे ब्रन्थ और संग्रह उन्होने स्वयं देखे हैं, अथवा 

ही । गोविन्दस्वामी तथा छोतस्वामी का उन्होंने केवल नामोल्लेख ही किया है, इनका कोई 
उल्लेखनीय विवरण नही दिया । 


सरदास'--डा० जनादंन सिश्र 


डा० जाार्दन मिश्र ने अपने ग्रन्ध सूरदास!” मे सूर की रचनाओं के विपय में 
कहा है,-- कहा जाता है कि सूरदास ले तीनग्रन्थ लिखे--१ सूरसागर । २, सूरसारावना। 
साहित्यलहरी ।”' स्वर्गीय ला० सीताराम के सिलेबशन फ्राम हिन्दी लिटरेचर' वामक 
ग्रन्थ मे दिये हुये नागरी-प्रचारिणो-सभा को खोज-रिपोर्ट के उल्लेख के आधार से, उन्होंने 
एक ग्रन्थ समूरसागर-सार” की और सूचना दी है * परन्तु पुस्तक अप्राप्य होने के कारण इस 
ग्ने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया | 'नल-दमयच्ती' और व्याहलो नामक सूर की 
कही जानेवाली दो और रचनाओ के विपय मे उन्होने कहा है---/इनका सूर-कृत होना 
सन्देद्गात्मक है । सूर के ग्रन्थों की प्रामाणिकता तथा नागरी-प्रचारिशणी-सभा की खोज- 
रिपोर्टा मे सूर के नाम से दो हुई रचनाओं का उल्लेख तथा डा० जनार्दन मिश्र से पहले मूर 
के प्रन्तो वी सूचना देनेवाले लेखादि का डा० मिश्र ने अपने थीसिस मे कोई उल्लेख नहीं 
किया । उन्होंने सूरसागर के 'सूरज', 'मुरजदास', तथा सूरस्याम' छाप के साथ आनेवाने 
पदो को प्रक्षिप्त कहा है परस्चु इसका उन्होंने कोई प्रतीति-जनक प्रमाण नहीं दिया। लेखक 
ने इन नामो की छात्रों को भी अप्टछाप के स्रदास की छाप माना है, क्योकि उक्त छाप के 
पद वल्ल म-सम्प्रदायी प्राचीन समग्रहालयों मे भो उपलब्ध होते हैं और उन पदों मे सर के 
साम्प्रदायिक विचारों की छाप है | छ्ा० मिश्र ने सर के जीवन-वृत्तान्त मे 'मिश्रवन्धु-विनांद वें 
क्थनों के अतिरिक्त कोई नवीन सामग्री नहीं दी है ।* छा० मिश्र के मत की आलोचवा, सूर 
की जीवनी के भाग में लेखक ने आते की है 
१- स्रदास', डा० जनादंन मिश्र पु० ३७। 
२- सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचर', भाग २, कलकत्ता, १६२६ ई०, पृ० १०॥ 
३-सुरदास', लेखक डा- जनादंन मिश्च, प्रृष्ठ ३२, ३३। 


अध्ययन के स्‌त्र १६७ 


'स्र-साहित्य की भूमिका'--श्री रामरत्न भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक 

“सर, साहित्य को भूमिका” सूरदास के ऊपर लिखा हुआ एक आलोचनात्मक ग्रन्थ 
है । इसमे विद्वान लेखकों ने अब तक प्रचलित वेक्टेब्बर प्रेस से छुपी ८४ वार्ता का हो प्रयोग 
किया है । वार्ता की किसी प्राचीन प्रति अथवा भावप्रकाशवाली वार्ता को उन्होने नही देखा । 
उन्होंने भी सूर का जन्म स० १५४० तथा भूमि ब्रज-प्रदेश मानी है। उनकी सम्मति मे सूर 
वृद्धावस्था मे नेत्रहीन हुये थे । इन विद्वानों ने अपने इस ग्रन्थ में लिखा है,--चौरासी वार्ता 
की टीका में उनका जन्मस्थान रुनकता ग्राम बताया है, जिसको स्थिति आगरे और मथुरा के 
वीच मे है ।””) न तो हरिराय जी-कृत चौरासी वार्ता मे सुर का जन्म-स्थान रुनकता लिखा है 
और न बिना भावप्रकाशवाली ८४ बवेष्णवन की वार्ता मे सूर का जन्म-स्थान रुनकता या 
गऊघाट लिखा है। लेखक के विचार से सुर-साहित्य की भूमिका' की यह भूल है । इस 
ग्रन्थ मे सूर के तीन ग्रन्थ प्रामारिकक् कहे गये है "---१ सूरसागर”, २ 'सरसारावलि! और 
३२ साहित्य-लहरी” । अन्य ग्रन्थों के सूर-कृत न होने के सबल प्रमाण नही दिये गये। 
सूरसागर के सूर-स्थाम' और सूरजदास” छापवाने पदो के विपय में श्री भटनागर तथा श्री 
पाठक कहते हैं, -“डा० जनार्दन मिश्र का कथन प्रमाणसिद्ध न होने तक हम इस विपय में 
निश्चित रूप से कुछ नही कह सकते ।” 


'सूर -साहित्य--पं ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 

'स्र-साहित्य' सूरदास के काव्य पर लिखा हुआ एक विवेचनात्मक छोटा ग्रन्थ है । 
इस ग्रत्थ में सूरदास द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की प्रामारिकता को जाँच नहीं की गई 
है, और न इसमे सूर की जीवन-वृत्तान्त सम्बन्धी उपलब्ध सामग्रो को परीक्षा ही की गई है । 
कवि का जो जोवन-वृत्तान्त इसमे दिया हुआ है, वह ४क भावात्मक तथा रोचक कहानी मात्र 
है । धघामिक हृप्टि से इन ग्रन्थ में सूर के काव्य की सुन्दर समालोचना है, परन्तु श्रीवत्लभाचार्य 
के दाशनिक तथा भक्ति-निद्धान्तों का, जो सूर-काब्य के मुख्य आधार थे, बहुत ही अल्प सहारा 
लिया गया है । 
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१-- सु र-साहित्य की भूमिका, पृ० १७। 
२-- सुर-सा हित्य की भ्रूमिका', पृ० २१! 


ततीय अध्याय 


हि 
च्यी 


अष्टछाप : जीवन-चरित्न 
सूरदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 


श्रीहरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली “८४ वैप्णवन की वार्ता मे लिखा है कि सूरदास 

का जन्म दिल्ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित एक सीहो"” नामक ग्राम में हुआ। भाव- 
प्रकाश-रहित वार्ता मे, जिसकी सबसे प्राचीन स० १६६७ की प्रति 

जन्म-स्थान कॉँकरौली विद्याविभाग मे है, सूर के जन्म-स्थान के विपय में कुछ 

नही लिखा है | हरिराय जी के कथन के अतिरिक्त सूरदास की जन्म- 

भूमि सीही होने की जनश्नूति भी चली आती है जिसका आधार लेकर हिन्दी के कुछ 
विद्वानों ने सन्देहात्मक रूप से सूरदास की जन्न-भूमि इस सीही स्थान को बताया है। 
हिन्दी के कुछ विद्वानों ने सूर की जन्‍्म-भूमि भ्रमवर्ण रुनकता स्थान भी लिखी 
है । रुवकता गाँव से, जो आगरा से मथुरा जानेवाली सडक पर है, दो मील की 


१--अ्रष्दछाप, कॉकरोली, पृ० ३। 
२--पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास, संस्करण सं० १६६० के पृष्ठ 
१५४ पर सूर का जन्म-स्थान उन्कता लिखा था, परन्तु अपने इतिहास के नये 
संस्करण सं० १६६७ में उन्होने सुर क्वा कोई जन्मस्थान नहीं दिया। डा० श्याम॑- 
सुन्दरदौस ने भी अपने इतिहात हिन्दी भाषा और साहित्य के पृष्ठ ३२९ 
(सं० १६६४ के संस्करण) पर सूर की जन्मभृमि उतकता लिखी है । 
नोट:--लेखक उनकता और चपरऊधघाट दोनों स्थानों पर गया था। रुसकता गाँव में 
उसने वहाँ के वृद्ध-जनों और परिडतों से सूरदास के विषय में पूछताछ की 
रुनकता में सूर के जन्मस्थान होने की कोई चर्चा तक नहीं है। हाँ, इतना 
अवश्य प्रसिद्ध है कि सुरदास गऊदव्ाद पर रहते थे, ज्ञहों अब भी कुछ साधु- 
महात्मा आ्राकर कभी-कभी ठहर जाया करते हैं । 
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दूरी पर यमुना के किनारे रेणुका' स्थान है, वहाँ परक्षुराम जी का मन्दिर है। वह स्थान 
रमणीक है और वहाँ वहुत से साधु-महात्मा रहा करते है। वहां कोई वडी बस्ती नही है । 
गऊधाटद, रेखुका स्थान से आगे लगभग एक मील हैं। गऊघाट के आस-पास कच्चे मकानों के 
वहुत से खडहरों की ठेक़ी बनी है । एक वृद्ध महात्मा ने, जो लेखक के साथ गऊघाट गये थे, 
बताया कि प्राचीन समय में रुनकंता गाँव इसी स्थान पर बसा था, परन्तु किसी आपत्ति के 
कारण, सम्भवत. औरज़जेव के अत्यात्रार से, यह स्थान लोगों ने छोड दिया और अब नये 
स्थान प्र रुनकता गाँव वंस गया हैं । लेखक ने वहाँ किसी महात्मा अथवा वहाँ के किसी 
निवासी से यह कहावत नहीं सुनी कि सूरदास की जन्मभूमि रुवकता थी । 


लेकख ने, साहित्यलहरी मे दिये हुये कवि की वशावली वाले पद हो तथा आइने- 
अकबरोी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुशियात अव्बुलफजल को सूर क्री जीवन-सामग्री के लिए 
अप्रामाशिक सूत्र माना है। इसलिये इन आवारों मे कथित सूर की जन्मभूभि ग्वालियर अथवा 
लखनऊ मान्य नही है । हरिराय जी को भावप्रकाणवाली ८४ वार्ता के अनुसार सूरदास की 
जन्मभूमि सीही' ग्राम ही ठहरती हे । 


इसी भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि स्रदास जी अपनी १८ वर्ष 

की आयु तक सीही गाँव से चार कोंस दूर एक तालाव के किनारे के स्थान पर रहे?। वार्ताकार 

कहता हैं कि एक वार यहाँ पर उन्होने एक जमीदार की खोई 

सूर के अन्य निवास हुईं गायो का पता अपना आन्तरिक दृष्टि से बता दिया । इससे 

स्थान प्रभावित हो उस जूमीदार ने सूरदास के रहने के लिए एक 

मोपडी वनवा दो और दो-चार चाकर उनकी टहल को 

रख दिय्रे | उस जुमीदार ने सूर से मिलते समय एक बार कहा था-- अरे, तू फलाने सारस्वत 

को वेटा है और नेत्र तेरे है नाही, सो तू अपने घर को छोडि के रूठि के यहाँ क्यो वैख्यों है, 

नेत्र है नाही, कैसे दिन कठेंगे। । जब जुमोदार की गायो के पाने को कथा चार-लै स्थानों पर 

फैली तो सूर की ख्याति बढ़ने लगी । लोग उसे सिद्ध समझकर उसके शिष्य होने लगे । उस 

स्थान पर, वार्ताकार के कथानुसार, सूर का वडा मकान भी बन गया। सेवकों की एक बडी 

सस्या हो गई और सूरदास स्वामी” कहलाने लगे । यही रहते हुये सूर ने गाना भी सीख लिया 

था। गाना सीखसले के लिये भी उनके पास बहुत लोग आने लगे। थोडे हो समय बाद कवि की 
गणना वेभवशाली लोगों में हो गईं । 





एक रात्रि सूरदास को वैराग्य हुआ | उन्होने गाँव से अपने माता-पिता को वुलवाया 
और पूरा घर उनको सौपकर वहाँ से न्रजधाम को चल दिये। कुछ सेवक उनके साथ 





१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ६। 
२--अ्रष्टछाप, क्ॉकरोली, पृ० ६ । 
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है| 
चले" । चलने-चतते वे मथुरा आये, वहाँ से आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे 
एक स्थान, गऊघाट प्र रहने लगे ।* 


जैमा कि पीछे कहा जा चुका है, सूरदास जी कभी-कभो गरऊधाट से रेणुका स्थान 
पर भी आते थे और वहाँ रहा करते-थे। सम्भव है, किसी जनश्रुति के आधार से लोगो ने 
उनका जन्मस्थान 'उनकता” मान लिया हो । यहाँ गऊघाट पर वे वन्‍लभ-सम्प्रदाय मे आने के 
समय तक रहे | वत्लभसम्प्रदाय मे आने के बाद सूरदास जो श्रीनाथ जी की वीर्तन-संवा मे 
पहुँचे । वहाँ वे गोवद्ध न पर ही रहा करते थे। वीच-बीच में वे मथुरा, गरोकुल आदि स्थानों 
प्र भी आते-जाते थे । वार्ता मे लिखा हैं कि अकबर बादशाह से इनकी भेंट मथुरा मे हुईं 
थी ।* क्षत् छोडकर सूरदास कभी अन्यत्र भी गये, इस बात का उल्लेख दोनो प्रकार की ८५४ 
वार्ताओ में कोई नहीं है ! 


हरिराय जी की ८४ वार्ता में सूरदाय जी को कई स्थानों पर सारस्वत ब्राह्मण 

लिखा है । वार्ता के अतिरिक्त वलल्‍्लभ-दिग्विजय" के अनुसार भी सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण 

थे | स्रदान ने अपने एक पद में तो यह कहा है कि भगवात्र ने 

जाति नाता जोडकर उन्होने सब जाति-पाति छोड दी ।* वल्लभ-सम्प्रदायी 

वार्ताओ के चरित्रों को देखने से पता चलता है कि भगवदभक्तो मे 

सभी जाति के लोगो का समावेश था और वे भगवान्‌ की दासता के नाते एक दूसरे जाति-पाँति 
का भेदभाव नही रखते थे | जनश्नुति भी उन्हे सारस्वत ब्राह्मण बताती है । 

हरिराय्र जी की ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास जी के माता पिता एक निधन 

सारस्वत ब्राह्मरा थे । इनमे बडे तीन भाई और थे [४ सूरदास अच्धे थे, इसलिये माँ-वाप 


१-अ्रष्टछाप, कॉकरवेली, पु० १० । 
२-अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १०। 
३--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० २४ । 
४-- अब भ्री आचाय॑े जी महाप्रभ्ुत के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्म रा, तिनकी 
वार्ता” हरिराय जी-कृत भावप्रकाश, श्रष्टछाप, कॉकरौली, पृ० १। 
सो सूरदास. ..... ... .. एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे ॥/ 
भ्रष्टछाप कॉकरोली, पु० ४। 
५- वललभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पु० ५० । 
६--सूरदास प्रभ्चु तुम्हरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ 
सूरसांगर, बेकटेश्वर प्रस १० १७। 
७--अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ४ तथा ५। 
नोट--मुंशी देवीप्रसाद जी का कथन--कि सुरदास जी “भाट या राव' ये-प्राह्म नही 
है जिसके कारण पीछे दिये जा चुके है। 
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२०१ 
इनकी ओर से उदासीन रहते थे। उपेक्षा और निर्धनता के कारण इन्होंने अपना घर 
छोड दिया। वार्ता मे इनके विवाह होने का कोई उल्लेख नहीं 

माता-पिता तथा है। एक स्थल पर यह तो लिखा है कि जव सूरदास अपने गाँव 
कुटुम्व से चार कोस को दूरी पर ॒तालाव के किनारे रहने लगे तो उनके 

सेवकों का समाज बहुत वढ गया और सूरदास का वैभव भी 

मकान, गाय, आदि से खूब बढा । उस स्थल पर उन्होंने एक वार मन मे वैराग्य होते समय 
स्वयं सोचा,-- जो देखो मैं श्री भगवान्‌ के मिलन अर्थ वैराग्य करि के घर सो निकस्यों 


हतो सो यहाँ माया ने ग्रसि लियो । मोक अपनो जस काहे को वढावनों जो मै श्री प्रभु 
को जस बढ़ावती तो जाछो । और यामे तो मेरो विगार भयों ?”? इस कथन से केवल यह 


प्रकट होता है कि सूरदास अपने जीवन में सांसारिक वेमभव का सुख भोग छुके थे, 
परन्तु विवाह करके उन्होंने ऐसा किया था, इसका कोई प्रमाण नही है । अपने विनय और 
प्रवोधन के पदों में उन्होने आत्मग्लानि प्रकट करते हुये कई स्थलों पर सांसारिक माया में 
छरिप्त होने का पच्चात्ताप प्रकट किया है। उन स्थलों पर जहाँ उन्होने 'वनिता-विनोद! की 
नित्य की है, वस्तुतः आत्मचारित्रिक वैवाहिक सुख का वरणान नहीं किया, वरुच 
स्री-मुख तथा माया-लिप्त सांसारिक लोगो के मन को लगनेवाली चेतावनी तया प्र्वोचन से जगी 
मानसिक्त वृत्तियो के प्रति समष्टि रूप से, ग्लानि प्रकट की है ।' 
कभी विवाह नही किया । 


५॥ 


इस प्रकार चृरदास जान 


सूरदास ने अपनी रचनाओ मे अपने अथे, निपट अबे होने का तो कई स्थलों पर 
उल्लेख किया है, परन्तु यह कही नहीं कद्ठा कि जमान्च थे अथवा अमुक अवस्था में अबे 
हुये थे। किसी युवतो पर आसक्त होकर अपनी आँखे 
सूरदास जी अन्धे थे फोड ली थी', इस कथन में इनके सम्वब में कोई सत्वता नहीं है । 
अथवा जन्मान्ध यह वात विल्वमज्ूल सूरदास के पीछे दिये हुये वृत्तान्त से सिद्ध है 
श्री हरिराय जी ने सूर के जरन्मांव होने पर वहुत जोर दिया है । 

१--अधष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १० । 

२--अश्रब मै नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहरि चोलना कंठ विषय की माल । 


>< >< श्र 
सुक चंदन विनोद सुख यह जर जरन बितायो । 
>< >< >< 


सुरसागर, प्रथम स्कन्ध, पृ० १४, पद नं० ६४। 
३--मेरी तो गतिपति तुम अनर्ताह ढुख पाऊं। 
> >< >< 
सुर कूर झँधरो में द्वार परुयो गाऊं । सु० सा० प्रथम स्केघ 
२६ 


२०२ अष्टडाप 


कदाचित्‌ भगवत्कृपा के प्रभाव और उसके महत्त्व को दिखाने के लिए उच्होंने ऐसा किया 
हो ।* वे लिखते है--'सो सरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही है और नेत्रव को बाकार 
गढेला कछ वाही ऊपर भोह मात्र हैसोया भाति सो सूरदास जी को स्वरूप हैं ।” बागे 
हरिराय जी कहते है, “जन्मे पाछे नेत्र जायँ तिवको अँघरो कहिये, सूर न कहिये, बौर ये 
तो सूर हैं ।” भक्तमाल के टीकाकार श्री महाराज रघुराजसिंह ने 'रामरसिकावली' मे भी 
यही लिखा है, जन्महि ते है नेन विहीना, दिव्य दृष्टि देखहि सुख भीना ।”* सूरसागर का 
आरम्भिक एके पद हैं :--सू रद्यत के इस कथन के बनुसार आस्तिक लोग भगवत्क्॒पा के सहारे 


बदो श्रीहरि पद सुखदाई। 
जाकी कृपा पग्मु गिरि लघे अँधरे को सव कछ दरसाई। 
बहिरो सुने मृक पुनि बोले रक चले सिर छत्र धघराई । 
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार वदों ते पाई । 


सव कुछ सम्भव समभते है और सूर को भी जन्मान्ध मानते हुये दिव्य हृ्टिसस्पन्न 
मानते हैं । 


एक ओर तो वाह्य प्रमाण सूर को जन्माव कहते हैं और दूसरी और यदि हम 
उनकी रचनाओ को अंध विज्वास की आँख को हटा कर साधारण बुद्धि की आँख से देखे 
तो हमे उनके स्वाभाविक और सजीव भाव-चित्रो और वर्णनों के सहारे ज्ञात होगा कि कवि 
ने ससार के रूप-रड्ध को किसी अवस्था में अवश्य देखा होगा। बाह्य प्रमाण विरुद्ध होते 
हुये मी यदि ग्रह मान लिया जाय कि स्रदास अपनी वाल्य अवस्था में ही अंधे हो गये ये 
तो इसमे सूर का महत्त्व कुछ कम नहीं होता। उनकी कल्पनाशक्ति इतनी वढी-चढ़ी घी 
कि जिस ससार को उन्होने अपरिपवव बुद्धि से बाल्य अवस्था मे देखा उसी को अधघे होने 


नोट :--महाराज रुघुराजासह ने रामरसिकावली' सें लिखा है जेसा कि पीछे कहा 
गया है, कि इनका विवाह हुआ था और एक बार इन्होने श्रपनी स्त्री के सब श्वज्धारो 
को बता दिया था। इस घटना का प्राचीन वार्ता-साहित्य में क्ोई उल्लेख नहीं है । 
अन्धे सूर की दिव्य दृष्टि के दिखाने के लिए वार्ता में सुर द्वारा नवनीत प्रिय जी 
के नग्न-श्द्भधार को बताने की कथा दी हुई है। सम्भव है, किसी ने इसी प्रकार 
उनके विवाह की कल्पना कर स्त्री के शज्भार बताने की कथा बना लो हो जिसे 
रामरसिकावली से भी स्थान मिल गया। लेखक का विचार हैं कि इनका विवाह 
नहीं हुआ । 

१--श्रप्टछा १, कॉकरोली, पृु० ४ और ५, 

२->-रामरसिकावली, महाराज रघ्राजातह जी-कृत में स्रदास । 


अण्टछाप : जीवन-चरित्र २०३ 


“प्र अपनी कल्पनागक्ति, अनेक त्रस्थों के श्रवण द्वारा उपाजित ज्ञान और अपनी कुशांग्र स्मरण- 
जक्ति के सहारे, प्रौढ़ और सजीव रूप में चित्रित कर सके। यथार्थ में देखा जाय तो यह 
समस्या कोई महत्त्व की नहीं है कि वे जन्मांव थे अथवा वाद में अघे हुये। इतना सवको 
मान्य है और इसके वाह्य और आंतरिक प्रमाण भी है कि सूरदास अथबे थे और अपनी रचनता- 
काल की अवस्था में भी वे अंधे थे । 


'सूर-साहित्य की भूमिका” के लेखक की राब है क्रि सूरदास वृद्धावस्था मअ वे हये 
थे | लेखक इस वात से सहमत नहीं है । वार्ता उस समय भी सर को अबा ही कहती है जिस 
समय वे श्री वल्लभाचार्य जी क्ी गरण में गये | ८४ वार्ता मे लिखा है कि गरणागति के 
समय सर ते आचार्य जी तथा गोबद्ध ननाथ जी के दर्शन किये । यहां द्यन का यह अर्थ नही हैं 
कि उन्होंने आँख खोलकर देखा । उसका तात्पर्य है कि उन्होंने केवल आचाय जा के समाप 
जाकर श्रवणेच्िय से उनकी उपस्थिति का अनुमान किया । 


वार्ता मे सर के अथे होने और उनकी दिव्य हप्ठि होते को कुछ कथाएँ भी दो हुई 
। एक कथा अकवर वादणाह के समक्ष सर द्वारा राये हुये एक पद के इस चरण पर कि 
सूर ऐसे दरस कारन लोचन प्यास”, प्रव्न करते की है। अकबर ने पूछा-शूरदास जा 


तुम्हारे नेत्र तो है नही और तम दरस कैसे करते हो ?”* सर ने उत्तर दिया कि यह भनवात्र्‌ 


को कृपा का फल है । 


/7% 


कक 


हूँ 


दशनों को 


श््‌ 


दूसरी कथा वार्ता में यह दी है कि श्री सरदास जी नवनीतत्रिय जी 
गोकुल जाया करते थे । नवनीतप्रिय जी के श्वृंड्ार का वे ज्यों का त्वया कातच कर दत थ | उके 
वार गोस्वामी जी के पत्र श्री गिरिवर जी से श्री गोहुलनाथ जां ने कहा कि सरदात्त जी जैसा 
श्ूद्धभार नवनीतप्रिय जी का होता है वैसा ही वस्त्र-आभूपणा वर्णान करते हैं। एक दिन अत 
श्ृज्धार कर इनकी परीक्षा लो । अस्तु, उन्होंने ऐसा ही किया | आसाढ के दिन थे । ठाकुर जो 
को कोई वस्त्र नहीं पह्िनाये गये, केवल मोती पहना दिये गये । जब ख्यूज्भार क दक्षन छुल तव 
सर को बुलाया गया और उनसे ठाऊुर जी के श्वज्भार का कांतन करव का को कहा गया | उस 
समय दिव्यहप्टि से देखकर उन्होंने यह पंद गया-- 


| 


देखे री हरि नगम नंगा । 
जल-यूत भपत्र अंग विराजत वसन-हीन छवि उठत तरगा। 
अंग अंग प्रति अमित मावरी निरपि लजित रति कोटि अनगा ! 
किलकत दछ्षि-सुत सु मन भरि सर हेसत वज जुवतित सगा । 


ब्‌ 





२-अष्टछाप, कॉकरोली, प्‌ृ० २६, 
२--अध्टछाप, काँकरोली पुृ० ३० । 
३--लेखक की ८४ वैष्णवन की वार्ता, श्री हरिराय की भावना-सहित । 


९०४ अष्टछाप 


सर की आरम्भिक शिक्षा के बारे मे किसी भी ग्रन्थ में कोई उल्लेख नही है । हरिराय 

जी ८४ वैष्णवन की वार्ता मे कहते है कि जिस समय सरदास जी अपने गाँव से चार कोस दर 
के एक स्थान पर रहते थे, वहाँ वे पद बनाते थे और गान-विद्या का 

शिक्षा और पाण्डित्य छब साज उन्होंने इकट्ठा कर लिया था |" फिर जब वे गऊधाट पर 
आ गये उस समय उनके विपय में हरिराय जी कहते हैं, सर 

को करुठ वहोत सुन्दर हतो, सो गान विद्या मे चतुर सग्रुत बताइवे में चतुर। उहाँ ह 
सेवक वहुत भये, सो सरदाय जगत मे भये |” इस समय स्रदास स्वामी” कहलाते 
थे। सूर ने किस प्रकार कविता करना और गान-विद्या सीखी, इसका कोई उल्लेख किसी 
ग्रन्थ मे नही मिलता। कंदाचित्‌ उनमें स्वाभाविक प्रतिभा थी और साधु-संगति से उन्होंने 
जान पाया और किसी गुणी भक्त से गाव की विद्या सीखी होगी। वल्लमसम्प्रदाय मे आाने 
से पहले सूरदास जी ग्रधव॑-विद्या मे निपुरा थे, काव्य-रचना करते थे और उनको वाक्‌-सिद्धि 
भी थी । वार्ता के कथन से ज्ञात होता है कि इस समय वे विनय के पद गाते थे ।* इससे यह 
अनुमान लगाग्रा जा सकता है कि सूरदास जी दास-भाव से ईश्वर की उपासना करते थे। 
वललभसस्प्रदाय मे आने के वाद सूरने अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी से शिक्षा ग्रहरणा की । 
वार्ता से तथा आत्तरिक प्रमाणों से यह तो सिद्ध ही है कि सूरदास के दीज्ञा-य्रुर 
श्री वललभाचार्य जी थे । पहले पहल आचार्य जी ने सूर को श्रीमद्भागवत की स्वय लिखी 
सुवोधिनी टीका का बोध कराया ।४* इसके अनन्तर सूरदास जी से श्री आचार्य जी से सम्प्रदाव 
का रहस्य समझा" और उन्होंने वल्लभसाम्प्रदायिक सिद्धांतों को ध्यान मे रखते हुये भागवत के 
अनुसार हजारो पद बनाये । वार्ता मे सर के विपयो का उल्लेख हुआ है। वाताकार कहता 
है,- तामे ज्ञान वैराग्य के च्यारे-स्यारे भक्ति भेद, अनेक मगवत्‌ अवतार, सो तिन सबन की लीला 
को वरनन कियो है ।* सर के ज्ञान का तथा उनकी आत्म-अचुभूति का पता उनके अनैक प्‌दो 





१--शअ्रप्टछाप, कांकरोली पुृ० ६ । 

२-अश्रष्टछा प, कांकरोली पृ० १०॥ 

३--श्रीवल्लभाचार्य जी के समक्ष सुरदास जी ने गऊघाद पर शरणागति से पहले 
विनय के ही पद गाये थे । 

४--“सो सगरी श्री सुबोधिनी जी को ज्ञान श्री आ्राचाययं जी ने सूरदास के हृदय में 
स्थापन कियो तब भगवल्लीला जस वर्णान करिबे को सामथ्यं भयो ।/' 

८४ वार्ता, हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाश, श्रष्टछाप, कांकरोरली, प्र० १३ । 

५--“श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो”-सूरसारावली, पृ० ३८, छस्द 
नं० ११०२, दें० प्रे०। 

६--अप्टछाप, काँकरोली पु० २३ । 


अष्टछाप जीवन चरित्र २०४ 


से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। अकबर बादशाह के सामने उन्होने एक पद-- मना रे करि माघों 
सो प्रीति-- माया), जो आजकल स्र-पचीसी के नाम से प्रसिद्ध है। वार्ताकार ने इस लम्बे 
पद का विपय वार्ता में दिया है जिससे सूर की अयाध ज्ञान-राणि का परिचय मिलता है। वार्ता- 
कार कहता है--सो पद कैसो है, जो या पद को सुमिरन रहे, तव भगवत्‌ अनुग्रह होय और 
संसार सो वैराग्य होय और श्री भगवान्‌ के चरणारविद मे मत लगे। तव दुसज्भ सो भय होय, 
सत्सद्भ मे मन लगे । सो देहादिक मे ते स्नेह घटे और लौकिक आसक्ति छूटे । जो भगवान्‌ को 
प्रेम है सो अलौकिक है सो दाके ऊपर प्रीति बढ़े |” * 


सूर की शिक्षा का प्रतिफल उनकी अमर कृति सूरसागर” है जो सूर को प्रकाएड 
विद्त्ता तथा अनुभूति का अक्षय भराडार है । वार्ताकार ने कई स्थानों प्र लिखा है कि सूर ने 
सहत्नावधि पद बनाये और कई ल्थलो पर हरिराय जी ने यह लिखा है कि उन्होने लक्षावधि 
पद बनाये । ८४ वार्ता के भावप्रकाश में हरिराय जी कहते हैं कि स्रदास के चार नाम है 
ओर इन चारो की छाप उनके पदो में है--सूर, सूरदास, सूरजदास तथा सूरस्थाम । इस विपय 
मे डाक्टर जनार्दन मिश्र जी का मत है५ कि सरस्थाम और सूरजदास छाप वाले पद सूरदास- 
कत नही हैँ । इस मत के पक्ष में उन्होंने प्रमाण नही दिये । सूर के काव्य के विपय में वार्ता 
से यह भी पता चलता है कि उनके पदों मे उनके जीवन-काल मे ही मेल हो गया था और 
लोग सूरदास के नाम से पद बनाकर गाते थे$ । 5४ वार्ता से तथा 'भक्तमाल” से ज्ञात होता 
है कि सूर एक उच्च कोटि के कवि थे । लेखक के विचार से उक्त चारो छापो में अष्ट्छापी 
सूरदास को क्ृति हैं। इन छापो के पदो की भाषाणैलो, व्यक्त भावावली तथा ८४ वार्ता का 
कथन, इस विचार के प्रमाण है । 





१-सुरसागर, प्रथम स्कत्छ, बें० प्रे० संदत्‌ १६६४ संस्करण, पृ० ३१० 

२>--अश्रष्द छा प, पृ० २५, 

२३--- सो तब स्रदास जी प्रपने रन में बिचारे जो में तो अपने सन में सवा लास 
कीतंन प्रकट क्रिदे को संकल्प कियो है सो तामें ते लाख कीतंन प्रकट भये हैं । 
अ्रष्टछाप, कॉकरोली, एु० ४६, 
तथा:--“और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किये हैं ।” 

ऋष्टठ छाप, कांकरो ली, पु० २१ । 
सुर ने स्वयं एक पद में एक लाख पद लिखने का उल्लेख किया है। 
सुरसारावली, दें० प्रे० पृ० ३८, छन्‍्द नं० ११०३॥ 

४--अश्रप्टछाप, कांक्रोली, पु० ५५॥ 

४--स्रदात्त', डा० जनादन मिश्र, पृ० ७। 

इ--अ्रष्टछाप, पृष्ठ २७, वार्ता-प्रसड् ४, सूरदास । 


२०६ अष्टछाप 


प४ वैष्णव को वार्ता में लिखा है कि एक बार बल्लेंभाचार्थ जी दक्षिण देश और 
काशी में माबावाद का खरडन और भक्ति-मार्ग की स्थापना जरके अडेल से ब्रज को 
आये थे उस समय रास्ते मे वे गऊछघाट पर ठहरे | सूरदास जी 
वल्लभसम्प्रदाय में के सेवको ने यह सूचना इन्हें दी। जब श्री वल्लभाचाय जी 
प्रवेश और सूर का भोजन आदि से निवृत्त होगये तव वे अपने सेवको के समाज मे 
सम्प्रदायिक जीवन गद्दी तकिया पर बैठे* । उसी समय सूरदास अपने सेवकों सहित 
आये | उस समय सर को देखकर आचार्य जी ने उन्हें विठाया 
और उनसे भगवत्‌-यश्ञ वर्णन करने को कहा । सर ने पद गाया---हौ हरि सब पतितन कौ 
तायक' । आचार्य जी ने यह आत्मदीतता और विनय का पद सुनकर सूरदास से कहा कि 
तू सूर होकर ऐसा भगवान के सामने घिघियाता क्‍यों है। उनकी लीला का यश वर्सन करो। 
घूर ने कहा--महाराज ! लीला का रहस्य मै नही समझता । इसके वाद आचार्य जी ने स्र- 
दास को अपने सम्प्रदाय में लिया | उनको अष्टाक्षर मन्त्र का 'नाम सुनाया”! और उनसे सम- 
पा कराया । तब आचार्य जी से सर को श्रीमद्भागवत पर“अपनी लिखी टीका सुवोधिनी 
युनाई । जब सूर ने भागवत सुन ली तब उनके हृदय में कृष्ण की लीला का स्कुरण हुआ 
ओर फिर उन्होंने आचार्य जी के समक्ष एक पद गाया-- 


राग विलावल, 


चकई री चलि चरत सरोवर जहेँ नहि प्रेम वियोग । 
जहँ भ्रम निसा होति नहीं कवहूं उह सायर सुष जोग । 
सनक से हस मीन से सिव मुति, चव-रवि प्रभा प्रकास । 
अफुलित कमल निभय, नहीससि डर गृंजत निगम सुवास । 
जिहि सरसुभय सुकति मुक्ता फल सुक्ृति बिमल जल पीजे । 
सो सर हाँडि कुवुद्धि बिहंगम इहाँ कहा रहि कीजे। 
जहाँ श्री सहन्न सहित मित क्रीड़त सोमित सूरज दास । 
अब न सुहात विषय रस छीलर, वा समुद्र की आस । 





-अश्रष्टछाप, कॉकरोली, पृष्ठ ११:१५ । 

२०वल्लभसम्प्रदाय में प्रविष्द होना बहा सम्बन्ध कहलाता है | इसमें गुर 
अप्टाक्षर मन्त्र सुनाता है जिसे नाम निवेदन! कहते है श्रौर शिष्य अपना तन- 
मन-धन, सर्वस्च कृष्ण को अपंरा करुता है। ब्रह्म-सम्वन्ध का वर्रान अधष्टछाप 
को भक्ति के प्रसद्ध में किया गया है। 

रे-पृन्सागर, बेंक्टेश्वर प्रस, पृष्ठ २८०, २६, पद नं० १८४, पाठ भेद से तथा 
हरिराय जी-कृत भाष-प्रकाश की ८४ दैष्णन की वार्ता, लेखक के पास वी । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र 


कक 2 । 


०७ 

इसके बाद सूरदास ने कृप्णा की लीला के पद गाये | सूरदास के जितने सेवक थे, 
वे भी आचार्यजी की शरण में चले गग्ने | गऊघाट से आचार्यजी सूरकों गोकुल ले गये | उस 
समय उन्होंने ( आचार्य जी ने ) श्रोच्रा कि श्रीवाथजी का नया मन्दिर भी वनकर तैयार हो 
गया है, इसमे सब सेवा का भी मरुडन हो गया है । इसलिए सूरदास को श्रीनाथ जी की 
की्तत-सेवा देनी चाहिए! । बह सोच कर आचार्य जी सूर को गोवद्धन प्र ले गये और 
वहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष उनसे कीतन करने को कहा” । सूर ने आत्मदीनता का फिर 
एक पद गाया । इसपर आचार्य जी ने कहा कि सूरदास भगवात्र्‌ का ऐसा गाव करो जिस 
में ईश्वर का महात्म्थ-जान पूर्वक स्वेह हो | इसके वाद सूर ने ऐसे ही पद गाय्रे और 
श्रीनाथ जी की, कीत॑न-द्वारा, सेवा करने लगे । 


एक वार सूरदास का एक पद" तानसेन ने अकवर के समक्ष दरवार में गाया। 
अकवर उस पद से ऐसा प्रनावित हुआ कि उसको उस पद के रचगिता से मिलने की इच्छा 
हुईं । जब अकबर दिल्‍ली से आगरे आया, तब उसने अपने हलकारों से कहां--“सूरदास की 
खबर लेकर, क्रि वे कहाँ हैं, हमकों मथुरा मे बताओ ।”” उस समय सूरदास जी भी मथुरा 
गये हुये थे । अकवर को जब यह बात ज्ञात हुई तव उसने सूरदास को अपने पास मथुरा हो मे 
बुलाया और कवि का बहुत आदर-सम्मान किया | अकवर बादशाह ने कहा--सूरदास जी 
कुछ पद सुनाओं |” सूर ते उस समय आत्म-प्रवोधन, वेराग्व और भक्ति से भरा एक पद- 
“मना रे तू करि माघव सो प्रीति'--विलावल राग में गाया। पद सुनकर अकबर बहुत 
प्रसन्न हुआ | फिर उसने अपना यज्ञ गाने को कहा | सूर तो निलित, निलोंगी भक्त थे। 
उन्होने दस रा पद गाया--- 


राग केदारा । 


नाहिन रह.यो मन में ठोर । 
नंद नंदन अछत कैसे आनिये उर ओर। 
चलत चितबत द्योस जागत सुपन सोवत राति । 
हृदय ते वह मदनमूरति छिन न इत उत जाति । 
_... कहत कथा अनेक ऊधो लोक लोभ दिखाइ । 
१--अष्टछाप, कांकरोली पृष्ठ १६, 
२---पाछे आाचाय जी आयु कहें, जो सुर ! तुमको पुष्टि मारग को सिद्धान्त फलित 
भयो है | तासो अब तुम श्री गोवन्रंन के यहां समय-समय के कीतन करो ।” 
अष्टछाप कांकरोली, पृष्ठ १६, 
३--अश्रष्टछा प, कांकरोली, पृष्ठ २४, 
४--अ्रष्टछाप कांकरोली, पृष्ठ २६, 


३०८ अष्टछाप 


कहा करूँ चित प्रेम पुरित घट न सिधु समाइ। 
स्यथाम गात सरोज आनन ललित गति मृदु हास । 
सूर ऐसे दरस को ए मरत लोचन प्यास । 


सूर के पद के अन्तिम चरण पर अकवर ने श्रश्न किया--- सूरदास तुम तो बच्चे हो, 
तुम्हारे नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते है ?” सूर मे कहा--'ये नेत्र भगवान्‌ को देखते हैं 
और उस स्व॒रूयानत्द क्वा रसपान प्रत्येक्ष छा करने पर भी अतृत्त बने रहते है । अकबर 
ने सूर को धत-द्रव्य और जो वस्तु वे चाहे, लेने को कहा । निर्भीक और त्यागी सूर ने कहा-- 
“आज पाछे हमको कवहेुँ फेरि मत दुलाइयो और मोको कवहूँ मिलियो मती ॥” इस प्रसज्ध 
से ज्ञात होता है कि जो कथा सूरदास के अकवरों दरबार से सस्वस्ध रखते की और उनके 
अकवर से सम्मानपूर्णा पद पाने को कहो जाती हैं वह सूर के इस त्याग्रपृर्णा व्यवहार पर 
विचार करने से विल्कुल वेमेल और असज्त प्रतीत होती है । 


अष्टछाप कवियों में सूर सबसे अधिक सिद्ध भक्त थे । उतके सत्सज्ज की कामना 
वहुत से सज्जन करते ये । सूरदास केवल आत्मानुभूति से मग्त रहनेवाले ही भक्त न थे। वे 
अपने निकटवर्ती लोगो के प्रवोवन मे भी अपना समय व्यतीत करते थे। उनके सत्सद्भ का 
लाभ लेने बहुत से भक्त जाया करते थे १। 


सूरदास एक त्यागी, विरक्त और प्रेमो भक्त थे। ज्ञानोपदेश के जो भाव अपनी 

रचनाओं मे प्रकट किये है, उनका उन्होंने अपने जीवन मे अनुभव कर लिया था। 

वल्लभाचाय के मार्ग के सिद्धात्तो के वे पूर्ण ज्ञाता थे । पुष्टिमार्ग 

स्वभाव ओर चरित्र में भगवान की त्तीव विधि से सेवा बताई गई है--त्तनजा, वित्तजा 

और मनसा; और इसमे मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ वताई गई है। 

स्रदास जी इतप्ती मानसी सेवा के अधिकारी सिद्ध भक्त थे* | दीनता-नम्नता की तो वे साक्षात्‌ 

प्रति-मूति थे । जैसा कि पीछे कहा गया है, उनके सत्सज्ञ॒ का बड़ा शात्तिदायी प्रभाव होता 
था । उन्होने अपने सत्सद्भु से एक वनिये को परोपकारी और भक्त बनाया थाई । 


१--अ्प्दछाप कांकरोली, पृष्ठ ४ंड | 

२--“जो सूरदास ची सों श्राय के पूछतो तिनको प्रीति सों मारग को सिद्धान्त बतावते 
और उनको मन प्रशृत में लगाय देते तासो सुरदास जी सरीखे भगवदीय कोटिन 
से दुलभ है अप्टछाप, दर्गक्तरोंली पृष्ठ ५७, 

३--“या प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा सग्न रहते । ताते इनके माथे भरी 
प्राचार्य जी ने भगवत सेवा नाही पधराए। (सो काहे ते ) जो सूरदास जी को 


मानसी सेवा सें फल रूप अनुभव है सो ये सदा लीला-रस में मगन रहते हूँ । 
भ्रष्टछाप, काँकरोली, पृ० ४६, 
४--अपष्ट छाप, कांकरोली, पृ० ३७, 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २०६ 


गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने स्वयं अपने मुख से सूरदास की प्रशंसा बडे भावपूर्णा 
शब्दों मे की है। वार्ता से प्रकट है कि सूर के अन्त समय में गोस्वामी विट्ठुलनाथ ने उत्तके 
विषय मे कहा था-- पुष्टि मारग को जहाज जात है सो जाको कछू लेनो होय सो लेउ" |”! 
सूर भगवात्र के अनन्य भक्त थे। भगवान्‌ की लीला और उनके माहात्म्य को छोड किसी 
लौकिक पुरुष का सूर ते गान नही किया। यहाँ तक कि अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य की 
प्रशंसा मे भी, जिनको सूर साक्षात्‌ कृष्ण का अवतार मानते थे, केवल एक पद ही, 
और वह भी अपने जीवन की अन्तिम दशा में, गाया था | सूर के अन्त समय मे अनेक 
वेष्णव उनके पास खड़े थे। उस समय चतुर्भुजदास ने कहा,-- सूरदास ने श्री ठाकुर 
जी के लक्षावधि पद किये है, परन्तु श्री आचार्य जी को जस बरनन नाही 
कियो* ।”! 


सूरदास जी का ग्रोलोकवास परासौली स्थान पर हुआ। अन्त समय में उनका 
ध्यान युगल-रूप राधा-कृष्ण मे लगा था ।* सूरदास जी इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनको 
अपने अन्त समय का अनुमान हो गया। वे गोवर्धन से प्रसौली 


सुरदास का गोलोकवास ( परम रासस्थलि ) स्थान पर चले गये और वहाँ शिथिल 

होकर श्रीनाथ जी की ध्वजा के सम्मुख लेट गये । इधर गोवद्धन 
पर गोस्वामी विट्वलनाथ जी ने श्रीनाथ जी के अद्धार के समय देखा कि आज कीत॑न मे 
सूरदास जी नही है । उनके पूछने पर एक वैष्णव ने कहा,--- महाराज, सूरदास जी तो आज 
सजद्भला आरती के दर्शन करके और सब सेवको को भगवत्‌ स्मरण कराके परासौली चले गये 
हैं ।” गोस्वामी जी सभभ गये कि सूरदास का अन्त समय है । उन्होने वैष्णवों से कहा--' पुष्टि 
मारग को जहाज जात है सो जाको कछू लेनों होय सो लेउ ।”” तव सब वैष्णव सूरदास जी के 
पास पहुँचे । उधर गोस्वामी जी भी राजभोग की आरती करके उनके पास पहुँच गये 
श्रीहरिराय जी ने ८४ वार्ता मे लिखा है,--“गुसाई जी के सद्भ॒ रामदास, ऊुम्भनदास, 
गोविन्द स्वामी, चतुर्मजदास आदि सगरे वैष्णव आये ॥?! 


गोस्वामी जी तथा उनके साथी वैष्णवों ने देखा कि सूरदास जी अचेत पड़े हैं। जब 
गोस्वामी जी ने सूर को पकड़ कर सचेत किया तो सूरदास जी बहुत प्रसन्न हुये । उसी समय 
चतुर्भुजदास ने उनसे पूछा,---आपने लक्षावधि पद किये, परन्तु आचार्य जी का यश-वर्णन 


१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० ४० 

२--पुृ० ५१ तथा ५४२, श्रष्टछाप, फॉकरोली । 

३--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पू० ५५--सुरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करि के 
यह लौकिक शरीर छोड़ि लीला में जाय प्राप्त भए ।* 


४--श्रष्टछाप, कांकरोली, प्रु० १४ । 
२७ 


२१० अष्टछाप 


नही किया” । सूर ने उत्तर दिया,--“मैंने तो सव यश उन्ही का वर्णाव किया है। मैं उन्हें 
कृष्ण भगवात्‌ से अलग नहीं देखता ।”” उसी समय उन्होंने यह पद गाया-- 


राग विहागरों 


भरोसो दृढ़ इन चरनत केरो । 
श्री बल्लभ-तख-चन्द्र-छटा बिन सब जग माँझि अँधे रो । 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो । 
सूर कहा कहे दुविध आऑधरो विना मोल को चेरो" । 


इसके बाद घचतुर्भजदास जी मे सूर से कहा-- कब थोरे मे श्री आचार्य जी को यह 
पुष्टिमारग है ताको स्वरुप सुनावो, सो कौन प्रकार सों पुष्टिमारण के रस को मनुभव 
करिये* ।” सूर ने एक पद गाकर बताया कि ग्ोपीजनों के भाव से भावक भगवात्र्‌ ऋृष्ण 
को भजने से (पुष्टि मारग” के रस का अनुभव होता है । इस 'मारम? में वेद-विधि (मर्यादा) 
का नियम नहीं है | केवल एक प्रेम की ही पहचान है रे -- 


राग केदार 
भ्जि सखि, भाव भावक देव । 
कोटि साधन करो कोऊ तऊ न माने सेवा | 
;५ >< ३ 
वेद विधि को नेत्र वाही न प्रीति की पहचान । 
ब्रज बध्‌ बस किए मोहन सूर चतुर सुजान। 


गोस्वामी विट्वनाथ जी ने सूर से पुछा,--'सूरदास तुम्हारे चित्त की वृत्ति कहां 
है ।” सूर ने पद गाया--- 


राग विहागरो 
वलि वलि बलि हो कुँवर राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी । 





१--८४ वेष्णवन की वार्ता, हरिराय जी के भाव-प्रकाश-सहित तथा श्रष्ठछाप 
कॉकरोली; प० ५२। 

२--अष्टछाप, कॉकरोजी, पु० ५२ । 

३--८४ देष्णचन की वार्ता, हरिराय जी की भावना-सहित सूरदास की वार्ता तथा 
अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृु० ५३॥ 
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फिर उसी समय दूसरा पद गाया-- 


राग विहागरो 
खंजन नेन रूप रस माते। 
अतिस चाह चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते। 
चलि-चलि जात निकट स्रवनन के उलट फिरत ताटंक फेंदाते । 
सूरदास अंजन ग्रुन॒ अठके नातरू कब उड़ि जाते। 


सूर ने युगल-लीला मे प्रवेश किया और उत्तके भौतिक शरीर का अग्नि-संस्कार 
वेष्णुवों ने प्रासौली मे ही किया । 


कवि द्वारा दिये हुये आन्तरिक उल्लेखों के आधार पर पीछे कहा गया है कि सूरदास 

ने साहित्यलहरी ग्रव्थ सं० १६१७ वैसाख शुक्ल ३ ( अक्षय चृतीया ) रविवार को समाप्त 
किया? और सूरसारावली उन्होंने अपनी ६७ वर्ष की अवस्था मे 

सूरदास की जीवनी तिखी। हिन्दी के विद्वानों ने साहित्यलहरी और यूरसारावली, 
सम्बन्धी त्तिथियाँ दोनो ग्रन्थो को एक ही साल की रचना मानकर तथा उनके द्वारा 
जन्म्‌-तिथि मान्य साहित्यलहरी के रचना-काल संवत्‌ १६०७ मे से ६७ वर्ष 
घटाकर सूर का जन्म संवत्‌ लगभग संवंतद्‌ १५४० विक्रमी 

निकाला है। विद्वानों का मत है कि सूरासारावली, सूरसागर और साहित्यलहरी ग्रन्थों के 
वाद रची गई, क्योकि सूरसारावली में हृष्ट-कूट पदों के विषय की भी सूची है जो एक 
प्रकार से सूरसागर के ही अश हैं । इस विषय मे लेखक की सम्मति है कि सूरसारावली यद्यपि 
सूरसागर के आशय की बहुत अंश मे सूची अवश्य है, जिसमे हृष्ट-कूट पद भी सम्मिलित हैं 
और जिसमे कुछ भागवत के अनुसार सूरसागर से अलग स्व॒तन्त्र स्थल भी हैं, सूरसागर के वाद 
की रचना है, परन्तु सूर ने साहित्य-लहरी नाम से अपने हृष्ट-कूट पदो का स्वततन्त्र संग्रह सू र- 
सारावली के बाद में ही किया । यदि हम सूरसारावली की रचना साहित्यलहरी” से लगभग 
पन्द्रह साल पहले मान ले, दूसरे शब्दों मे, सूर की ६७ वर्ष की अवस्था मे सूरसारावली की तथा 
६७ + १५-७- ८२ वर्ष की अवस्था में (१६१७ सं० विक्रमी में) साहित्यलहरी कीरचना माने तो 
सूर की आयु के विषय में वल्लभसम्प्रदाय मे प्रचलित यह किवदन्ती,-- सूर श्री वल्लभाचार्य जी 
से १० दिन छोटे थे” और निजवार्ता का यह उल्लेख, 'सो सूरदास जी जब श्री आचार्य जी 
महाप्रभु को प्राकट्य भयो है तब इनको जन्म भयो है”--ये दोनो कथन मेल खा जाते हैं । 


१--देखिये इसी ग्रत्य का प्रुष्ठ 5६ : ८७ फुटतोट | 

२--निज वार्ता, घरु वार्ता तया ८४ें बैठकन के चरित्र, लल्लृभाई छगनलाल देसाई, 
पु० २९, तथा काँकरोली में स्थित, हस्तलिखित निज वार्ता, सं० १८५१ को 
प्रतिलिपि । 
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आचार्य जी की जन्म-तिथि सं० १५३५ है और सं० १६१७ से ८२ वर्ष निकालने पर १५३४ 
सूर की जन्म-तिथि भी आ जाती है । 


पीछे कहा गया है कि श्रीनाथद्वार में सूरदास जी का जन्मोत्सव श्री वल्लभाचार्य जी 
के जन्म-दित वेसाख वदी ११ के वाद वेसाख सुदी ५ को मनाया जाता है? । सूर के इस जन्म- 
दिवस का मनाने का उत्सव सम्प्रदाय में नया नही है; यह परम्परा बहुत प्राचीन है । इस 
प्रकार हम सूरदास का जन्म समय सं० १५३५ वेसाख सुदी पञ्चमी निर्धारित करते हैं । 


श्री हरिराय-कृत भाव-प्रकाश वाली ८४ वैष्णवन की वार्ता मे लिखे वृत्तान्त के आधार 

से पीछे कहा गया है कि सूरदास जी गऊघाट पर श्री वल्लभाचार्य जी को शरण गये थेर | 
वल्लभ-दिग्विजय से विदित है कि वल्लभाचार्य जी अपने विवाह 

सूर का वल्‍लभ तथा हिरागमन के वाद एक वार ब्नज मे आये और उस समय 
सम्प्रदाय में शरणा- उन्होंने सूर को शरण मे लिया । आचार्य जी का विवाह सं० 
गति समय । १५६३ के लगभग हुआ था और उस समय उनकी आयु २८ वर्ष 

को थी। वल्लभाचार्य जी, गऊघाट पर सूर को शरण लेते समय 

विवाहित थे, इस वात की पुष्टि ५४ वार्ता के एक कथन से भी होती है। उक्त वार्ता के 
अन्तर्गत सूरदास की वार्ता मे लिखा है,--“आचार्य जी गऊघाट पर गद्दी तकियान के 
ऊपर विराजे” रे | वलल्‍लभसम्प्रदाय के सिद्धान्त और प्रचलित तथा परम्परागत प्रथाओं के ज्ञाता 
वैष्णवों से लेखक को ज्ञात हुआ कि आचार्य जी ने अपने विवाह के बाद ही 'गह्टी' के 


१--भी वल्लभाचाय जी का जन्म-समय सं० १५३५ बैसाख बदी ११। 

नोट-सुर की आयु के विषय में मिश्रबन्धुओं ने लिखा है कि सूर भरी वल्‍लभाचार्य जी 
के शिष्य थे । इसलिए वे अपने गुरु से श्रवश्य चार-पाँच साल छोटे रहे होंगे। 
यह वात अधिक अंश में सत्य हैं कि बहुधा शिष्य गुरु से छोटा होता है; परल्तु 
सर्वत्र ऐसा होता भ्रावश्यक नहीं है कि दीक्षा-गुरु शिष्य से श्रायु में बड़ा ही हो । 
श्री वल्लभाचार्य जी घुर के दीक्षा-गुर ये, शिक्षा-ग़ुरु नहीं । यदि वल्लभसम्प्रदायी 
ग्रन्थ और प्रचलित किवदन्तियों से यह सिद्ध होता है कि गुरु और शिष्य सम- 
वयस्क थे तो इसमें हम कोई अ्सद्भत बात नहीं समभते । 

२--बल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृ० ४६ तथा श्री द्वारिकानाथ जी के प्राकद्य की 
वार्ता, पृ० ए४ | 
'श्री द्वारिकानाथ जी के प्राकद्य की वार्ता” में आचार्य जी की तृतीय यात्रा की 
समाप्ति का सं० १५६७ दिया है। वल्लभसम्प्रदायी लेखकों ने वहुधा गुर्जर 


संवत्‌ लिखे हैं । न्नज संवतों के साथ मिलान करने पर दोनों प्रकार के संवतों में 
लगभग एक वष का अन्तर आता है । 
३--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० ११ । 
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ऊपर वेठना आरम्भ किया था । उससे पहले वे अपने ब्रह्मचर्य-त्रत से आसन पर ही 
वेठते थे । 


वार्ता तथा वलल्‍लमभ-दिग्विजय” से यह भी विदित है कि जिस समय श्री वल्लभाचार्य 
जी ने गऊघाट प्र सूरदास को और मथुरा में कृप्णदास को शरण में लिया, उस समय 
श्रीनाथ जी का नया मन्दिर बना था | गोवर्द्धनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से विदित है* 
कि गोवद्ध नवाथ जी का मच्दिर प्रणमल खत्री के द्वव्य-दाव से सं० १५५६ विक्रमी में 
वनना आरम्भ हुआ और वीच में द्रव्य समाप्त होने के कारण वह अघूरा ही छोड दिया गया 
फिर सं० १५५६ के बीस साल वाद, सं० १५७६ में वह पूरा किया गया और उसी समय श्री 
नाथ जी का वृह॒त्‌ पाठोत्सव हुआ । परन्तु वललभ-दिग्विजय से यह ज्ञात होता है कि आचार्य 
जी ने सं० १५६६ के लगभग (श्री गोपी नाथ जी के जन्म समय सं० १५६७ बाश्विन 
से पहले ) अघूरे नृतन आलय मे श्रीनाथ जी की प्रतिप्ठा कर दी थी और फिर सं० १५७६ 
में पूरणमल द्वारा दिये हुये द्वव्य से मन्दिर की पूति की गई और तभी श्लीनाथ जी का 
पाटोत्सव हुआ । काँकरौली और नाघथद्वारे मे लेखक ने इस विपय में सम्प्रदाय के मर्मज्ञ तथा 
वृद्ध जनों से पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि श्रीताथ जी का नवीन भन्दिर मे प्रवेश 
( प्रतिप्ठा )$ स० १५६५ या सं० १५६६ मे हुआ था | इस सम्मति को मान लेने से 
दिग्विजय तथा वार्ता के कथनों की सजद्भुति भी वैठ जाती है । इस प्रकार उक्त विवेचन के 
आधार से ज्ञात होता है कि सरदास जी लगभग सं० १५६६ में श्री वल्लभाचार्य जी की शररा 
गये । इस समय सूरदास जी की आयु लगभग ३१ वर्ष की थी। डा० जनादन मिश्र जी 
का विचार है कि सूरदास एक वड़ी आयु के बाद श्री वल्लमाचार्य के शिष्य हुये थे । यदि 
इस कथन से उनका तात्पर्य.४० वर्ष की युवावस्था के बाद का है तो उनका यह कथन मात्य 
नहीं है । 


श्री स्रदास जी सं० १५७६ के पाटोत्सव के समय श्री वल्लभाचार्य की शरण में नही 
० न निजवात 3 3] ० 
गये, वरन्र उससे पहले ही गये थे, इस बात का प्रमाण ग्रन्थ से भी मिलता है" 
निजवार्ता में एक प्रसद्भध जाता है कि जब सं० १५७२ मे श्री विटूठटलनाथ जी का जन्म हुआ, 





१--षी गोवद्धंन नाथ जी के प्राकदय की वार्ता । 

२--वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पु० ५०॥ 

३--वल्लभस प्प्रदाय में स्वरूपों की मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होती, इस क्विया को प्रवेश 
कराना तथा पाद विठाना कहते हैँ ॥ 

४---स रदास, डा० जनादंन सिश्र 

५--निजवार्ता, घर वार्ता तथा ८४ बेव्कन के चरित्र, लललृभाई छगनलाल देसाई, 


पु० ४८ तथा ५६ । 
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उसके कुछ समय बाद ही श्री आचार्य जी शिशु विट्ठलनाथ जी को लेकर श्रीनाप जी के 
चररणा-स्पर्श कराने के लिए गोवद्ध न से गोपालपुर आये थे । उस समय सूरदास जी ने आचार्य 
जो को श्री नन्दराय और श्री विट्ठडलनाथ जी को कृष्ण-रूप माव कर तथा अपने को ढाढ़ी 
रूप देकर उनकी बधाई गाई थी । इस बधाई का यह पद सम्प्रदाय से प्रसिद्ध है-- 


नन्‍्द जू मेरे मन आनन्द भयो हो सुनि ग्रोवर्धेत ते आयो | 


हिन्दी-साहित्य के लगभग सभी इतिहासकार तथा सूर के लेखकों मे मिश्रवन्धुओ 

का अनुकरण करते हुए स्रदास का गोलोकवास समय सं० १६२० माना है। डा० रामकुमार 

वर्सा ने सूर की मृत्यु का संवत्‌ सन्दिग्ध रूप से सं० १६४२ दिया 

सूर के गोलोकवास है और अपने इतिहास मे लिखा है*,--“सूर की मृत्यु गोसाई 

की तिथि विट्टलनाथ के सामने ही हुई थी जैसा कि “चौरासी वैष्णवन की 

वार्ता' मे लिखा हुआ है। विट्वलनाथ की सृत्यु संवत्‌ १६४२ मे 

हुईं, अतएव सूरदास जी संवत्‌ १६४२ मे या उससे पहले ही मरे होगे ।”” इस कथन के वाद 

डा० वर्मा ने सूर का सम्बन्ध अकवरी दरबार से स्थापित करते हुये कहा है,--सं० १६४२ 

के श्रावण कृष्णा मे सूरदास को अबुल फूजल द्वारा पत्र लिखा गया......अभी तक 

के भ्रमाणों से ज्ञात होता है कि सूरदास का जन्म सं० १५४० और मृत्यु सं० १६४२ है” 

डा० वर्मा ने सर के निधन-काल के विषय में कोई प्रतीतिजनक प्रमाण नही दिया । केवल 

एक भ्रमाण, सूरदास के नाम अकबर के हुक्म से लिखा गया अबुल फुजूल का पत्र उन्होंने 

दिया है। पीछे इस ग्रत्थ मे इस पत्र का अष्टछापी सूरदास के सस्बन्ध मे होना अप्रामाणिक 

सिद्ध किया गया है, जहाँ इस ग्रन्थ के लेखक ने कहा है कि सूरदास का अकवर के दरवार 

से कोई सम्बन्ध नही था । इसलिए डा० रामकुमार वर्मा जी द्वारा दिया हुआ तक तथा सूर 
का निधन-सम्वत्‌ लेखक को मान्य नही है । 

शिवसिह सेगर ने 'शिवर्सिह सरोज” मे सूरदास का जन्म अथवा तिधव समय तो 

नही दिया, परन्तु सूर का उदय उन्होने सं० १६४० लिखा है। इस कथन की पुष्टि मे उन्होंने 

कोई प्रमाण नही दिये । सूर-काव्य पर लिखनेवाले हिन्दी के विद्वानों ने जैसे श्री हजारी- 

प्रसाद द्विवेदी तथा 'सूर साहित्य की भूमिका” के लेखक मे सूर के निधन का कोई सम्बंत्‌ 

नही दिया । 


सूरदास के गोलोकवास को तिथि निश्चित करने से पहले यह देखा जायगा कि 
उपलब्ध प्रमाण उनकी स्थिति किस सस्वत्‌ तक ले जाते है। ८४ वार्ता के अन्तर्गत सूर की 





१-स्रसागर, बें० प्र ०, पृ० १०४ । 


मा साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६१४, 
६१६९॥। 
३--शिवस्िह सरोज, सातवाँ संस्करण, पृ० ५०२। 
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वाता हज न खा 3. ((...+> 9 वांच बन्‍न्‍न्‍कार रच अ अन्‍न्‍म« अनममाक कृम्फ (डे ">-ज->»०मक+»क7व+-- प्रमानन्ददास न कक वर बज ९ कप ब ५ 2! ६०० 

वार्ता में लिखा है,“-5 था वबाच वाच भम जब कुम्मचदात, परमानन्ददाद क कांतेंद के 

आसरा' बावत तब सूरदास जालशा योकुल में नवनीतप्रिय जी के दर्यान के खावत ॥7 १ सर 
८ 


कक] 


का नवनीतप्रिय जी के दर्शनों को गोकुल जाना कर नवनीतप्रिय जी के नग्न-श्ज्ार पर 
उनके मन्दिर में पद गाना, ये कार्य सम्बत्‌ १६२८ के एक दो साल वाद के होने चाहिए; 
क्योक्ति गोस्वामी विट्वलनाथ जी का भोकुल में स्थायी निवास सं० १६२८ में हुआ था | 
ओर तभी नवचीतप्रिय जी के मन्दिर की स्थापना हुई थी । इससे पहले लगभग सम्वत 
१६२४ तक आचार्य जी के शिप्य गज्जनधावन छत्री द्वारा प्रदत श्री नवनीतप्रिय जी का स्वह्प, 


शु जाकर 


कक पलन्‍म४- मद करा 3... नमक. मानना, तिवास मजनन+०+>नआ,...3. था-पननननमक 5० विराजमान न दाता का: है लटका"? कक कल्सक 
गृुसाइ जा के अड ले छाड़कर क्जनचवास तक्र, बड़ ले मं हा 5जमाव था ।* दाता के ब्््य 








कृथच “चनननन्‍नक. कप _अद्लयाकन-पन«नअकन. निष्कपं के नाक -जननममरणकतलमन--मक-कननन तन». 5» हि अल ु 22.3 निक्नाला >> पररदास रिल. अ नितिन यश नशान या न िलयननभननभ»म+. बस 
कथच स यह निष्कप, अनुमाव के रूप भ, निकाला जा सकता हू कवि पूष्दाय जा लंगपनगवग च० 
१६३० वि० तक जीवित थे । 








८४ वेष्णावन की वार्ता में लिखा है कि अकबर एक बार दिल्‍ली से बायरे जाते समय 
मथुरा में सूरदास जी से मिला | श्री महाराज रघुराजर्सिद्द, मुन्यी देवीप्रचाद जादि ने सक्षवर 
ओर सूर की भेट के भिन्न-भिन्न स्थान दिये हैं । परन्तु इन सब कथवो में लेखक वार्ता के लेख 
को सबसे अधिक प्रामाणिक मानता है। वार्ता की प्रामारिकता का विवेचन पीछे किया जा 


ल्‍ ब्ज्थ 24 सत्य है २-ऋषाक। दे प्रसाण ााणाओ जप ०० जता $ “की झत्य इतिन्नासक्तारा ढट-पक पल-न या का 2० 
चुका है |। स० १६४२ स पहले सर वृ। मृत्यु का प्रमाण ता, जता कक जअत्य इतहाध्कार। भ 
भी दिया है, यही है कि सूर पंग मृत्यु स्वान। विद्वलनाथ जी के समक्ष हुई था जा ० १६४२ 


में गोलीकवासी हुये । अब जगर हमें जकवर कोर सूर का भद कृग समय ज्ञात हा जाय ता उद्ध 


समय तक भी हम सरका स्थिति मान सकते हैं । 


श्रीमालनलाल #कगाएों राय टलबन चौधरी 8 केस्व्िज नालाचनल, है ६2: मकज 40५ रन अिननपणनसनन-नक्‍नाक, इरिडिया बस 25० 22 पीजी जज कर इतिहासकार 
।+4उचलाल राव चावर।, केम्द्रिज हिस्द्री आफ इश्डिया के लखक, इाततास्कार 
[ इतठिद्वासकारां 3. ०-प०मा2-५७४०मन०»> वियन-मा वबदायनी 


वी० ए० स्मिथ तथा पं० श्रीराम शर्मा जादि मुगुल राज्य के इादहासकारा का वद्ादुन 





१--अ्रष्टडाप, कॉकरोली, पु० २९ | 
२---/*“अथ स्वाधिह्नतेूमेः पत्र॑ संलेस्य सृपतिः । स्वनाममुद्रा सहित दीक्षितेन्यस्त- 
दापंयत्‌ १ ५ ततो मौहूतिकादिष्टे मुहूर्त विधिपूर्वकम्‌ । ग्रामगोकुलनामान स्थले 
तत्र न्यवासयन्‌ ६ अ्रब्देष्ष्य्वेत्रंय महीप्रमारो, (१६२८) तपल्य मातत्य तमित्न 
पक्ष । दिने ७ दिनेशस्य घुने मुह्॒ते, भी गोकुल ग्राम निवात आसीत्‌ ७ 
वंशावली, मधुसूदन भट्ट-कृत । तथा इम्पीरियल फरमान, क्यावेरी, पृु० १६५। 
३--निजवार्ता, लल्लतृभाई छगनलाल, प्रृ० ६३ । 
“श्री द्वारिकानाथ जी नाव में विराजि के अडंल में क्री आचायंजी महाप्रभुत के 
घर पधारे। तव धिहासन पे पाँच स्वरूप विराजे । 
१, नवनीतप्रिय ज्ञी । २, श्री विट्वलनाय जी॥ ३, श्री द्वारिकानाव जी 
४--भी गोकुलनाथ जी। ५ श्री मदन मोहन जी, ये पांचों स्वरूप एक सिहासन पे 
बिराजे । 
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तथा अव्वुलफ़जल के कथनों के जाघार पर कहना* है कि अकबर के जीवन में एक ऐसा 
समय आया था, जिसमें उसकी मानसिक प्रवृत्ति घामिक सत्य की खोज में लगी थी बौर 
वह भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के फ़कीर, साघु-महात्मा तथा आचारयों से मिलता था। अकबर की 
इस मानसिक परिस्थिति को स्मिथ महोदय ने बदायुनी तथा अब्युल फ़जल के लेखों पे 
प्रमाण देते हुये तीव अवस्थाओ में विभाजित किया है ।* राज्यारोहणा के कुछ साल वाद, 
आरण्म में कई वर्ष तक अकंवर एक उत्साही कट्टर सुन्नी सुसलमान रहा ।* इसके वाद सन्‌ 
१५७४ ६३० से १५८२ ई० तक उसकी धामिक वृत्ति उदार रही । इस समय ही वह सभी 
धर्मो के साधु-महात्मा तथा परिडतो से एक जिज्ञासु के रूप सें मिलता था । सन्‌ १५७८ : ७ 

ई० में उसकी धामिक जिज्ञासा अतुल हो गई जौर इस समय उसने अनेक धर्मों के प्रति- 
निधियों को फतहपुर सीकरी में अपने इवादतखाले में निमन्त्रित किया ।" और उनसे 
धर्म के सिद्धांतो पर वहस सुनी। फिर सन्‌ १५८२९ में उसने अपने को ईश्वर का दूत 


१-दीवइलाही, रायचोघरी, सन्‌ १६४१ संस्करण, पु० ७२, ८रे तथा ६६। तथा 
अकबर दी प्रेट मुगुल, स्मिथ, पु० ३४२ । 

२----.805% एछा9गए ए८8४8 गट छ4३5 20055, ए८४४कए 0-कि0क्‍05 पाया 
परडब्मिशा ररवीतिए ६0 €डलटपॉट.. धफांब8. बाते 006४8. गैेदाटा९3- 
लड़ा प्रढ. 93996९त धाएठपएट्ठा। 9». घशष्ट०: ( 4574--82 ै. 2, ) 
फंसा मल गाब्ए 926. वेढल्टफव्त ब5 8. 8०८एपंटबो. इशॉन07ीद्व8 
शपणयग ब्गत मनाए इलुब्ल्मंजडछ 98४, पधट्एए ह6 ९एएेए०्पे भा 
ट्टाबट्संट इबॉ807. ०६ मरां$ 6कतम जापा. फ्रगिष्टा। 98 78. 97076, 
( 4582-605 », 0.) 99, 348, #क्रश४ घी 07 ववां 2०8४: 
छए ए, 57790 97 फऊत्तप्ततम, 

३--दीनइलाही, रायचौघरी, पृ० ५७ : ६६ । 

४--दीनइलाही, रामचौघरी, पृ० ७० । पी:रयड आफ़ कस्ट” चेपटर तथा कैस्ब्रिज 
हिस्द्री आफ इसश्डिया, भा० ४, पृ० १२०, १२१ । 

४-कैस्ब्रिज हिस्ट्रो आफ इस्िडिया, भाग ४, पृू० १२१। 
तथा, अकबर दी ग्रेट मुगल, स्मिथ, पृ० १६२ । 
झोर अकवर दी ग्रेट मुगल, स्मिय, पृ० ४श५०५॥ 
तथा, अकवरनामा, भाग ३, पृ० ३६५ : ६६ । 
तया, मुगल ऐम्पायर इन इण्डिया श्रीरास शर्मा, पु० ३३२, ३२४७-४८ 
तथा, दीनइलाही, रायचौघरो, पृ० ७२ टिप्पणी । 

६--दीनइलाही, रायचोघरी, प० २७६॥ 
तथा केम्ब्निज हिस्द्री आफ इसिडिया, भाग ४ पृ० १२६। 
तथा अकबर दी ग्रट मुभूल, स्मिथ, पु० ४५६, फ़ानालौजी । 
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मानकर तथा हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मों से विचार चुनक्र एक स्वतन्त्र 
दीनइलाही' मत चलाया | अकवर की यह धामिक उदारता और जिज्ञासा चाहे उसके मन 
की सच्ची धामिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप रही हो और चाहे राजनीतिक गुप्त नीति के उद्देश्य से 
हो, इस विषय में स्मिथ तथा रायचोघरी मे मतभेद है), परन्तु इतना सभी इतिहासकार 
मानते हैं कि यह समय अकवर के जीवन मे उसकी घामिक उदारता का था। दीनइलाही 
मत चलाने के पहले उसके जिज्ञासु मन की दैन्यावृत्ति अवश्य कुछ बहुद्धार से रज्लित हो 
गईं होगी ओर ईश्वर के ग्रुएगान के साथ वह अपने गुरागान सुनने का भी इच्छुक हो गया 
होगा । अपने को ईइ्वर के दृत्तत्व-पद का अधिकारी कहना उसके अहड्भार-भाव का द्योतक 
था। पीछे कहा गया है कि अकबर ने सूरदास से भी ईश्वर के गुणगान के अतिरिक्त अपना 
( अकबर के ) ग्रुरागान करने को कहा था गौर सूर ने इसके उत्तर मे गाया था-- 


नाहिन रह्मो मनमें ठौर, 
ननन्‍द नन्दन अछत कंसे आनिये उर और 
> >< 4 


उपर्युक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि अकवर सूरदार से सत्‌ १५७४ 
ई० और सन्‌ १५८२ ई० के वीच के समय में कभी मिला । 


अकवरनामा” तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों से पता चलता है कि अकवर अजमेर- 
शरीफ की पवित्र यात्रा करने कई साल तक गया । सत्र १५६८ से १५७६ ई० तक वह वहाँ 
की प्रत्येक वर्ष यात्रा करता रहा | बहुबवा वह अजमेर की यात्रा से दिल्‍ली होकर आगरे या 
फतहपुर सीकरी लौठता था । सच्‌ १५७६ ई० की यात्रा से लौटकर वह फिर अजमेर नही 
गया ।* इस समय तक उसकी धाभिक वृत्ति मुसलमान घर्म की कट्टरता से हटकर उदार हो 
चुकी थी | इस संवत्‌ के कुछ ही समय पहले सच १५७७ ई० मे अकवर ने गोस्वामी श्री 
विटुलनाथ जी के नाम एक फर्मानर भी जारी किया था जिसमे उसने वल्लभसम्प्रदाय और 
गोस्वामी विट्वलनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट किया हैं। इसके वाद 
सन्‌ १५८१ ई० में मी उसने गोस्वामी जी के लिए एक उदार फरमान जारी किया था 





१--दीनइलाही, रायचौघरी, पृ० ६५ । 
२-केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया, भाग ४, पु० १२३ । 
ओर, अकवर दी ग्रेट सुगुल, स्मिथ, पु० १८१।॥ 
तथा अकवरनामा, भाग ३, पु० ४००५ ॥ 
३--इस्पीरियल फरमान, भावेरी, पृ० ४१ । 
४--इ स्पीरियल फरमान, कावेरी, पु० ४२। 
र्प 


र्श्८ अष्टछाप 


वल्लभसम्प्रदाय और गोस्वामी विदुलनाथ जी के परिचय के साथ-साथ जकबर को इस 
सम्प्रदाय के प्रमुख भक्तो से मिलने की अभिलाषा हुई होगी। लेखक का अनुमान है कि 
अकवर सूरदास जी से या तो सन्‌ १५७७ ई० की अजमेर-यात्रा से- लौठकर मिला हो 
अथवा सन्‌ १५७६ ई० की अजमेर-यात्रा से फतहपुर सीकरी को)? लौठता हुआ रास्ते मे 
मथुरा मे उससे मिला हो। सन्‌ १५७६ ई० में मिलना अधिक सज्जत जंचता है, क्योकि 
अकवर ने उसी साल धामिक आचार्यों की बहसे सुनी थी और अपने दरवार में भी 
भिन्न-भिन्न मतो के महात्माओं को बुलाया था। इतिहास से ज्ञात होता है कि इसके वाद 
अकबर कई स्थानों प्र उपद्रवों को ज्ान्‍्त करमे, राज्यो को जीतने तथा राजकीय प्रवन्व 
करने मे व्यस्त हो गया । सन्‌ १५८१ का समय उसके लिए बड़ी चिन्ता का था। बनेक 
स्थानों पर खड़े होनेवाले उपद्रवों को शान्त करके वह पूरे एक एक वर्ष बाद अपनी राजघानी 
लौटा और आते ही सन्न १५८२ मे उसने, जैसा कि श्रमी कहा गया है, अपना स्वतत्त्र धर्म 
स्थापित कर दिया । इसलिए सन्‌ १५८१ के वाद सूरदास, कुम्भवदास आदि भक्तों से 
अकवर की भेट का स्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता । साधु और धर्माचार्यो से वह 
उसी समय अधिक जिज्ञासा के साथ मिला था, जब उसकी घाभिक खोज प्रवल थी। इस 
विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूरदास जी सच्‌ १५७६ ई० अथवा सं० १६३६ वि० 
तक जीवित थे । 


यदि हम सूरदास की सुत्यु का समय सं० १६२० मान ले, जैसा कि अब तक हिन्दी 
के विद्वानों ने माना है तो सं० १६२० ( सन्‌ १५६३ ) से पहले अकबर का, जो थोड़े 
समय पहले ही राजगद्दी के सम्हालने मे समर्थ हुआ था और जिसकी घामिक प्रवृत्ति उतत 
समय तक प्रवल और उदार नही हुईं थी, सूर से मथुरा मे मिलना असजझ्भुत ही प्रतीत 
होता है । 


८४ वैष्णवन की वार्ता मे हरिराय जी ने सरदास के अन्त समय के वारे मे लिखा 
है कि जैसे कृष्ण ने पहले यादवों का अन्तर्द्धाव किया और फिर स्वयं बन्तर्द्धाव हुये उसी 
प्रकार गोस्वामी विट्वलवाथ जी का भी पुरुषोत्तम का स्वरूप है और वे अपने श्रमुख भक्तो 
को लीला मे प्रवेश कराकर उनके पीछे ही स्वयं जायँगे । हरिराय जी कहते हैं,-- 
प्रभून की यही रीति है, जो जब वैकुरठ सो भूमि पर प्रकट होयवे की इच्छा करते हैं, तव 
वेकुरठवासी जो भक्त है सो पहले भूमि पर प्रकट करत हैं । पाछे अपने को या जगत 
सो तिरोघान होय ता पाले बैकुरठ मे लीला करत है****"***** सो तैसे ही श्री आचार्य 
जी, श्री गुसाई श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राकटय है। सो लीला सम्बन्धी वैष्णव प्रकट किये । 
अव श्री आचार्य जी आप अचत्तर्द्धान लीला किये और श्री गुसाईं जी को करनो है सो पहले 


१--ऋद्विज हिस्ट्री श्राफु इण्डिया, भाग ४, प्० १२३। 
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भगवदीयन कूँ नित्य लीला मे स्थापन करि के आपु पधारंगे ।”” हरिराय जो के इस कथन से 
ज्ञात होता है कि ग्रुसाई श्री विट्टलनाथ की मृत्यु के कुछ ही साल पहले अनुमान से तीन चार 
साल, सूरदास जी का निधन हुआ होगा | पीछे के कथन से सूर की स्थिति स० १६३६ तक 
सिद्ध है । गोस्वामी विट्वलनाथ जी का निधन सं० १६४२ माघ कृष्ण ७ को माना जाता है | 
इस अनुमान से सूरदास जी की मृत्यु लगभग सं० १६३८ अथवा १६३६ वि० में हुईं। उस 
समय सूरदास जी की आयु लगभग १०३ वर्ष की थी । 


प्रमानन्ददास के जीवन की रूप-रेखा 


चोरासी वैष्णवन की वार्ता' के अनुसार परमानन्ददास का जन्म स्थान कन्नौज 

जिला फ्रुखाबाद था | कन्नौज एक प्राचीन नगर है जहाँ इत्र का व्यापार प्राचीन काल से 

ही प्रसिद्ध रहा है। वल्लभसाचार्य जी की यहाँ पर एक बैठक 

जन्म-स्थान, जाति-कुल अभी तक विद्यमान है। वार्ता के अतिरिक्त परमानन्ददास के 

जीवन वृत्तान्त का परिचय देनेवाले अन्य किसी ग्रन्थ मे उनके 

जन्म-स्थान अथवा बाल्यकाल के निवास-स्थान के विषय से लिखा नही मिलता। वार्ता के 
अनुसार परमानन्ददास का जन्म एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण-कुल मे हुआ था ।* 


वार्ता अथवा अन्य किसी भी सूत्र से प्रमानन्ददास के माता-पिता का नाम ज्ञात 

नही होता । वार्ता में लिखा है कि कवि के माता-पिता पहले निर्घधत थे; परल्तु कवि के जन्म- 
दिन ही एक सेठ ने उन्हे बहुत-सा द्रव्य दिया। उस समय 

माता, पिता, कुटुम्ब उन्हें परमानन्द हुआ । वार्ताकार ने लिखा है कि इसी से कवि 
तथा गुहस्थी के माता-पिता ने कवि का नाम परमानन्द रक्‍्खाँ प्रमानन्ददास 

का बाल्यकाल बड़े सुख से व्यतीत हुआ । इनका यज्ञोपचीत 


१--अष्टछाप, काँकरोली, पृ० ४५: ४६ तथा लेखक के पास रक्षित, हस्तलिखित 
“८४, वेष्णवन्र की वार्ता । 

२--अश्रष्टछाप, कांकरोली, पृष्ठ शु८ । 

३--अश्रष्ट छाप, क्वांकरोली, पृष्ठ श८ । 
न्नज से प्रयाग जाते समय प्राचीनकाल में लोग कन्नौज होते हुये ही जाया करते 
थे। लाहौर से कलकत्ते जानेवाली ग्रांड टुंक सड़क, जिसका जीरॉरड्धार बहुत 
समय के बाद अ्रकवर के समय में हुआ था, इस स्थान पर होकर भी जाती है । 
परमानन्ददास के रहने के प्राचीन स्थान का लेखक ने कन्नौन सें पता लगाया 
परन्तु वहाँ पर कवि के श्रथवा उच्के किसी स्थान के विषय में उसे कोई पता 


नहीं चला | झौर न वहाँ कवि के दंशजों का ही कोई पता है । 
४--अ्रष्ट छाप, कांक रोली, पूृ० ५६ । 


२२० अष्टछाप 


भी बडे उत्सव के साथ हुआ । एक बार कन्नौज में अकाल पड़ा तो वहाँ के हाकिस ने इनके 
पिता का सब द्रव्य लूट लिया ।१ तब इनके माता-पिता ले इससे कहा--“हम त्तेरा विवाह भो 
तही कर पाये और सब द्रव्य लुट गया, अब कुछ कमाचे की फिक्र करे ।” प्रमानन्ददात 
की वृत्ति बाल्यकाल ही से वैराग्यमयी थी; इसलिए उन्होंने अपना विवाह जौर द्रव्य 
सञ्लय करने से इनकार कर दिया और माता-पिता से कहा,--नाप लोग बैठै-बैठे 
भजन करो, और खाने के लिए सैं कसाकर दूृगा।” परन्तु इसके पिता को घवी होते 
की लालसा थी, इसलिए वे घन कमाने के लिए पूव देश की ओर चल लिये। परमादन्ददास 
कन्नौज में हो रहते रहे । पूर्व देश में जब उचको जीविका व मिली तब वे दक्षिण देश 
गये । वहाँ उन्हे द्रव्य मिला कौर वे वही रहने लगे ।* इसके बाद परमानच्ददास जी जपते 
माता-पिता के पास कभी गये अथवा नही, इस बात का उल्लेख वार्ताकार ने नही किया 
है। परमसानन्ददास ने अपना विवाह नही किया । इसलिए इनके शहस्थी का कोई बंधन नहीं 
था। हाँ, कीतंव करनेवालो का समाज वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले ही इनके साथ बहुत 
था और उस समाज में ये स्वामी कहलाते थे ।* पदो के आत्मचारित्रिक उल्लेखो में जहा 
उन्होंने कहा है कि प्रमानन्द घर में बटोही की तरह रहता है, वहाँ वार्ता के जाघार से 
यही ज्ञात होता है कि घर का तात्पर्य वे अपने माता-पिता के संसर्ग को ही लेते हैं च कि 
स्री-पुत्रादि की पूरी ग़हस्थी को । वार्ताकार ने कवि के किसी भाई अधवा वहिन का उल्लेख 
नहीं किया । सम्भव है, इनके माता के दक्षिण देश में कोई अन्य सन्‍्ताच हुईं हो; परन्तु इस बात 
का कोई वृत्तान्त नही मिलता । 
परमानन्ददास जी की शिक्षा कन्नौज मे हुई होगी। “वे कही जन्यत्र विद्या पढ़ने 
गये”, इस बात का कोई प्रमाण नही मिलता । उनके शिक्षागुरु कौन पे, इसका सी उल्लेख वात 
अघवा अन्य किसी ग्रन्थ मे नही है। दार्ता से ज्ञात होता है कि कविता 
शिक्षा करने और गाने का शौक इन्हें बचपन ही से था और साघु-सज्भूति 
में इनका मन बहुत लगता घा। वल्लभसम्प्रदाव में आने से पहले 
ही ये एक योग्य व्यक्ति, कवीश्वर, उच्चकोटि के गायक और कीतत॑नियाँ प्रसिद्ध हो यये थे ।* 


१--अष्टछाप', कॉकरोली, पृ० ५६ । 
२-- अप्ब्छाप', कांकरोली, पृ० ६० । 
र३--अष्टछाप', कॉकरोली, प्ृ० ५६। 
४---से! परमावन्ददास ने अपने घर क्वीतंव को संघाज कछियो, सो गास यासम में प्रतिद्ध 
भये | सो परमातन्ददास गाव-विद्या सें परम चतुर हते। 
झ्रष्टछाप , कॉकरोली, ए० ६० । 
पीछे थे बड़े योग्य भये और कवीश्वर हु भये । वे झनेक पद बनाय के गावते तो 
स्वामी कहावते और सेवक हूं करते सो परमाननन्‍्ददास के साथ समाज बहोत, 
प्रनेक गुजीजन सज्भः रहते । प्रप्टदछाप, कांकरोली, पृ० ४६ । 
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उस समय इनके कीत॑न का समाज वहुत वडा था । उस समाज मे परमानन्ददास स्वामी” की 
पदवी से सुशोभित थे, यह वात पीछे कही जा छक्ी है। कविता और गान-विद्या सीखने के 
लिये इनके अनेक शिप्य हो गये थे तथा हमेशा गुणीजनो का ही इनका सग्र रहता था । 


प्रमानन्ददास के मन की वृत्ति वाल्यकाल से ही वैराग्यमयी थी, यह पीछे कहा गया 

है । इनको कविता और कीर्तन की कीति दूर-दूर फैल गयी थी। एक वार प्रमानन्ददास 
जी मकर स्वान के लिये प्रयाग गये। वहाँ भी इनके कीर्त॑न 

वललभसम्प्रदाय में की छ्याति फैली । उस समय आचार्य वल्लभजी प्रयाग के 
प्रवेश लनिकट अडौल स्थान प्र रहा करते थे। अडौल के लोगो ने भी 
प्रमानन्ददास के कीत॑व सुने और इनके विपय मे श्री वल्लभाचार्य 

जी से कहा । वार्ता में लिखा है कि एक समय उपष्णकाल का था |? इस समय परमानन्ददास 
जी विरह के पद ही गाते थे ।* एकादशी की सस्पूर्णा रात्रि को कीर्तत करने के वाद, दूसरे 
दिन प्रमानन्ददास जीं, स्वप्न में प्रेरणा पाकर अड्ल गये। वहाँ वे श्री वललमभाचार्य जी के 
अद्भुत-बलौकिक दर्शन से बहुत प्रभावित हुये । जब आचार्य जी से भेंट हुई तब आचार्य 
जी ने प्रमानन्ददास से भगवत्‌-लीला गाने को कहा। परमानन्ददास ने उस समय भी 
विरह* के पद गाये | जब जाचार्य जी ने वाललीला के पदगान की आज्ञा दी। उस समय 
कवि ने कहा,--महाराज, मुझे वाललीला का बोध नही हैं | तव आचार्य जी ने परमानन्ददास 





१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृु० ६५ | 
२--अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६४५ । 


कु राग सारज् 


जिय की साध जिय ही रही रो, 


वहुरि गुवाल देषन नाह पाए बिलपति कुंज अहीरी | 
एक दित्त सो जु सल्ली इहि मारग बेचन जाति दही री | 


प्रीति केलि “दानव मित्त मोहन मेरी बाँह गही री। 
विनु देखे छिचु जात कलप भरि बिरहा अनल दही री | 
परमानन्द स्वामी विन्ु दरसन नेनन नदी बही रो। 
अष्ठछाप, कॉँकरोली, प्रृ० ७१ तथा लेखक की ८४ वंष्णवन की वार्ता 
राग सारज् 
सुधि करत कमल दल नेन की । 
भरि भरि लेत नी र अति आातुर, रति वन्दावन चेन की ! 
दे दे गाह आलिगन मिलती कुंज लता द्व॒म रेन की , 
वे बतियां कंसे करि विसरति बाॉँह उसीसा सेव की। 
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को स्तान कराकर शरण में लिया शरणागति की तिथि ज्येप्ठ शुक्ल द्वादशी चौरासी वार्ता 
के कयन से सिद्ध होती है।'* 


वल्लभ-दिग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने जगदीशन्यात्रा के बाद अड़ल मे 
प्रमानन्द कान्यकुन्ज पर अनुग्रह कर उसे लीला दर्शन करवाये। इसके बाद श्री द्वरिकेश 
जी का आगमन हुआ | इस प्रकार संवत्‌ १५७६ वि० के लगभग श्री वल्लभाचार्य जी को 
शरण में आने के वाद परमानन्ददास जी अड़ल मे ही ववनीतप्रिय जी के समक्ष कोर्ततन गाते 
रहे ।९ कुछ समय वाद प्रमानन्ददास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी के साथ ब्रज को प्रस्थान 
किया । रास्ते मे उनका गाँव कन्नौज पडा। वहाँ पर ,आचाय॑ जी तथा अन्य वैष्णवों को 


१--एकादशी के जागरण और व्रत के दूसरे दिन परमानन्ददास आचार्य ज़ी से भड़ ल 
में मिले ये | अष्टछाप, काँकरोली, पु० ६४ : ७०॥ 

२--तत्र संवत्‌ १५७२ हिसप्तत्युत्तरपसचदशशते5ब्दे महालक्ष्स्यां गोस्वामिश्रीद्रिद्ल- 
नाथानां प्रादर्भाव:ः समभवत्‌ *।'''झथ पुनब्नेजयात्रा कृता। ततः श्रीगोपीनाथ- 
यज्ञोपवीतमहोत्सव: समभृत्‌ ।'*“'"'ततो जगदीशयात्रायां गडद्भासागरप्राप्तिः । 
कृष्ण-चैतन्यमिलनम्‌ । रथयात्रोत्सवो जात: । ततो जगदीशात्पत्यागम्न चाप्तत्‌ । 
ततो हरिद्वारयात्रा ।'****“ततः पुनरलकंपुरे समागमनमश्ृत्‌ । तत्र कविराजशिक्षरां 
कृतम्‌ । कान्यकुब्मपरमानन्दसनुगुहझय लौलादर्शनं च कारितस्‌ ॥ 7” 'तत 
श्री विदुलिशानां यज्ञोपवीतोत्सव: कृत: । ततः श्लीद्वारकेशागमनस्‌ । 
श्री वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ-कृत, पृष्ठ ५२-५३ । 


नोट :--भ्री यदुनाथ जी-कृत “श्री वल्लभ-दिग्विजय” नामक ग्रन्य में लिखा है कि १४७२ 
वि० में गोस्वामी विद्वलवाथ जी के प्रादुर्भाव के बाद आचार्य जी चरणाद्रि से 
अडू ल (प्रलकंपुर) श्राये और वहाँ उन्होंने बालक बविट्ठलवाथ जी का संस्कार 
किया । फिर उन्होंने कुछ समय बाद जगदीश्वर की यात्रा की जिसकी पूर्ति का 
संवत्‌ वललभसम्प्रदाय में सं० १५७६ वि० साना जाता है। इस जगदीश्वर 
यात्रा से लौट कर आचाय जी अडल आये । उसी समय दामोदरदास सम्भल- 
वाले के पास से श्री द्वारिकानाथ जी” का स्वरूप श्रड़ल श्राया। भी द्वारिकानाय- 
जी के प्राकट्य को वार्ता में दामोदरदास सस्भलवाले की मूत्यु के बाद थी 
हारिकानाथ जी के स्वरूप झ्राने की तिथि सं० १५७६ वि० दी है। परमानन्द- 
दास की वार्ता में श्री ह्वरिकानाथ जी के आगमन का कोई उल्लेख नहीं है । 


३-- तब परमसानन्ददास नित्य नये पद करि के समय समय के श्री नवनीतप्रिय जी 
को सुनावते |” श्रष्टछाप, कांकरोली, प्रृष्ठ ७५ । 
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अपने घर ले गये* और सब का अतिथि-सत्कार किया | यहाँ पर परमानच्ददास ने विरह का 
एक पद गाया जिसको सुनकर आचार्य जी तीन दिन ध्यानावस्थित रहे । पद यह है--- 


“हरि तेरी लीला की सुधि आवे। 
जव चौथे दिन आचार्य जी सावधान हुये, तब परमानन्ददास जी ने यह पद गाया--- 


*बिमल जस वृन्दावन के चन्द को। 


उसी समय परमानन्ददास के जितने सेवक थे वे सब श्री वल्लभाचार्य जी की शरण 
मे आ गये । परमानन्ददास जी ने आचार्य जी से निवेदद किया--महाराज यह तो पहली 
दशा में स्वामीपनों हतो, तासो सेवक किये हते और अब तो मै आपु को दास हो''**'****** 
में अज्ञान दशा मे सेवक किये सो अब आप इनको शरणा लेके उद्धार करिये ।”* इसके 
वाद आचाय॑ जी प्रमानन्ददास को गोकुल ले गये । वहाँ रह कर प्रमानन्ददास ने गोकुल की 
वाल-लीला के अनेक पद बनाये | कुछ समय वाद वे गोकुल से आचार्य जी के साथ गोवद्ध न 





१-- “सो ब्नज को आवत मारग सें परसमानन्ददास को ग्राम कन्नौज श्रायो । तब परमा- 
नन्‍्ददास ने श्री श्राचार्य जी सों विनती करि अ्रपने घर पधराये । 
श्रष्टछा प, कांकरोली, पृ० ७७ । 
पर राग सोरठ 
हरि तेरी लीला की सुधि आवे । 
कमल नेच सन सोहनी सुरति सन सत्र चिन्न बनावे। 
एक बार जाहि मिलत भया करि सो कंसे बिसरावै । 
मुख मुसकानि बंक श्रवलोकनि, चाल मनोहर भावे। 
कवहु क निबड़ तिमर श्रालिगित कबहु क पिक स्वर गावै । 
कबहु क संशञ्रम व्वासि क्वासि कहि सद्भहीन उठि घावे। 
कबहु क नेन मूंदि अ्रन्तरगति मनि साला पहिरावे। 
परमानन्द प्रभु स्थाम ध्यान करि ऐसे विरह गमावे। 
हरि तेरी लोलां की सुधि आवबे । 
प्रष्टछाप, कांकरोली, पृ० ७८। 
राग गोरी 


रे--बिमल जस वृन्दाबन के चन्द को।॥ 
कहा प्रकास सोम सूरज को सो मेरे ग्रोविन्द को। 
कहत जसोदा॑ सबियन श्ागे बैभव आनन्द कंद को । 
पेलत फिरत गोप बालक सेंग ठाकुर परमानंद को । 
२--श्रष्टदा प, काँक्रोलो, पृ० १८। 
४ --अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० 5८१॥ 
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गये और वहाँ पर श्री गोवद्ध ननाथ जी के दर्शन से उन्हे परम आनन्द मिला । गोवद्ध ननाय 
जी के समक्ष उन्होंने अनेक पद गाकर सुनाये । इसके कुछ समय बाद आचार्य जी ने परमा- 
नन्‍्ददास को भी मन्दिर में कीत॑व की सेवा दी | और फिर जीवन पर्यन्त इसी सेवा मे वे रहे । 


प्रमानन्ददास जी वाल्यकाल से ही त्यागी और उदार चरित्र के प्राणी थे । यद्यपि 

इनके माता-पिता घनलोलुप थे, परन्तु इन्हे लोभ का लेश भी च था। वार्ता मे लिखा है कि 

इनके माता-पिता ने जब इनसे विवाह के लिए द्रव्य इकट्ठा करने को 

स्वभाव और चरित्र” को कहा तो इन्होंने उत्तर दिया--'मेरे तो व्याह करनो नाही है 

और तुमने इतनो द्रव्य मेलो करि के कहा पुरुषारथ कियो, चगरो 

द्रव्य योही गयो । तासो द्रव्य आये को फल यही है जो वैष्णव ब्राह्मण को खवावनों । तासो 

मैं तो द्रव्य को संग्रह कबहेँ नाही करूगों, और तुम खायवे लायक मोसो नित्य अन्न लेहू मौर 

वैठे-वैठे श्री ठाकुर जी को नाम लियो करो, जो अब निर्धन भये हो तासो अब तो धन को 

मोह छोड़ो ४” उस समय इनके पिता ने इनकी प्रकृति बताते हुये कहा,--- तू तो वैरागी 

भयो, तेरी संगति वैरागिनी की है, तासो तेरी ऐसी बुद्धि भई | और हम तो गृहस्थी हैं, तासो 

हमारे घन जोरे बिना कैसे चले, जो कुद्गम्व मे जाति में खरचे तब हमारी बड़ाई होय ।” 

पिता के आग्रह करने पर भी परमानन्ददास ने अपना विवाह और घन-संञ्जय नही किया। 
इससे सिद्ध होता है कि वे चहुत हृढ-सद्धूल्पी थे । 


वार्ता से विदित है कि प्रमानन्ददास एक कला-प्रेमी व्यक्ति थे । उनको गान 
और कविता से प्रेम था और इन विद्याओं में वे निपुरा भी थे। परन्तु इन शक्तियों 
का प्रयोग लौकिक विषयो मे नहीं किया, वरत्‌ भगवद-यश्ञ-कीर्तत मे उन्हे लगाया। इससे 
ज्ञात होता है कि बाल्यकाल से ही उनके मन की बृत्ति भक्ति की ओर भुकी थी। उनका 
स्वभाव वडा नम्र और विनयशील था और वे अपने को भगवात्रु के दासों का भी दास समभते 
थे। उनके सखा-भाव के पदो में कही भी गोविन्दस्वामी की सी उच्छुद्डलता नहीं है। 
वार्ता मे लिखा है कि एक बाररे सूरदास, कुम्भणनदास तथा रामदास भादि वहुत से 
वैष्णव उनकी कुटी पर मिलने गये । उस समय भगवद्भक्तो के शुभागमन से उनकी आत्मा 


१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० ६० । 

२--श्रष्टदाप, काँकरोली, पु० ६० ॥ 

३--सो सद भगवदीयत को अपने घर श्आाये देखि के परमानन्ददास श्रपने मनमें 
बहोत प्रसन्न भये जो श्राज मेरो बड़ो भाग्य है, सब भगवदीय मेरे ऊपर कृपा 
करि के पघारे, ये भगवदोय कंसे हैं जो साक्षात्‌ श्री गोवद्ध ननाथ जी को स्वरूप 
ही है । तासों श्राज सोपर भरी गोवद्धा ननाथ जी ने बड़ी कृपा करी है ।” 
श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ८९ । 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २२५ 


एकदम फूल उठी, उनको प्रतीत हुआ कि भगवान्‌ कृपा करके साक्षात्‌ भक्त-रूप में दर्शन दे 
रहे हैं । 
. वार्ताकार औौर भक्तमाल के रचयिता, दोनो ने प्रमानन्ददास के काव्य, कीत॑न 
और भक्ति की प्रशंसा की है। परमानन्ददास के काव्य और कीत॑न का ऐसा प्रभाव था 
कि सुननेवाले भावमग्न हो जाते थे। यह वात भक्त-माल में 
योग्यता सम्पादन कही गई है |) वार्ता में बनेक स्थलो पर परमानन्ददास के 
कीर्तनो की ख्याति का उल्लेख है । वार्ता और भक्तमाल, दोनो में 
ही कवि के काव्य-विषय का भी निदंश हुआ है। भक्तमाल से विदित है कि परमानन्ददास ने 
कृष्ण की बाल, पोगए्ड और किशोर-लीलामो का बड़ा प्रभावशाली तथा भक्ति-माव से 
ओतप्रोत वर्णन किया। वार्ता मे सी परमानन्ददास के एक पद में उनके सम्पूर्णा काव्य का 
विषय दे दिया गया है । उन्होंने प्रथम अवतार-लीला का वर्णन किया, फिर कुझ्न की लीला 
(रासादि) का, फिर चरणारविन्द की बन्दना, स्वरूप-वर्णान और प्रभु का माहात्म्य वर्णात 
किया ।* और भी अनेक स्थानों पर वार्ताकार मे बताया है कि परमानन्ददास ने बहुत से पद 
कृष्ण की बाललीला पर बनाकर गाये। 
उक्त वार्ता मे आये हुये कई स्थलो के उलल्‍लेखो के आधार से हम कह सकते हैं कि 
प्रमानन्ददास ने वालभाव *, कानन्‍्ता-भाव और दास--भाव से भक्ति की ओर इन्ही भावों 
के अनुसार उन्होंने अधिक संख्या मे पद बनाकर गाये । वैसे उनके ग्रन्थों के अवलोकन से 
यह भी पता चलता है कि उन्होने सख्य और सखी भावों से भी कृष्ण की भक्ति की थी । 


सूरदास और प्रमानन्ददास के काव्य, कीर्तत गौर भक्ति की प्रशंसा श्री विट्वलनाथ 
जी, वार्ताकार श्री गोकुलनाथ जी और हरिराय जी, तीनो ने की है । वार्ता से ज्ञात होता है 





१--भक्तिसु धा-स्वाद-तिलक, भक्तमाल, पृ० ५६५। 
२--अष्टछाप, कॉकरोली, पृष्ठ पढें । 
३--“या प्रकार सहल्लावधि कौोतंव परमसानन्ददास ते किये, तासों परसानन्ददास के 


पद में बाल-लीला-भाव, झौर रहस्यहु कलकत है । सो जा लीला को प्रनुभव 
परमानन्ददास को भयो, ताही लीला के पद परमानन्ददास गाये ॥7 


ग्रष्टछाप, कॉाँकरोली, पु० ८६ | 

४--“था भाँति परमानन्ददास ने बहोत कीतंव किये | सो श्री गोकुल के दर्शन करि 
कें परमानन्द्दास को भ्री गोकुल पै बहोत पश्रासक्ति भई। श्रव श्राचायं जी के श्रागे 
ऐसे प्रार्थना के पद गाये जो, मोकों श्री योकुल में आपके चरसारविन्द के पास 


राखो ।**** * सो ऐसे कीत॑ंन परमानन्ददास ने प्रार्थता के गाये”। 
भ्रष्टछाप, कांकरोली, पु० परे ॥ 
२६ 


२२६ अष्टछाप 


कि गोस्वामी जी अष्टसखा भक्तो में इन्ही दो को सर्वश्र ष्ठ मानते थे; क्योकि इन्होंने कृष्ण की 
सम्पूर्ण लीलाओ का गान सब से अधिक मामिक शब्दों मे किया था। गोसाई जी ने सूर और 
प्रमानन्द, दो ही को सागर” कहा है । परमावनन्‍्ददास की मृत्यु के बाद गोस्वामी विद्ुलनाथ 
जी ने उन्तके काव्य की जो प्रशसा की, उसके विषय मे वार्ता मे लिखा है, --सो ता समय 
श्री गुमाई जी आपु उन चैष्णवन के आगे यह वचन श्री मुख सो कहे, जो ये पुष्टिमार्ग में दोइ 
सागर भये--एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास। सो तिन को हृदय अग्राघ रस, 
भगवद्‌ लीला रूप जहाँ रत्न भरे हैं सो या प्रकार श्री गुसाई जी आपु श्रीमुख सों परमानत्द- 
दास की सराहना किये ॥! ) 


एक स्थान पर वार्ताकार कहता है,--'तासों वैष्णव तो अनेक श्री आचार्य जी के 
कृपापात्र है, परन्तु सूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर 'भये, इन दोऊन के कीत॑न की 
संख्या नाही, सो दोऊ सागर कहवाये ४१३ 


प्रमानन्ददास ने बहुत काल तक श्री गोवद्ध ननाथ जी के कोतंन की सेवा कौो। 

इस सेवा को छोड़ कर वे कभी कही तीर्थ-यात्रा अथवा अपने गाँव कन्नौज गये, इस बात 

का वार्ता मे कोई उल्लेख नही है । वार्ता के कथन से यही विदित 

अन्तकाल तथा होता है कि परमानन्ददास जी अन्त समय तक गोवद्ध नाथ की सेवा 

मृत्यु स्थान मे ही रहे | एक बार जन्माष्टमी के दित गोस्वामी विट्वुलनाथ जी 

परमानन्ददास जी को साथ लेकर गोकुल आये और वहाँ जन्माष्टमी 

मनाई गई । उस समय परमानन्ददास ने श्री नवनीतप्रिय जी के समक्ष बधाई के कई पद 
गाये ।*१ उनमें से एक पद निम्नलिखित है--- 


राग कानन्‍्हरो । 
रानी तिहारो घर सुबस बसो । 
सुनो हो जसोदा तिहारे ढोटा को नहातहू जिनि बार पसो । 





_ ३--श्रष्टछा प, कांकरोली, पु० १०० । 
२--अष्टछाप, कांकरोली पृ० ७५ । 
नोट :--वास्तव में भक्तमाल और वार्ता के कथनों की पुष्टि परमानन्ददास के पदों ते 
,. होती है। अब तक हिन्दी-संसार को परसानन्द-सागर और उसके अमुल्य भाव- 
रत्नों का पता नहीं था । सौभाग्य से हमें कांकरौली, विद्या-विभाग में परमानन्द 
सागर को तीन प्रतियां देखने को मिल गई हैं, उनमें पद-संख्या लगभग दो हजार 


हूं। सम्भव है, इनके पदों का संग्रह अ्रन्‍्यत्न भी मिले। 
रे--अ्रष्टछाप, कौकरोली, पु० ६४। 


अष्टछाप ५ जीवन चरित्र २२७ 


कोउ करत बेद मंगल धुनि कोऊब गावो कोऊ हसो। 
निरखि निरखि मुख कमल नेन को आनब्द प्रेम हियो हुलसो ॥२ 
देत असीस सकल गोपीजन कोऊब अति आनंद लसो। 
प्रमानन्द नंद घर आनन्द पुत्र जनम भयो जगत जसो॥३ 


दूसरे दिव नवमी को दधिकाँदों का उत्सव मनाया गया | उस समय प्रमानन्ददास 
आनन्द में नाचने लगे और प्रेम में इतने विभोर हो गये कि उनको अपने ताल-स्वर का भी 
भान न रहा । उसी समय उन्हे मूर्छा आगई | थोड़ी देर की समाधि के बाद ग्रुसाई जी के 
उपचार से वे सावधान हुये ।१ फिर उन्होंने उपर्युक्त एक पद आशीर्वाद का गाया-- 


“रानी तिहारो घर सुबस बसों |! 


इसके बाद इसी दिन गोसाईं जी के साथ वे श्री गोवद्ध न आये और वहाँ श्रीगोवद्ध न- 
नाथ जी के समक्ष फिर भावमग्त हो गये। उस समय श्री गोसाई जी ने कहा--“जो जैसे 
कुम्भनदास को किशोरलीला मे निरोध भयो सो तैसो वाललीला मे परमानन्ददास को निरोध 
भयो ।”३ इसके बाद परमानन्ददास की सुर्छा फिर जगी और वे गोवद्ध न से उतर कर सुरभी 
कुसड के ऊपर अपने ठिकाने कुटी में आये । वहाँ उन्होंने बोलना छोड दिया । जब गोस्वामी 
विदवुलननाथ जी को यह बात ज्ञात हुई कि प्रमावन्‍्ददास जी विकल हैं और बोलते नहीं हैं तो 
वे उनके पास आये । गुसाई जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और कहा,--प्रमानन्ददास 
हम तिहारे मन की जानत हैं, जो अब तिहारो दर्शन दुर्लस भयो |” उस समय परमावन्ददास 
ने आँख खोली और गाया --- 


प्रीति तो नन्‍द ननन्‍्दन सो कीज । 
संपति विपति परे प्रति पाले कपा करे तो जीजे ।१ 
परम उदार चतुर चितामनि सेवा सुमिरन माने | 
चरन कमल की छाया राखे अंतरगति को जाने।२ 
बेद पुरान भागवत भाषे कियो भक्त को भायो। 
प्रमानन्द इन्द्र को वेभव विप्र सुदामा पायो॥३ 


उसी समय एक वैष्णव ने परमानंददास से पूछा,---परमानददास जी ! मुझे कुछ 
साधन बताओ, जिससे भगवान मुझ पर कृपा करे ।? उस समय परमानंददास ने कहा,-- 





१-अश्रष्दछाप, क्ांकरोली, पृ० ६६ ॥ 
२-श्रष्टछाप, कांकरोली, प्ृ० ६७ । 
ई--श्रष्टद्धाप, कांकरोली, पु० €८ ।॥ 
४---प्रष्टछाप, कांकरोली, पु० &८ तथा लेखक की ८४ वेष्णवन की वार्ता । 


श्श्ष अष्टछाप 


“था बात को मन लगायके सुनोगे तो फल सिद्धि होबगी |” उसी समय उन्होंने श्री आचार्यजी 
श्री गोस्वामी जी और उनके सात बालकों के चरणो की वंदना का निम्नलिखित पद गाया--- 


प्रातकाल उठि करि करिये श्री लछमन सुत गान । 
प्रकट भए श्री बल्लभ प्रभु देत भक्ति दान। 
श्री विदुलिेस प्रत क्ृष्न रूप के निधान। 
श्री गिरिधर श्री गिरधर उदय भयो आन । 
श्री गोविद आनन्द कन्द कहा वरनों गुत आन । 
श्री बालकृष्व वालकेलि रूही सुहान। 
श्री गोकुलनाथ प्रकट कियो मारग बखान। 
श्री रघुनाथ लाल देखि मनन्‍्मथ ही लजान । 
श्री यदुनाथ (महाप्रभ) महाप्रेम पूरत भगवान | 
श्री घनस्याम पूरन काम पोथी मे ध्यान। 
पांडरंग श्री विद्वलेसे करत वेद गान । 
प्रमानन्द निरखि लीला थके सुर विमान ।" 


अंत समय में गोस्वामी जी ने पूछा,--परमानददास तुम्हारा मन कहाँ हैं ? उन्होंने 
उत्तर में फिर गाया--- 


राधे बेठी तिलक सेभारति ।* 


इस प्रकार युगल-लीला मे मन लगाकरर परमानददास ने अपनी देह छोड़ी । उस 
समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, गोस्वामी विदुलनाथ जी ने परमानददास को, सूर का 
समकक्ष बताते हुये 'सागर' की पदवी से सुशोभित किया और उनकी भक्ति और काव्य की 
प्रशंसा की । 





१--भ्रष्टछाप , कांकरोली, पु० ६६ तथा दड४ वार्ता, लेखक पास सुरक्षित । 


२-- राघें बेठी तिलक संभारति । 

सृगनेनी कुसुमायुध कर घरि नन्‍द सुवन फो रूप बिचारति। 

दर्पवप हाथ सिगार बनावति, बासर जुग सम टारति। 

अन्तर प्रीति स्पास सुन्दर सो हरि संग केलि संभारति। 

बासर गत रजनी ब्रज आवत मिलत गोवद्धत प्यारी। 

परमानन्द स्वामी के सेंग मुदित भई ब्रजनारी। 

भ्रप्टछाप , कांकरोली, पु० €६ तथा लेखक की ८४ वेष्णवन की वार्ता | 
३-- सो या प्रकार जुगल-स्वरूप की लीला में मन लगाय के परुमानन्ददास देह 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २२६ 


प्र जहाँ उनका न ल७० ० - 


वार्ता से विदित है कि परमानंददास की मृत्यु सुरभी कुरड पर, लहाँ उनका स्थायी- 
निदास स्थान था, हुई | यह स्थान अब भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ परमानंददास 
जी रहते थे | वार्ता से यह भी विदित होता है कि प्रमानंददास की मृत्यु सूरदास जौर कुम्मन- 
दास के बाद" हुई। 





कृवि के आत्मचारित्रिक उल्लेख, चौरासी वैप्णवन की वार्ता अथवा अन्य किसी लिखित 
ग्रथ से प्रमानंददास जी की जन्मकाल जथवा अंतकाल की तिथियाँ नहीं मिलतीं | वल्लभ- 
सम्प्रदाय में एक विद्वास प्रचालित है कि परमानंददास जी 
परमानन्दास जी की श्री वल्लभाचार्य जी से १४ वर्ष छोटे थे और सूरदास जी आबाचार्य 
जन्म, शरणागति तथा जी के समवयस्क थे । श्री वल्लभाचार्यजी का जन्म संवत्‌ १५३५ 
गोलोकवास की वि० में हुआ | इस संवत्‌ में १५ वर्ष जोड़ने से परमानंददास का 
तिथियां--जन्मतिथि जन्‍म संवत्‌ १५५० वि० आता है। वल्लभसम्प्रदाव में अष्ट- 
सखाओं के जन्म-दिवस प्रकट रूप से नहीं मनाये जाते; क्योकि 
आचार्यों के सिवाय दास अथवा भक्तों के दिवस मताने की प्रथा वल्लभसम्प्रदाय में नही है । 
फिर भी कुछ महानुभावों के जन्म-दिवस यदि किसी आचार्य के जन्म-दिवस पर भा पड़ते हैं 
तो गुप्त रूप से मना लिये जाते हैं । इस बात को वे लोग ही जानते हैं जो परम्पत्त-प्राप्त सेवा- 
विधि के जाननेवाले हैं और वे इस वात को युप्त रखते हैं | वल्लभसम्प्रदाय परमानंददास जी 
का जन्म दिवस श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्य के दिन अर्थात्‌ अगहन सुदी सप्तमी सोमवार के 
दिन भनाया जाता है । 


इस प्रकार प्राचीन किवदत्ती और वल्लभसम्प्रदाय में प्रत्येक वर्ष कार्य-रूप में आने- 
वाली परम्परा के आधार से परमानंददास जी की जन्म-तिधि संवत्‌ १५५० वि० अग्रहन 
सुदी ७ सोमवार सिद्ध होती है। 


० 
र 


पीछे हम श्री यदुनाथ जी-कृत विल्लम दिग्विजय” के आधार पर कह बाये हैं कि 
परमानंददास जी संबत्‌ १५७६ वि० जेष्ठ शुक्ल द्वादशी को अर्थात्‌ लगभग २६ वर्ष की 








छोड़ि के श्री योवद्ध नवाय जी की लीला में जाय प्राप्त नये ॥” 
अध्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६ 
१--- जैसे कुम्भनदास को किशोरलोला में निरोध भयो तो तैसे बालतलोला में 
परमानन्ददास को निरोघ भयो है।” अष्टछाप, कॉकरोली, प० ६७। “लो ये 
पुष्टि मार्ग में दोई सागर भये, एक तो सुरदास ओर दूसरे परमानन्ददास ॥7 
अ्ष्टद्धाप, कॉकरोली, पु० १०० 


३३० - अष्टछाप 


अवस्था में श्री वललभाचार्य की शरण में आये।" प्रमानन्द 
शरणागति-समय दास जी सूर के बाद श्री वल्‍लभाचार्य जी की शरण में 
गये थे ।* 
पीछे कहा गया है कि परमानन्ददास जी ने गोस्वासी विट्ठुलनाथ जी के सातों बालकों 
की बधाई और बंदना गाई है। गोस्वामी जी के सातवे पुत्र घनश्याम जी” का जन्म 
संवत्‌ १६१८ वि० में हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्रलोकवास तिथि परमानन्ददास जी कम-से कम संवत्‌ १६२८ वि० तक तो जीवित 
थे ही । सात वालकों की बधाईवाले पद में कवि ते श्री घनश्याम 
जी के विषय में इस प्रकार लिखा है,-- श्री घनस्थाम, पूरन काम, पोथी में ध्यान ।” ९ 
श्री घनश्याम जी को परमानन्ददास ने विद्याष्ययन करते देखा होगा तभी तो उन्होंने लिखा 
है,-- पोथी मे ध्यान !! उस समय अनुमान से घनश्याम जी की आयु लगभग जआाठ या दश वर्ष 
की अवश्य रही होगो; क्योकि दत्तचित्त होकर पढ़नेवाले बालक की आयु नो या दक्ष वर्ष 
की अवश्य होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि प्रमासन्ददास मे इस पद की रचना 
सवत्‌ १६३८ वि० के लगभग को | वार्ता में लिखा है कि सात बालकों की बघाई का पद 
परमानन्ददास ने अपने अन्त समय में गाया था ।४ सम्भव है कि इस पद की रचना कुछ पहले 
की हो और वेप्णवों को उपदेश देते समय यह पद अन्त समय में गा दिया हो । परमानन्‍्ददाश्न 
का गोलोकवास कुम्भनदास जी की मृत्यु के बाद हुआ था। लेखक ने प्रमाण देकर 
कुम्मनदासजी के निधन का सस्वत्‌ १६३६ वि० माना है । लेखक का विचार है कि परमानत्द- 
दास की मृत्यु भी सूरदास और कुम्भनदास की मृत्यु के बाद लगभग सम्वत्‌ १६४० वि० मे 
हुई होगी । 


श्री हरिरायजी-कृत भावप्रकाश वाली चौरासीवार्ता मे अष्टछाप कवियो के साम्प्रदायिक 
विश्वासानुसार लीलात्मक स्वरूप दिये हुये हैं। उक्त वार्ता मे परमानन्‍्ददास जी को” दिन 
की गोचारणा-लीला मे 'तोक' सखा और रात्रि की कुझ्ललीला में “चन्द्रभागा”! सखी 
लिखा है ।" 


१--बल्लभ-दिग्विजय भी यदुनाथ-कृत, पु० ५२ तथा ५३॥ कस 
२--सो भरी आचायें जी श्रापु अनुक्मम णिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र परमा- 
ननन्‍्ददास के हृदय में स्थापन कियो । सों तैसे ही प्रथम सुरदास के हृदय मे 
अ्रनुकमरिका द्वारा क्री भागवत रूपी समुद्र स्थापन कियो हतो ।” 
अ्रष्टछाप , कांकरोली, पृ० छ४ । - 
: रै--इसी ग्रन्थ में पीछे दिया हुआ कवि के अन्तकाल का वर्सान, पृ० २२८। 
४-श्रष्टछाप , कांकरोली, पू ६६ । 
शा अभ्रष्टदाप, कांकरोली पु० श८ ॥ 


अष्टछाप : जीवन-चरिच २३१ 


कुम्भनदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 
पीछे कहे आधारों से कुम्मभनदास जी के जीवन की रूप-रेखा इस प्रकार है। 


_ हरिराय-कृत भावप्रकाशवाली तथा संवत्‌ १६६७ वि० की 'चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता' में लिखा है कि कुम्भवदास जी ब्रज मे गोवद्ध न पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो” गाँव मे 

रहा करते थे ।*१ गोवर्धननाथ जी के प्राकत्य की वार्ता के कथन 
जन्मस्थान जाति-कुल से इस वात की पुष्टि होती है तथा उससे यह भी ज्ञात होता है 

कि कुम्मनदास का जमुनावतों गाँव में ही जन्म हुआ था ।* वार्ता 
से यह भो ज्ञात होता है कि प्रासौलो चन्द्रसरोवर के पास इनके वाप-दादो के खेत थे । कुम्भन 
दास वहाँ रहकर खेतो कराया करते थे और इनका कुट्रम्ब जम्ुुनावतों में हो रहता था। 
प्रासोली, चन्द्रसरोवर से हो ये श्रीनाथ जी के मन्दिर में समय-समय की सेवा पर कीत॑ंन 
करने जाते थे | इनका जन्म गोरवा क्षत्रिय कुल मे हुआ था ।* 


वार्ताओं से अथवा अन्य किसी सूत्र से कुम्भनदास जी के माता-पिता का नाम ज्ञात 

नही होता ।४ गोवर्घननाथ जी के प्राकव्य की वार्ता से ज्ञात होता है कि इनके एक चचा का 
नाम घ॒र्मास था जो बड़ा भगवद-मक्त था। वार्ता में 

माता-पिता, कुटुम्ब॒ लिखा है कि कुम्मनदास की क्लो जैतः गाँव के पास बहुला बन 
की रहनेवाली थी ।“ कुम्भमनदास जी का कछुद्॒म्व बहुत वडा था । 

इनके सात पुत्र थे और सातों पुत्रों की स्लियाँ थी । इनकी एक विघवा भतीजी भी थी जिसे 
ये बहुत प्यार करते थे ।* कुस्मनदास के यहाँ धघत का सदेव अभाव रहता था ।* खेती से 
जो आय होती उसी पर ये अपना निर्वाह करते थे । एक वार गोस्वामी विट्ठलवाथ जी 
ने विनोद में इनसे पूछा---/कुम्भनदास जी, तुम्हारे कितने पुत्र हैं??? इन्होंने उत्तर दिया,-- 


१-गोवद्ध ननाय जी के प्राकट य की वार्ता, बें० प्रो०, पृ० ६ तथा ७। 

२--”सो जसुनावतो में कुम्भनदास रहते, सो परासौली चन्द्रसरोवर के ऊपर कुम्भन- 
दास के बाप दादान के खेत हते, तहाँ कुम्भवदास खेती करते, सो कुम्मनदास 

. खेत पश्रर्थ बहोत रहते ह॒ते |” चौरासी वेष्णवन की वार्ता, हरिराय जी-कृत 

भावध्रकाश, तथा अष्ट्छाप,काकरोली, पृ० १०४ । 

३--अश्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १०१ 

४--“जमुनावतो ग्राम में एक धर्मंदास ब्रजवासी हतो सो बड़ो भगवद्भक्त हतो । सो 
कुस्मनदास को काका लगत हतो और चतुरानागा को शिष्य हतो वाके दोय से 
चार से गाय हती ।” श्री गोवद्ध नाथ जी के प्राकट्य को वार्ता, बें प्रें ०, पृष्ठ ६। 

र--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १०५। 

६- अ्रष्टछाप, कॉकरोली,पूृ० १३६ 


२३२ अष्टछाप 


“डेढ़, महाराज ! यों तो सात वेटा है तामें पाँच तो लोकिकासक्त हैं, जो वे बेटा काहे के हैं। 

और पूरो एक बेटा तो चनत्रभ्जुजदास है ओर आधो वेटा क्ृष्णदास है, सो ग्रोवद्ध ननाथ जी की 

गायन की सेवा करत है |” तब ग्रुसाई जी ने श्रसन्न होकर कहा,-- “कुम्भनदास जी तुम 

सच कहते हो, जो भगवदीय है सोई बेटा है और अधिक बेटा हुये तो किस काम के |” कुछ 

समथ वाद इनके पुत्र कृष्णदास को श्रीवाथ जी की गाय चराते हुये सिंह ने मार डाला | पाँच 

बड़े पुत्र इन्होंने अलग कर दिये | केवल चतुर्भुजदास इनके मन का पुत्र था जिसके साथ ये रहा 

करते थे ॥* 

कुम्भनदास जी के चाचा धर्मदास जी बड़े भगवद्भक्त थे । बाल्यकाल में इनके ही सज्भु 

में ये रहा करते थे उन्ही से कुम्भनदास ने भगवनभक्ति की शिक्षा बाल्यकाल ही से पाई थी। 

घर्मदास जी क्ृष्णाभक्त चतुरोनगन (नागा चतुरदास जी) के शिष्य 

शिक्षा थेरे जो सदा ब्रज में विचरण किया करते थे । चतुरनागा जी के 

भक्ति का वर्णन नाभादात जी में भी किया है ।* सम्मद है कि 

वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले कुम्भनदास जी भी उन्ही से शिक्षा ग्रहण करते रहे हों। 

वल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद तो कुम्मनदास का वेष्णवों के साथ सत्सझज्भ हुआ ही करता 

था । कुम्भनदास की रचनाओ से ज्ञात होता है कि ये अधिक विद्वान न थे। चौरासीवार्ता में 

लिखा है कि वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले ये कीर्तन अच्छा गाते थे ।५ इसीलिए श्रीवल्लभा- 
चार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर मे कीतन की सेवा दी थी । 


सम्प्रदाय में आने के बाद कुम्भनदास जी ने वल्लभाचार्य जी के उपदेशों को बड़ी 
एकाग्रता के साथ ग्रहर्मय किया। उन्होंने आचार्य जी के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त कर 
केवल अपना पारिडत्य ही नहीं बढाया, वरन्र्‌ उन सिद्धान्तों को कार्य-रूप मे लाकर अपने 
को भगवात्र का उच्चकोटि का भक्त और सेवक भी बताया था। आचार्य जी द्वारा 


१--श्रष्छाप, कॉकरोली, पु० १४२। 
२--श्रष्टछाप, कॉकरो ली, पूृ० २६९०, चतुभु जदास की वार्ता । 
तोट--इनके वंशज अब भी कॉकरोली में विद्यमान हैं जो संवत्‌ १७२६ वि० में बज से 

श्री द्वारिकानाथ जी के साथ, कॉकरौली चले गये थे। श्री नरेन्द्र वर्मा जी, 
कांकरौली राज्य के एक कर्मचारी इन्हीं के वंशज हैं जो बड़े विद्यासुरागी भौर 
हिन्दी के कवि हैं | 

३---“धमं दास, दन्नजवासो बड़ो भक्त हतो सो कुम्मनदास को काका हतो और चढुरा- 
नागा को शिप्य हतो ।”'श्रीगोवद्ध ननायजी के प्राकट्य की वार्ता,बें ० प्र ०,प० ६। 

४--भक्तमाल, छप्पय नं० १४८। 

५४-- सो कुम्भनदास कोतंन बहोत सुन्दर गावते | कएठ हु इनको बहोत सुन्दर हतो । 
श्रष्टछा प, कॉकरौली, पु० १०८ 
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कुम्भनदास जी के शिक्षा-ग्रहएा करने का वृत्तान्त वार्ता में इस प्रकार दिया है--एक वार 
कुम्मनदास ने आचाय जी से पुष्टिमार्य का सिद्धान्त पुछा। आचार्य जी ने तब चौरासी 
अपराध, राजसी, तामसी, सात्विकी भक्तो के लक्षण और प्रातःकाल से शयन पर्यन्त की सेवा 
का प्रकार तथा बाललीला औौर किश्योरलीला के भाव का रहस्य क्रुम्मनदास जी को 
समभाया ।' 
श्री वल्‍लभाचार्य जी के अष्टछापी चार शिष्यो “मे कुम्भनदास ही आचार्य जी के 
सबसे प्रथम शिष्य हुये । श्री गोवद्ध ननाथ जी के श्राकट्य की वार्ता में लिखा है कि सबत्‌ 
१५३४५ वि० वैसाख वदी ११ वृहस्पतिवार को श्री गोवद्ध न के 
वल्लभसम्प्रदाय में मुखारविन्द का प्राकस्य गोवद्ध न पर हुआ ।'* उस समय 
प्रवेश और साम्प्रदा- कुम्भनदास जी दश वर्ष के बालक थे और श्रीनाथ जी के निकट 
यिक जीवन खेला करते थे ।* सस्व॒त्‌ १५४९ वि० फाल्मुन सुदी ११ को 
भारखणड की यात्रा में आचार्य जी को प्रेरणा हुई कि गोवद्ध न 
पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। वे उसी समय यात्रा छोडकर ब्रज में आये ओर 
मथुरा होते हुए श्री गोवद्ध न की तरह॒टी में बसे हुये आत्योर!' गांव म॑ आकर उतरे । 
उन्होंने गोवद्ध न पर श्रीवाथ जी के स्वरूप का दर्शन किया और वहाँ के वैष्णवों की सहायता 
से गोवद्धन पर एक छोटा-सा मन्दिर बनवाया। उसमें श्रीनाथ जो को पाठ वैठाया । उसी 
समय एक रामदास चौहान भवगदभक्त को उन्होंने अपता शिष्य बनाया था, उसे उन्होंने 
श्रीनाथ जी की सेवा दी ।४ 
सौरासी वैष्णवन की वार्ता मे लिखा है कि उसी समय कुम्भनदास जी ने समाचार 
सुना कि आन्योर के पास एक महापुरुष आये हैं और उनके बहुत से सेवक हुये हैं। उनके 
_मनमे भी उनके सेवक बनते की आई और वे अपनो क्ली-सहित वल्लभाचार्य के पास 


१-अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० १६७ । 
नोट :--श्ौनाथ द्वार के निज पुस्तकालय में न्नजभाषा का एक प्रत्य सिवा प्रकार! है 

जिसकी प्रतिलिपि लेखक के पास है । इस ग्रन्य में लिखा है कि यह प्रन्य थी 
आचार्य जी ने छुम्भनदास जी को सुनाया । श्री वललभाचार्य जी का हिन्दी भाषा 
में कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। संभव है, इस प्रकार के उपदेश आचाये जी ने 
कुम्भनदास जी को दिये हों और उन्हें कुम्मनदास जी के वाद हरिराय जी ने 
क्रक्षमाषा में लिएिवद्ध करा दिया हो । इस ग्रन्थ में उनन्‍्हों विषयों का वर्णन है 
जो ऊपर कहे चौरासी वार्ता के श्राघार से कहे गये हैं । 

२--गोवद्ध नवाय जी के प्राकट य की वार्ता, पृ० ४, बें० प्रे० । 

३--मोवद्ध ननाथ जी के प्राकट य की वार्ता, पृ० ७, बें० भ्रं० । 

४--गोवद्ध ननाथ जी के प्राक्ृट य की वार्ता, बें० प्र ०, पृ० € से १३ तक । 

३० 
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पहुँचे। * उस समय कुम्भवदास जी के कोई सन्तानव नहीं थी। उनकी ल्ली ने मनोरध 
किया,-- मेरे कोई सन्‍्तति नहीं है, सो वे महापुरुष देय तो होय ॥” आचार्य जी के 
पास पहुचकर कुम्भवदास॒ जी ने आचार्य जी से निवेदन किया--“महाराज, बहोत दिन 
ते भटकत हतो सो अब आप मो ऊपर कृपा करो |” तब आचार्य जी ने कुम्भवदास और 
उनकी छ्ली को शरण मे लिया । उस समय उनकी र्नी ने आचाय जी से वेटठा होने का 
आश्मीर्वाद माँगा । कुम्मनदास ने उसो समय अपनी स्लरी से कहा,--यह कहा तेने आचाये 
जी के पास मॉग्यो, जो ठाकुर जी माँगती तो ठाकुर जी देते ।” तब छ्ली ने उत्तर दिया-- 
जो मोको चहियत हुतो सो मैने माँग्यों और जो तुमको चाहिये सो तुम माँग लेहु ।/* 
उसी समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, आचार्य जी ने श्रीनाथ जी को छोटे मन्दिर में 
विठाकर उनकी सेवा रामदास चौहान को दी थी। उस समय कुम्मनदास जी कीतंन 
वहुत अच्छा गाते थे और उनका करठ भी मधुर था ।* इसलिये आचार्य जीने 
कुम्भनदास को कीर्तन की सेवा दी । आचार्य जी कुम्मनदास के य्रुगल-लीला-सम्बन्धी 
कीर्तनों को सुनकर वहुत प्रसन्न हुये और उन कीर्तनों के मघुर' भाव के आधार से 
उन्होंने कुम्मनदास जी से कहा,--कुम्भनदास तुम्हे निकुज्ञ लीला सम्बन्धी स को 
अनुभव भयो ।”४ कुम्मनदास ने स्वीकार करते हुये कहा,--महाराज मो को तो 
सर्वोपरि यही रस को अनुभव कृपा करि के दीजिये ।””* इसके बाद कुम्मनदास जी ने बहुत 
से कीत॑न वना कर गाये । 


वार्ता मे कुम्भनदास जी के साम्प्रदायिक जीवन की अनेक घटनाये ऐसी भी दी है जिनसे 
उनकी भगवदभक्ति, भाव की महानता और त्याग का परिचय मिलता है । 


जिस समय गोवद्ध ननाथ जी (श्रीनाथ जी ) छोटे ही मन्दिर में विराजत थे, उस 
समण किसी स्लेच्छ ने चढाई की और सव गाँवों को लूटता हुआ श्रीनाथजी के मन्दिर की 
ओर आया | उस समय स्लेच्छ के भय से सदृदू पॉडे, मासिकचन्द पाण्डेय, रामदास चौहान 
और कुम्मनदास जी, ठाकुर जी को एक भेसे पर ॒बिठाकर टोड के वन में भगाकर ले गये । 
यह घटना सम्वत्‌ १५६४ वि० से पहले की है; क्योकि सम्वत्‌ १५६५ वि० मे श्रीनाथजी ने 
बडे मन्दिर में प्रवेश किया था। उससे पहले छोटे मन्दिर में ही विराजते थे । वहां वन 


१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० १०६ ॥ 

२--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० १०७ । 

३-- सो कुम्भनदास फ्ीतंत बहुत सुन्दर गाउते, कशठहु इनको बहुत सुन्दर ह्तो 
तासों कुम्भनदास सों श्री आचायं जी झ्रापु कहे जो तुम समय समय के कीर्तन 
नित्य श्री गोवद्ध ननाथ जी को सुनाइयो । अष्टछाप, कॉकरोली, १० १०८॥। 

४--तया ५--अश्रष्टछाप कांकरोली पुृ० १०६ । 
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में सव वैष्णवों के पैरो में कांटे गड़ गये और उनकी घोतियाँ फट गई । सव लोग कई दिन के 
भूखे थे । उस समय कुम्भनदास जी ने श्रीनाथ जी के समक्ष एक विनोदपूर पद गाया-- 


राग सारज्भ 
भावत है तोहि टोड़ को घनो ।* 
कांटे लगे ग्रोखरू टूटे फटयो जात सब तनौ। 
सिहो कहा लोखटी को डर यह कहा वानक बच्यो। 
कुम्भनदास प्रभु तुम गोवद्ध न धर वह कोन रॉड ढंडनी को जन्यो । 


इसके वाद जब स्लेच्छ का उपद्रव मिट गया तब कुम्भनदास आदि वेष्णव श्रीनाथजी को 
गोवद्ध न प्र वापिस ले आये ।* 


कुम्भचदास जी ने बहुत से पद बताये और उनके पद देश मे विख्यात हुये ।९ एक 
बार उनका एक पद किसी कलावान ने अकबर बादशाह के समक्ष फतेहपुर सीकरी मे 
गाया | पद को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उत्त कलावान से पद के रचयिता का 
परिचय पूछा । कलावान के परिचय देने पर अकबर वादशाह की इच्छा कुम्भचदास जी से 
मिलने की हुईं। उसने कवि को बुलाने के लिए जमुतावतों सवारी भेजी। जब हलकारे 
कुम्मचदास जी के पास पहुँचे और वादण्याह का हुकुम उन्हे नुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया,--- 
“भाई, हमारा वादशाह से क्या काम है ?” परन्तु जब उन्होने सोचा कि यह आपदा 
टलनेवाली नहीं है, वे उन हलकारों के साथ पैदल चल दिये, सवारी पर नही बैठे । 
उम्भनदास जब फतेहपुर सीकरी मे पहुँचे और दरबार के भीतर बुलाये गये, उस समय वे 
“ततनिया पहरे, फटी मैली पाय, पिछोरा, हुटे जोड़ा सहित देशाधिपति के आगे जाय ठाढ़े 
भये ।“” दादगाह ने कहा,---बावा साहब, बैठिये |” स्थान शाही ढुद्लू से सजा हुआ था । 
इस सजावट का बर्णुत करते हुये वार्ताकार कहता है,--तहाँ जड़ाऊ रावटी ही, तामे मोतिन 
की भालरि लागी रही है और सुगन्ध की लवट आवत है, परन्तु कुम्भनदास जी के मन में 
महादुख, जो जीवतो मानो नरक मे वैठयो हूँ, यासों तो मेरे ब्रज के हीसन के रुख आदछे हैं 
जहाँ साक्षात श्री गोवद्धन खेलत हैं ।”5 देशाधिपति ने कुम्भनदास से पद गाने के लिए 





१--टोड़ का घना' ब्रज में जतीपुरा से सात फरलांग पर है। इस स्थान पर झाज- 
कल श्याम तमाल और कदम्व के यहुत वृक्ष हैं । 

२-अ्रष्ट छाप, कांक रोली, पु० १०६ : ११७॥ 

३-- सो कुम्मददास जी के पद जगत में प्रत्तिद्ध भये ।7 अष्टछाप, कांकरोली,पृ०११७। 

४--अष्टछाप, कॉकरोली, परृ० ११६९ तथा ११० । 

*--अश्रष्टछा प, कांकरो ली, पू० १२० । 


२३६ अष्टछाप 


कहा । कुम्भनदास जी लाचार होकर पद गाने को उद्यत हुये; परन्तु सोचा कि कोई ऐसा पद 
गाऊँ जो देशाधिपति को बुरा लगे । “जाकों मन मोहन अज्भीकार करे । एको केस खसे नही 
सिर ते जो जग वैर परे ।”” उस समय उन्होंने यह नया पद बनाकर गाया । *--- 


भक्तन को कहा सीकरोी सों काम । 
आवतत जात पन्‍्हैया टूटी बिसरि गयो हरि नाम । 
जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम । 
कुम्भनदास लाल गिरधर बिन यह सव झूठों धाम ।* 


इस पद को सुनकर देशाधिपति बहुत कुढ़ा और उससे सोचा--इनको कुछ मुभत्े 
लालच हो तो ये मेरा यश गावें, इनको तो अपने परमेश्वर से सच्चा स्नेह है ।” बादशाह ने 
कम्मतदास जो से कुछ माँगने के लिये कहा । कम्भनदास ने उत्तर दिया--आज पाछे मोको 
कवहूँ वुलाइयो मति” तब देशाधिपति ने कुम्भनदास को बिदा किया ।* भक्त कवि को ये दो 
दिन श्रीनाथ जी के वियोग मे दो युग के समाव दुखदायी बीते | इस घटना से कुम्भनदास की 
हृढ भक्ति, ईश्वर मे पूर्ण विश्वास, लौकिक आश्रय का त्याग, हृदय की निर्भीकता तथा निस्तृ- 


हता का परिचय मिलता है। 
एक वार राजा मानर्सिह दिग्विजय करके आगरे लौट रहा था । रास्ते में 


वह मथुरा मे केशवराय जी के दर्शन करता हुआ गोवद्ध न आया । वहाँ उसने गोवद्ध चनाथ 
जी के दर्शन किये । मन्दिर मे कुम्भनदास जी भोग-दर्शनो के कीर्तत कर रहे थे । जैसा 
कोटि कन्दर्प लावण्ययुक्त श्रीमाथ जी का रूप था वैसे ही सुन्दर कुम्भनदास जी के कीतेन 
थे |" वार्ता मे लिखा है कि उन दिनो श्रीनाथ जी की सेवा बडे वैभव के साथ होती थी । 
गर्मी के दिन थे, उस समय श्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर तैयार हो चुका था।* गोवद्ध ननाथ 
जी के प्राकटय की वार्ता के अनुसार नवीन मन्दिर की पूर्ति तथा उसमे श्रीनाथ जी का 
पाटोत्सव सवत्‌ १५७६ वि० में हुआ था ।* इसलिए क॒म्भनदास जी की राजा मानर्सिह से 


१--अ्रष्टछझाप, कॉकरोली, पृ० १२१ । 

२--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १२१ । 

३--अ्रष्टछाप, कॉकर।ली, पृ० १२१ | 

४--अश्रष्टछा प, कांकरोली, पृ० १२९३ तथा १२४॥। 

४--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० १५४॥। 

६--“तिन दिनन में श्रीनाथ जी को सेवा वैभव सों होत हुती, बड़ो मन्दिर सिद्ध भयो 
हुतो ॥” श्रप्टछाप, डा० वर्मा पु० ७६ । 

७-- और जो वड़ो मन्दिर सिद्ध भयो हतो तासे श्रीनाथ जी कू श्रीन्नाचार्य जी 
महाप्रशुन ने संवत्‌ १५७६ वैसाख बदी ३ श्रक्षय तृतीया के दिन पाट बैठायों ! 
गोवद्ध नताथ जी के प्राकटय की वार्ता प ० १६। 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २३७. 


भेंट संवत्‌ १५७६ वि० के थोड़े समय बाद हुई थी। कुम्मनदास जी ने उस समय एक 
पद यह गाया-- 


राग चट 


रूप देखि नेना पल लागे नाहीं। 
गोवद्ध नधर के अभंग्-अंग प्रति निरखि नेन मन रहत तही। 
कहा कहों कछ कहत न आवे चित्त चोरचो माँगि वे दही । 
कुम्भनदास प्रभु के मिलन की सुन्दर वात सखियन सों कही । 


राजा मानसिह कुम्मनदास के कीर्त॑नों से ऐसे प्रभावित हुए कि दूसरे दिन वे चन्द्र 
सरोवर पर कुस्मनदास से मिलने गये । उस समय वे भगवात्र्‌ के चानुभव में सग्त थे। थोडी 
देर मे उनकी चेतना खुली तो उन्होंने अपनी भतीजी से बैठने के लिए आसन और तिलक 
करने के लिए आरसी (दर्पण) माँगे । उनकी भतीजी ने उत्तर दिया--“वावबा, आसन 
पड़िया खाय के आरसी पी गई ।” तब कुम्भवदास ने कहा-- तो और आसन करिके ले 
आाउ ।” इस वार्तालाप को सुनकर मानर्सिह को बडा आबाइ्चर्य हुआ। इतने ही में वह 
लड़की, एक घास का पूरा और कटोरी मे पानी भर के ले आई और उस्च पूरा पर वैठकर 
तथा कटोरी के पानी में सुख देखकर कुम्मनदास जी मे तिलक किया। उस समय राजा 


ऐ ०. 


मारनसह ने जाना कि कुम्भनदास जी के घर द्रव्य का वहुत उंद्ोच है। राजा मानतिह ने 
अपनी सोने की आरसी मंगाई और कुम्मनदास जी के सामने पेश की। उस पर कुम्मेन- 
दास जी ने कहा-- “भैया, हमारे तो छानि के घर हैं जो यह आरसी हमारे घर में होय तो 
याके पीछे कोई हमारो जीव लेय, तासो हमारे नाही चहियत है ।” तब राजा मानसिह ने 
हजार मोहरों की एक यैली कुम्भवदास जी के आगे रकक्‍्खी | उस पर भी कुम्मनदास ने 
कहा--“यह हमारे काम की नाही है, हमारे तो खेती होत है तामे घान उपजत है सो हम 
खात हैं मौर कछू हमको चहियत नाही”” | राजा मानसिह ने फिर जमुनावतों गाँव क्रुस्भन- 
दास के नाम करने को कहा । फिर भी कुम्भवदास ने अपने त्याग की टेक न छोड़ी और 
कहा---“जो मैं ब्राह्मण तो नाही जो तेरो उदक लेऊँ, जौर जो, तेरे देनो होय तो काहेँ 
व्राह्मणा को दीजियो, मोक्नो तिहारो कछु नाही चहियत है ।” कुम्भनदास ने राजा को एक 
करील का और एक वेर का वृक्ष दिखाकर कहा--उष्शकाल में तो मोदी करील है सो 
फूल ओर टेंटी देत हैं, और सीतकाल को मोदी भाड़ है स्रो बेर वहोत देत है सो ऐसे 

काम चलयो जात है ।”?* राजा इस महान त्याग पर चकित हो गया | उसके मुख से सहसा 


१--अ्रष्टछा प', कॉकरोली, पृ० १२८। 
२--श्रष्दछाप ', कांकरोली, पृ० १२६ । 
३--भ्रष्दछाप', कॉँकरोली, पृ० १२६, १३० | 


२३८ अष्टछाप 


प्रशंसा निकली--- धन्य है, जिनके वृक्ष मोदी हैं, जो मैंने आज ताई बड़े-बड़े त्यागी 
वेरागी देखे, परन्तु ये ग़हस्थ, जो ऐसे त्यागी हैं, सो ऐसे घरती पर नाही हैं।”" राजा 
मानसिंह ने आग्रहपु्वक कुस्भचदास से कुछ आज्ञा करने को कहा | इस पर कृम्मनदास 
जी ने कहा--“आज पाछे तुम हमारे पास कबहें सत आइयो |” फिर राजा मार्नासह ने 
दरडवत की और उनकी सराहना करते हुए कहा--' तुम धन्य हो, माया के भक्त तो 
मैं सगरी पृथ्वी मे फिरयो, सो बहुत देखे परन्तु श्री ठाक्र जी के साँचे भक्त तो एक ही तुम 
देखे ।!* इस घटना से कृम्भनदास के महान त्याग का परिचय मिलता है। 


एक वार, श्री हितहरिवंशजी, स्वामी हरिदास जी आदि भक्त कुम्मनदास के 
उत्कृष्ट काव्य और कीतव की प्रशसा सुनकर उनसे मिलने आये और उनसे कहा,-- 
“कुम्मनदास जी आपने युगल स्वरूप के तो कीर्तन बहुत किये हैं, परच्तु स्वामीवी जी का 
कीर्तन हमने आपके नही सुने ।”” तब कुम्मनदास जी ने स्वामिनी जी का एक पद बनाकर 
गाया ।* श्री हिंतहरिवश जो तथा श्री स्वामी हरिदास जो कुम्मनदास जी के कीर्तन सुनकर 
बहुत प्रसन्‍त हुए और उनके काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इस प्रसंग से कुम्मत- 
दास के काव्य की उत्क्ृष्टता का परिचय मिलता है । 


एक बार गोस्वामी विट्वलवाथ जी ने ब्नज से द्वारिका, गुजरात जाने का विचार 
किया ।४ उन्होंने अपने साथ कुम्भनदास जी को भी ले लिया । यात्रा से एक दिन पहले 
वे अप्सरा कुंड पर ठहरे । कुम्भचदास जी की श्री नाथ जी में इतनी अगाघ आसक्ति घी 
कि उनको विछुडना असह्य हो गया । कुम्भनदास विचार करते-करते गाने लगे-- 


कहिये कहा कहिवे की होय ! 
प्राननाथ विछ्रत की वेदव जानत नाहिन कोय ।" 


उसी समय श्रीनाथ जी के उत्थापन का समय हुआ । कम्मनदास जी के हदेय 
श्रीनाथ जी का विरह उमड आया और आाँखो से अश्र॒घारा बहने लगी। वे गुसाई जी 
तीचे ० धरा 
डेरा के निकट एक वृक्ष के तीचे खडे होकर मन्द स्वर मे गाने लगे--- 


37 


१--भ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १३० 

२--भ्रष्दद्धाप, कांकरो ली, पृष्ठ १३० । 

३--भष्टछाप , कांकरी लो, पु० १३४ | कँवरि राघिके ठुव सकल सोभाग्य सीमा, या 

बदन पर कोटिसत चन्द्र बारि डारों। 

४ --अ्रष्टछाप , क्ॉकरोली, पु० १३६ । 
“गुसाई जी ने यह यात्रा सम्बत्‌ १६३१ में की ।! कांकरौली का इतिहास ।॥ लैं० 
प्रो० फएठमरिण शास्त्री जी, प्र० ६६ । 

४--अभ्रष्दछाप, कॉकरोली, परृ० १३८ । 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र “रे३६ 


राग सारज् 
किते दिन ह्न जु गए विनु देखे। 
तरुन किसोर रपसिक नन्दनन्दन कछक उठति सुख रेखे । 
वह सोभा वह कान्ति बदन की कोटिक चन्द बिसेषे । 
वह चितवनि वह हास मनोहर वह नागर नट वेषे। 
स्यथामसुन्दर सज्भ मिलि खेलन की आवत जीय उपेषे। 
कुन्भनदास लाल गिरधर बिन जीवन जनम अलेषे ।१ 


जब गुसाईं जी थे कृम्मनदास का यह विरह-वेदना-पुर्णो पद सुना तो उन्होंने कुम्भवदास के पास 
जाकर कहा,-- कृम्मनदास णी, जब तुम्हारी यह दशा है तो तुम्हारा परदेश हो चुका, जाओ 
गोवद्ध नदास जी के दर्शन करो ।”” कृम्मनदास जी ग्रुसाई जी की जाज्ञां पाकर रोम-रोम से 
प्रसन्न हो गये । वे तुरन्त उत्थापन के दशनों पर॒ मन्दिर मे आये और उन्होंने श्रीनाथ जी के 


समक्ष यह पद गाया--- 


राग सारज्भ 
जो पे चोप मिलन की होय | 
तौ क्‍यों रहे ताहि विनु देखे लाख करो जिन कोय । 
जो यह विरह परस्पर ब्याप॑ तो कुछ जीय बने! 
लोक लाज कुल की मर्यादा एकौ चित न गने। 
कुम्भनदास प्रभु जाय तन लागी और न कछ सुहाय । 
गिरधरलाल तोहि विन्रु देखे छित छिन कलप विहाय ।* 


उस समय श्रीनाथ जी के समक्ष कुम्मनदास जी ने प्रार्थना की,--“महाराज ! मोको 
यही चहियत हतो और यह अभिलाषा हती, जो तुमसों विछोय न होय ।” * इस प्रसद्ध से 
श्रीनाथ जी में कुम्भनदास की अगाघ आसक्ति का परिचय मिलता है । 


एक वार ग्रुसाई' विट्वलनाथ जी का जन्म-दिवस आया । रामदास चौहान, कुम्भन- 
दास आदि बैष्णावों ने उस दिवस को बड़े समारोह के साथ मनाया | ग्रुसाई जी उस दिन 
गोकुल में थे । सब वैष्णवों ने चन्द्रा डालकद श्रीनाथ जी का विशेष तैयारों के साथ भोग 
बनाया । कृस्मवदास जो के यहां घन का तो सदेव अभाव रहता था ही, परन्तु गुसाई जी 
के प्रति उनकी अगाघ भक्ति थी | उन्होंने अपने दो पड़े और दो पड़िया वेचकर पाँच रुपये 


१--अष्टछाप, काँकरौली, पु० १३९ तथा लेसक के पास की ८४ वेष्णवन की वार्ता। 
२--अष्टछाप, कांकरोली, प० १४१ तथा लेखक के पास की पड़े वेष्णवन की वार्ता । 


रे-श्रष्ठ छाप, कांकरोली, पृष्ठ १४१॥। 
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चन्दे में दिये | उस दिन कुम्भनदास जी ने बड़े हर्ष और प्रेम के साथ गोस्वामी जी की अनेक 
बघाइयाँ बनाकर गाई । जब गोस्वामी जी को कुम्भनदास के चच्दे में रुपये देने की बात ज्ञात 
हुई तो उन्होने कुम्भनदास से पुछा--कुस्भनदास जी, आपने चन्दा कहाँ से दिया ? आपके घर 
तो रुपये थे नही ।” इस पर कुम्मनदास जी ने अपनी भक्ति प्रकट करते हुये गुसाईं जी से 
कहा,-- महाराज ! मेरो घर कहाँ है ! मेरो घर तो आपके चारणारविन्द मे है जो यह तो 
आपको है। अपनो शरीर, प्रारा, घर, ज्तरी, पुत्र वेचि के आपके अर्थ लागे तब वैष्णव सिद्ध 
होय, जो महाराज हम संसारी ग़रहस्थ है, सो हमसों वैष्णव धर्म कहा बने, यह तो आपकी 
कृपा है, दीनि जानि के करत हो ।” गुसाई जी का हृदय कुम्भनदास की इस दीनता प्र भर 
आया और वे उत्तकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ।* 


वार्ता से ज्ञात होता है कि कुस्मनदास जी बाल्यकाल ही से त्यागी और सत्यप्रिय 

व्यक्ति थे ।* इनके लौकिक आश्रय के त्याग और निर्लोॉभता का परिचय अकबर बादशाह 

तथा राजा मानसिंह के भेट के प्रसज्भो से ज्ञात होता है। ये 

कुम्भनदास का स्व- बड़े सन्‍्तोषी जीव थे, जो कुछ अपने परिश्रम से खेती मे उपज 

भाव, चरित्र तथा होती थी, वस उसी पर अपना और अपने कुद्ुम्ब का निर्वाह 

उनकी सम्पादित करते थे। इनका जीवन सादा था, विचार उच्च ये । ये सदैव 

योग्यता :-- पैदल ही चलते थे, सवारी पर नही बैठते थे, यह बात भी वार्ता 

से विदित है ।* राजा मानसिंह को इन्होंने अपने मोदी करील 

भौर वेर के वृक्ष बताये थे जिससे ज्ञात होता है कि इनका हृदय कितना निस्पृह, कितना 

निलिप्त और कितना सन्‍्तोषी था | इस पर राजा मानसिह ने, इनकी यह उचित ही पशसा 

की थी---तुम धन्य हो, माया के भक्त तो, मैं सगरी पृथ्वी मे फिरयो, सो वहुत देखे परल्तु 
श्री ठाक्र जी के सांचे भक्त तो एक ही तुम देखे [४ 


एक बार कुम्भनदास जी ने अपने घर से श्रीनाथ जी को छाक भेजी, उस छाक के 
वर्णान से इनके सादा, विनम्र जीवन तथा सादा भोजन का परिचय मिलता है--ज्वार कौ 
महेरी, दही-दूघ, वेकरि की रोटी, और ठेटी को साक संधानों ।" यद्यपि कुम्भनदास जी के 


१- अष्टछाप, कांकरोली, पृ० १६३-१६७ तक । 

२-- कुम्भनदास को बालपने ते ग्रहासक्ति नाहीं श्रौर भूठछ बोलते नाहीं भ्रौर 
पापादिक कर्म नाहीं करते, सुधे ब्रजवासी की रीति सों रहते ।” 
श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १०५ तथा लेखक के पास सुरक्षित, प४"ँ वैष्णवन 
की वार्ता । 

३--अष्टछाप, कांकरोली, पृू० ११६ तथा पृ० १५० । 

४--अश्रष्ट छा प, कांकरोली, पृ० १३० । 

५--भ्रष्टछाप कॉकरोली; पु० १७३ ॥ 
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घर 2 का कण > ०० हक. यही -मलनम 230->मयक प्र्न्त तन कक लक इन्होने से ह्छा प्म ०० 27 अमन वे पवन तन >भ% 
₹ वद का चदव सकाच था, परन्तु कना इच्टान द्वव्य-प्रात के दचार से भगवद-आश्य को 
छोड़ अन्य किसी सांसरिक व्यक्ति का आश्नय “हुए। पहा कया। इनका भाक्त का प्रचयया ता 
ब्् हल जक |, ऐ ्ध ७ ब्ब्द 











जी ने रामदास चोहान से कहा-- जा एच भसगवद्ायथ उत्तपघ्ाव नय अब भान मे भक्तन को 








तिरोबान भयो । ।* कुस्मंचदाद जा के पदा स उनका अनच्तन्ण आर झअगावदमाक्त का प्रारचय रिचय 











मिलता >> ध्ावदास 7 नमक अभनगभगनागक जद आजम दा 5 वन >> 
लता है। ध्रवदास जी ने की वकुन्मवंदादच का चाक्त का #चया का ह्‌ के 


है 


बीज बिक हर्ष ०५ 


वादा कल "नल कम्भनदास नजदीकी जी 5» हलक मी वियय 7 लो 0 कप होती ड- 
वं।त। से कुम्मचदाद जा का काव्य-रचना के विषय म हा अचक दात न्ञात हाता हू । 

















वार्ता से विदित होता हैं कि चरणागति के समय कुम्ननदास क्षो कृप्णा की कुछ-लीला के 
रस का अनुभव हुआ था । उन्होंने उठी रस में कपने नन को रमाण और उन्दूर्ण+ कीर्तन 
युगल-स्वरूप-सम्वन्धी त्वी रस वे ही क्त्य दे कम्मनदास के पद उनके जीवन काल में ही देश मे 
दर गये ता में इनके काव्य को जो प्रधंसा मिलती है उसका समथद 


०-० पे प्रसिद्ध इन >> अिननन- मनन, मम त्ञ प्रशुसा 
₹ दूर प्रसिद्ध हां गये थ ॥ ८४ दाता म इनक काब्य का जा प्रचत 


2शे 





हि आ अब िदको? 222, घ्ज्ज़े 
इपते उपलब्ध पद के पृढ्चे स हांता 





















































वार्ताकार कहता है कि पीछे कुन्भनदास जी की देह बहुत अजक्त हो ग३। एक बार 

ये बान्योर के पास चद्धर्पणा छुएड के ऊपर जा बैठे । इनके अद्यक्त होने के कारण इनके 
पुत्र ने कहा-- गोद ने लेकर आपको जमुनाव्तों याँव में ले 

अन्त समय और. चलें ।” तब कुम्मनदाय दी ने कहा कि अब तो दो चार घड़ी में 
गोलोकवास॒ देह छूटेगी, इसलिए अब मैं यहीं रहुँगा।$ राजमोग के दर्शनों के 
समय कुम्भनठास जी के पुत्र चतुर्रुशदास से ग्रोल्‍्हामी जी को 

नात हुआ कि कुम्भददात जी सड्डर्पण कुरछ पर अभक्त बैठे है। गोस्वामी जी दुम्मनदास 
जी के पास पहुँचे बोर वहाँ पहुंचकर ड उन्होंने उनसे पूछा, 'कस्मनदास जी तुम्हा मत 
किस लीला में लगा है।” कुम्मनदास जी अशद्यक्त बे, उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने वह 


(“अप्यदछाप, कॉँकरोली, पए० १७४ । 

२--भक्तवानावली, शक्षुवदास, छन्द सं० ६३। 

२-- सो दुम्भवदास सगरे कीर्तत झ्ुग॒ल-स्वरूप-सम्बन्धी किये। सो बवाई पलता, 
वाल-लीला याई नाहों, तो ऐसे कृपापात्र भगवदीय भत्रे । 
अप्यछाप, कॉकरोली, पु० १०६। 

४-अष्टछाप, काँकरोली, पृ० १०६। 

*-अधष्टछाप, काॉकरोली, पृ० ११७। 

इ६-अष्टछाप, कॉकरोली, प० १७३ । 


कक. 
चा,. 


है. 
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राग सारज्भ 


लाल तेरी चितवन चितहि चुराव। 
तन्द ग्राम वृषभानपुरा बिच मारग चलन न पावे । 
हों भरिहों डरिहों वहि काहू ललिता दुगन चलावे । 
कुम्भनदास प्रभू गोवर्धतधर धरचो सो क्‍यों न बतावे ।* 


इसको सुनकर गोस्वामी जी ने फिर पूछा--*कुम्मनदास तुम्हारा अन्तःकररा कहां 
है ?” कुस्भनदास ने फिर गाया-- 
राग केदार 
रसिकनी रस 'सें रहत गड़ी । 
कनक वेलि वृषभान्र नन्दिनी स्थाम तमाल चढ़ी। 


विहरत श्रीगिरधरन लाल सँग, कोने पाठ चढ़ी । 
कुस्भनदास प्रभ्न॒ योवद्ध न घर रति रस केलि बढ़ी ।* 


यह गाकर कुम्भवदास ने देह छोड दी । वार्ताकार कहता है कि “क्ुम्भवद्यात जी 
देह छोड़ि निकुञज्ज लीला मे जाय के प्राप्त मये ।”* कुम्धनदास जी ने अन्त समय में भो 
युगल-स्वरूप का ही वर्सत किया और उसी के घ्यात मे प्रारा समर्पण किये। इसके वाद 
चतुर्भूजदास आदि उनके सब बेठों ने उनकी अन्‍न्त्येष्टि क्रिया की । 


पीछे कहा गया हैं कि जिस समय गोवद्ध त पर्वत पर श्रीनाथ जी के मुलारविन्द 

का प्राकट्य हुआ था, उस समय कुम्मनदास जी की जआादु दश 

जन्म, शरणागति और वर्ष को थी। श्रीगोवद्ध ननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से ज्ञात 
गोलोकवास की होता है कि श्रीनाथ जी के मुखारविन्द का प्राकट्य संवत्‌ १५४३९ 
तिथियाँ वि० बैसाख बदी ११ वृहस्पतिवार को हुआ ।* इस हिंसाव से 
कुस्भनदास जी का जन्म संवत्‌ लगसग १५२५ वि० सिद्ध होता है। गोवद्ध ननाप जी कौ 
वार्ता से ज्ञात होता है कि सस्वत्‌ १५४६ वि० में श्री वल्लसाचार्य जी ने श्लोदाथ यो 
को छोदे मन्दिर में पाद बैठाया।“ चौरासी वार्ता तथा गोवद्ध ननाथ जौ के प्राकत्य 


१--श्रष्टद्धाप, काँकरोंली, पृ० १७४ तथा ८४ वैष्णदन की वार्ता, लेखक के पास की! 
२-अ्रप्दछा प, कॉँकरौली, प० १७४ तथा ८४ वेष्णदन की वार्ता, लेखक के पास की । 
३--अप्ब्छाप, काँकरोौली, पृ० १७४ तथा प४ वैष्णवन की वार्ता, लेखक के पास की । 
४--योवद्ध ननाथ जी के प्राकदय क्री वार्ता, पु० ४। 

५---गोवधंननाथ जी के प्राकदय की वार्ता, पृ० & तथा १३ । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २४३ 


की वार्ता से ज्ञात होता है कि उसी समय कुम्भवदास जी सत्री सहित आचार्य जी 
की शरण जाये! इस प्रकार कुस्भनदास जो का शरणागति-काल सम्बत्‌ १५४६ 
वि० है । 


गोस्वामी विट्वलनाथ जी ने प्रथम साम्प्रदायिक छप्पलत मोग का उत्सव संवत्‌ १६१५ 
वि० में किया था । इस वात का प्रमाण काँकरौली और नाघथद्वार के मन्दिरो मे प्रचलित 
प्रम्परा से मिलता है । उस समय तक आठों अष्टछाप भक्त जीवित थे, ऐसी भी किंवदन्ती 
उक्त सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । आठों कवियों के, छप्पन भोग के पद भी, सम्प्रदाय में गाये 
जाते हैं। कुम्भनदास जी ने गोस्वामी विट्वलनाथ जी के सातों बालकों की बचाई गाई है। 
इससे सिद्ध होता है कि कुम्भनदास जी श्री घनश्याम जी के जन्म-समय स० १६२८ वि० तक 
जीवित थे | पीछे कहा गया है कि गोस्वामी विट्वलनाथ जी भे अपने ब्रज-गोकुल-निवास 
(सं० १६२८ वि०) के वाद ग्रुजरात की दो यात्राएँ वहाँ से की, एक सम्वत्‌ १६३१ वि० 
में और दूसरी संवत्‌ १६३८ वि० मे । वार्ता मे, जो कुम्भनदास जो के गोस्वामी विट्वलनाथ 
जी के साथ गुजरात जाने और उनके श्रीनाथ जी के प्रति विरह का वर्णान है, वह सम्वत्‌ 
१६३१ वि० की यात्रा" के समय की घटना प्रतीत होती है। इससे सिद्ध है कि कुस्भनदास 
जी सम्बत्‌ १६३१ वि० तक जीवित थे । 


८४ वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि अकवर ने कुम्भनदास को फतहपुर सीक रो 
वुलवाया था और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा था कि दरवार खूब सजा हुआ है और बहुत 
से डेरे पड़े है । इतिहास से विदित है कि फतहपुर सीकरी नगर और राजभवन का निर्माण 
लगभग सन्‌ १५७० ई०४ ( सम्बत्‌ १६२७ वि० ) मे आरम्भ हुआ और सब १५८० ई० 
तक वनता रहा | फतहपुर सीकरी नगर केवल सच्च्‌ १५८५ ई० तक ही अकबर की 
राजधानी रहा | इस सन्‌ के बाद अकवर का दरवार इस स्थान पर कभी नहीं हुआ । 
सन्‌ १५७५ ई० में धामिक प्रार्थाा तथा कृत्यो के लिये वहाँ इवादतखाना बना था। 
इससे हम कह सकते हैं कि अकबर ते कुम्भनदास जी को सत््‌ १५७० ई० से सन्‌ १५८५ 
ई० तक के किसी समय में बुलाया होगा। अकवर की जीवनी से, जैसा कि सूरदास के 
जीवन-भाग में कहा जा चुका है, विदित होता है कि उसकी मुसलमान धर्म की कट्टर मनो- 





१--श्रषण्टछखाप, कॉकरोली, प्ृ० १०६। 

२--्रष्टछदाप, कॉकरोली, पृ० १३८ । 

३--कछाँकरोली का इतिहास, ले० करशठमणि शास्त्री, पृ० ६६ । 
४--अ्रकबर दी प्रेंट मुगल, स्मिय, एु० १०५ तथा ४३७ । 

५- अ्रकवर दी ग्रेट मुगल, स्मिथ, पृ० ४३७ । 


३६४४ अष्टछाप 


वृत्ति छूटकर हिन्दू और अन्य धर्मों के महात्माजरों से सिलने और उनके धामिक विचारों को 
सुनने की उदार प्रवृत्ति सन्‌ १५७४१ ई० (सम्बत्‌ १६३१ वि०) से सन्‌ १५८२ ई० ( सम्बत्‌ 
१३३६ वि०) तक रही । इसी बीच मे उसने सनत््‌ १५७६" ई० मे लगभग सब धर्मो' के 
प्रतिनिधियों की धार्मिक बहसे फतहुपुर सीकरी मे ही सुती | सम्भव है, इन बहसो के सुनने 
के काल भे ही उसमे कुम्भनदास की भक्ति की प्रशंसा सुनकर उनको राजधानी मे बुलाया हो । 
वाताकार का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कहना है कि उस समय वहाँ बहुत से डेरे पड़े 
हुये थे और दरवार सजा था । इतिहास से यह भी विदित होता है कि अकबर ने सब्‌ १४८१ 
ई० में काबुल से लौटकर अपनी राजधानी फतहपुर सीकरी मे जीत की खुबझी मे उत्सव 
मनाया था और उस दरबार मे सस्पूर्णा भारतवर्ष के अधीन-सूबेदार ( गवर्मर ) आये थे । 
सम्भव है, जिन डेरो और सजावटो का वर्णन वार्ता में है वे इसी उत्सव मे बाहर से आनेवाले 
लोगो के ठहरने के लिए हों । इससे हम कुस्भनदास और अकबर की भेट सन्त १५८१ ई० 
अथवा सं० १६३२८ भे रख सकते है । उक्त कथन से हम कम-से-कम इतना तो अनुमान लगा 


सकते है कि कुम्भवदास जी सत््‌ १५८१ ई० नहीं तो १५७६ ई० अथवा सस्वत्‌ १६३६ वि० 
तक तो जीवित थे ही । 


८४ वैष्णवन की वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास जी कौ मृत्यु के समय 
कुम्भनदास जी जीवित थे ।४ उक्त वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि प्रमानन्ददास के 
गोलोकवास से पहले ही कुम्भवदास का निधन हो चुका था |“ लेखक ने पीछे सूरदास का 
गोलोकवास लगभग सं० १६३८ वि० या सस्वत्‌ १६३६ वि० साना है और परमानन्‍्ददास 
जी का गोलोकवास काल सम्वत्‌ १६४० वि० माता है । इसलिये कुम्भनदास जी का गोलोक- 
वास-काल संवत्‌ १६४० वि० से कुछ पहले और उपर्युक्त कथन के अनुसार सम्वत्‌ १६३८ 
वि० के बाद होना चाहिए | लेखक का अनुमान है कि कृम्भतदास का निधन लगभग सम्वत्‌ 
१६३६ वि० में हुआ | उस समय उनकी आयु लगभग ११४ वर्ष की थी। वल्लभसस्प्राय मे 
यह किवदन्ती भी प्रचलित है कि अष्टसखाओ में कुम्भवदास जी ने बहुत बड़ी, लगभग १३३ 
वर्ष की आयु, पाई थी। 


कृष्णदास अधिकारी क जीवन-चरित्न की रूपरेखा । 


कृष्णदास अधिकारी का जन्म ग्रुजरात मे राजनगर ( अहमदावाद ) राज्य के एक 


१--पश्रकवर दी ग्रट मुगुल, स्मिथ, पु० ३४८ । 
२--श्रकबर दी ग्रेट मुगुल, स्सिथ, पु० ४५३ तथा ४४५४ । 
३--कस्त्रिज हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, भाग ४, पू० १२८। 
४--शअ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ५१ । 

४--अपष्टछाप, काँकरोली, पृ० ६७। 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २४४५ 


चिलोतरा नामक गाँव में हुआ" । अन्य किसी ग्रन्थ में कृष्णदास का गुजराती होता नही लिखा 
और न उनके जन्म-स्थान का ही उल्लेख हुआ है । हरिराय जी की 


ज़न्म-स्थान, जाति-कुल भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि इृप्णदास 


अधिकारी का जन्न कनदी के पृद्टल कल म हा घा* री के 
कारा का ज किनवी” पटेल कुल मे हआ था । कनवा' 


आब्फ 
का 





बे 
न्ग् 
मन 
बन 


शूद्र जाति है, क्योकि वार्ता में कई स्थानों पर कृष्णदास को छूद्ध कहा गया है ।व्री 
वल्लभाचार्य जी तथा गोस्वामी विट्ल्‍बलनाथ जी ने अपने सम्प्रदाय में सभी जाति के लोगों 
को शरण दी थी। उस समय वल्लभञनरुण ने आने वाले अनेक नीच जाति के लोगो ने 
भी अपनी भक्ति और योग्यता से वह स्थान पाया था जो उच्चकुल के द्राह्मणों को भी उस 


प्रकार के साधन बिना कठिव था । द्विजाति के बड़े प्रतिष्ठित लोग भो इन भक्तों के समक्ष 


नतमत्तक करमुझामममइणण४ कण बक 
१भततक रहते थ्‌ । 


कृप्णदास के पिता यद्यपि ज्षुद्व जाति के थे, परत्तु अपने गाँव में इनकी बडी प्रतिप्ठा 

थी। वे उसके मुखिया थे । गाँव के हाकिम होने पर भी वे एक घन-लोलुत व्यक्ति थे 
और बसत्य आचरण से भी धनोपाजन करते थे | जव हृष्णदास 

माता-पिता, कुटुम्व, को जाबु वारह-तरह वर्ष का थी, उसो कक उनके गांव में एक 


गृहस्थी बनजारा आया | उससे चिलोतरा गाँव में १४ हजार टझ्पये का 


चक्र बे, जा] सिर रात्रि है ८०० ् सोया 
व्यापार किया | जब उन रुपयो को लेकर वह रात्रि को सोया तो 





विश हा 
कृष्णदास के पिता के भेद से चोरों ने उसका सब द्रव्य छुरा लिया जिसमे से १३ हजार 
कृष्णदास के पिता के भेद से चोरों ने उप्तका सब द्रव्य चुरा लिया जंचन मत ६३२6 


रुपये कृष्णादास के बाप ने लिये" | कृप्णादास एक सत्यभापी वालक था, उसने भेद खोल 





१--“सो ये कृष्णदास गुजरात में एक चिलोतरा गांव है तहां एक कुनवी के घर 


जन्मे” अप्टछाप, कांकरोली, प्रृ० ११७ तथा लेखक के पात्त की हरिराय-छत, 
भावप्रकाश वाली झ४ वार्ता । 

नोटः-नायद्वार में श्री कृष्ण भणडार में आचार्य जी के समय से ही हिलाव गुजराती 
भाषा में लिखे जाने की अ्रव तक परम्परा चली आती है । उक्त भरडार के अधि- 
कारी जी का कहना है कि गुजराती मे हिसाव लिखने की श्रया इृष्सदास 
अधिकारी मे चलाई थी, क्योंकि वे गुजरात के रहनेवाले थे । इंस परम्परागत 
किवदन्ती और रीति से वार्ता के कथच की पुष्टि होती है 

२-- जा समय छृप्णदास या कुनवी पटेल घर जन्मे ॥” 
अष्टछाप, काँकरोली, प्र० १७७, 

३--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १६३ । 

४--श्रप्टछाप, कॉकरोली, पृ० १७७ । 

२- अपष्ड्छाप, कॉकरोली, पू० १७७ तया (१७८। 


२४६ अष्टछाप 


दिया और राजनगर के राजा के सामने पिता के विरुद्ध गवाही दे दी? । इस पर इनके पिता 
मुखिया के पद से हटा दिये गये । वार्ता मे लिखा है कि पिता के असत्य आचररा से इनको घर 
से छोटी अवस्था में हीं निकल जाता सडा' । घर से निकल कर कुछ दिन कृष्णदास तीर्थों मे 
पर्यटन करते रहे और फिर श्री वल्लभाचार्य जी की शरण मे आये * । इन्होने अपना विवाह 
नही किया । इसलिए इनके स्री व थी और न कोई सच्तान । 


कृष्णुदास की शिक्षा इनके बाल्य-काल में चिलोतरा गाँव में ही हुई होगी और वह 

शिक्षा गुजराती भाषा के माध्यम से हुई होगी, क्योकि ये श्रीवाथ जी के मन्दिर के अधिकारी 
होने के बाद वहाँ का हिसाब भुजराती भाषा में ही करते थे। 

शिक्षा साधु-सज्भति की ओर इनका विशेष ध्यान था | इसलिए लौकिक 

शिक्षा के अतिरिक्त उपदेशात्मक शिक्षा उन्हें बाल्यकाल से साधु- 

महात्माओ के सद्भ से ही मिली | पिता से यह शिक्षा नही मिली, क्योकि वह तो स्वयं एक 
असत्याचरण वाला व्यक्ति था । वार्ता मे लिखा है कि जब ये पाँच वर्ष के थे तभी जहाँ कथा- 
वार्ता होती, वहाँ जाते थे, यद्यपि इनके माता पिता इच्हे बहुत रोकते थे | वल्लभसम्प्रदाय मे 
आने के बाद तो इन्होंने बहुत योग्यता का सम्पादन कर लिया था। ब्रजभापा के ये इतने बढ़े 
परिडत हो गये कि भक्त नाभादास ने इनकी बन्नजभाषा की कविता को निदोष और परणिडित 
द्वारा आहत लिखा है* | हिसाव-किताब मे ये वहुत कुशल थे | इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी 
ते इन्हे मन्दिर का अधिकारी वनाया था। इनकी व्यावहारिक शिक्षा भी बढी-चढ़ी थी । 


28 लिखा है कि गोस्वामी विट्वलनाथ जी इनकी व्यावहारिक बुद्धि की प्रशसा किया 
क्‌ ६ 


धन और पद छिन जाने के बाद पिता ने इनसे कहा था;--तू वा जन्म को फकीर 

है तासो तैने हमको हू फकीर कियो है। अब तेरे मन में कहा है। तू घर ते कहूँ टूर चल्यो 
जा, न तोको देखेंगे, न दुख होयगो०४” | यह सुनकर क्ृष्णदास 

वललभप्तम्प्रदाय में प्रवेश पिता को नमस्कार कर वहाँ से चल दिये। उस समय उनकी 
ओर साम्प्रदायिक आयु तेरह वर्ष की थी |“ उन्होने सोचा कि ब्नज मे होते हुये 
जीवन सब तीर्थों मे जाना चाहिए। कुछ दिन पर्यटव के बाद कृष्णदास 





१--अष्टछाप, कॉकरौली, पृ० १७६ । 

२--अश्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १८१ । 

३--अश्रष्टछाप, कॉकरोली, प्‌० १८२ । 

४---श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १७७ । 

४--भक्तमाल, भक्ति-घुधा-स्वाद-तिलक, प्‌ ४८१, छन्द नं० 5८१। 
६-अप्टछाप, कॉकरोली, पृ० १६६ तथा पृ० २४६ । 
७-:श्रष्डछाप, कॉकरोली, पृ० १८१॥। 

प--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १७७ | 


अष्टछाप » जीवन-च रित्र २४७ 


मथुरा आये और वहाँ से फिर गोवद्ध न गये । उन्होने सुना था कि गोवद्ध न पर दिेवदमन!' 
का नया मन्दिर बना है और दो चार दिन में वे उस मन्दिर मे प्रवेश करे गे ।१ क्ृष्णादास 
देवदमन-दर्शन की लालसा से ही गोवद्ध न आये थे । कृष्णदास ने गोवद्धन नाथ के दर्शन 
किये | दर्शत मात्र से उनका मन भगवात्र के स्वरूप में जा लगा | उसी समय वे श्री वल्लभा- 
चार्य जी से मिले । रुद्रकुर॒ड पर स्तान करने के वाद उन्होने आचार्य से 'नाम' लिया । उसी 
समय वल्लभाचार्य जी ने गोवद्ध ननाथ जी के नये मन्दिर मे सेवा का मराडान किया था और 
बद्भाली ब्राह्मणों को सेवा मे रवखा था। क्ृष्णदास की व्यावहारिक तथा कुझाग्न वृद्धि से 
आचाय॑जी बहुत प्रभावित हुये । उन्होंने कृष्णादास को भेटिया का कार्य सौपा | क्ृष्णदास 
भेट उघाने' के लिए परदेश जाते थे और जो भेट आती उसे श्रीनाथ जी के बद्भालो सेवकों 
को लाकर दे देते थे । भेटिया का कार्य उन्होने बडे हित के साथ किया । कुछ समय बाद 
वल्लभाचार्य जी ने श्रीताथ जी ( गोवद्ध त नाथ ) के मन्दिर का अधिकार इन्हें त्लोप दिया।* 
उस कार्य को भी इन्होने बड़ी योग्यता के साथ किया | कदाचित्‌ उस समय कष्णदास गान- 
विद्या और काव्य-रचना मे प्रवीण नहीं थे । इसीलिए आचार्य जी ने उनको कीर्तन का कार्य 
नही सौपा । भेटिया-कार्य करने के समय मे उन्होने साम्प्रदायिक सिद्धान्त और सेवा का ज्ञान 
प्रात्त कर लिया और सूरदास जैसे परम-भक्तों के ससर्ग से गाव और काव्य की कलाएँ भी 
सीख ली । 


मन्दिर के अधिकार का कार्य करने के साथ-साथ क्ृष्णदास भगवान की भक्ति भी 
करते थे । उसी भक्ति के आवेश में उन्होने समय-समय पर कृष्णा की लीलाओ का वर्णन 
पदो मे किया । आचार्य जी मे भगवान्‌ की तीन प्रकार की सेवाएँ, मनजा, धवणा और तनजा, 
बताई हैं? | उनमे से क्ृष्णादास ने श्रीनाथ जी को तनजा सेवा अधिक की । क्ृष्णदास के 
सास्प्रदायिक जीवन से कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुई थी, जो एक ओर तो उनके व्यावहारिक 
कोशल, बुद्धिमत्ता, सिद्धान्त की हता और परोपकारिता का प्रकाशन करती है, दूसरी ओर 
उनके चरित्र और विनम्र भक्ति-भाव की पुनीतता की ओर सकेत करती है। इन घटनाओ मे 
एक, श्रीनाथ जी की सेवा से बद्धाली सेवकों को क्ृष्णादास द्वारा निकाला जाना है। 
बंगालियो के निकालने मे कृष्णदास मे बड़ी चालाकी और कठोर हृदयता से काम लिया था । 
इस घटना से उनकी अधिकार की उचित क्षमता, कूटनीतिज्ञता और व्यवहार कौशल अवश्य 
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श्ष्८ अष्टछापं 


है" 


प्रकट होते हैं, परन्तु साथ ही इस पटचक्र के कारण कृष्णदास एक उच्च कोटि के भक्त के पद 
से कुछ नीचे भी उतर जाते हैं । 


उक्त घटना के वाद विट्वुलनाथ जी ने कृष्णादास को सर्वाधिकार सोप दिया बौर 
सर्वाधिकार का दुश्ाला उढ़ाते हुए उन्होंने कहा---“ऋष्णदास तुमने बड़ी सेवा करी है, 
तासो अब सगरो अधिकार श्री गोवद्ध ननाथ जी को तुम ही करो, हम हू चूके तो कहियो, 
जो कोई वात को सद्भोच मत राखियो जो सगरे सेवक टहलुअत के ऊपर तिहरो हुकंम 
और की कहा है ।””१ आगे एक स्थान पर वातकिार कहता है--और सगरे सेवकन के ऊपर 
कृष्णादास अधिकारी को मुखिया किये, सो जो काम होय से पूछतों । सो श्री ग्रुसाई जो तो 
सेवा-श्वुगार करि जायें और काहू सो कछू कहे नाहो | कोई वात कोई सेवक श्री गुसाई जी 
सो पूछे तव श्री मुसाई जी आाप कहे जो कृष्णदास अधिकारी के पास जावो जो हम जाने 
नाही ।”* एक वार आगरे के बाजार मे3 क्ृष्णदास एक मुस्धा वेश्या पर मोहित हो गये ।* 
इन्होंने सोचा कि इसे श्री गोवद्ध नवाथ जी के पास ले चले । रात्रि को उन्होंने उस वेश्या को 
अपने ठहरने के स्थान पर १०० रु० देकर बुलाया और उसका रात को गाना सुवा। 
दूसरे दिन उस वेश्या को वे अपने साथ गोवद्धन ले गये । वहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष नाचते- 
नाचते वह परलोक को चली गई । वार्ताकार का कहना है कि उसको श्री गोवद्ध न नाथ जी 
ने आप अद्भीकार कर लिया | इस घटना पर श्री हरिराय जी ने भावप्रकाश मे श्डा 
उठाई है---“क्ृष्णदास जी आचाय॑ महाप्रभ्नु जी का कृपापात्र सेवक जो सदेव ठाकुर जी पर 
मोहित रहनेवाला प्राणी जिनको अप्सरा-देवाजड्भरुना भी चुच्छ मालुम होती हैं, एक वेश्या पर 
क्यों मोहित हो गया ? क्ृष्णादास तो परम ज्ञानवात्‌ थे ।”" आगे हरिराय जी इस सन्देह 
का समावान करते हुए कहते हैं--कृष्णादास ने जो किया उसकी देखा-देखी जो करेगा सो 
वहिर्मुख होगा । वास्तव मे वह वेश्या एक शापित दैवी जीव थी | प्रभु की प्रेरणा से कृष्णदास 
उस पर मोहित हुये और उन्होंने उसे श्री गोवद्ध नघर की सेवा में समर्पित किया ।”5 इस 
घटना मे कृष्णदास का कार्य साम्प्रदायिक हृष्टि से एक परोपकारपूर्णा कार्य कहा यया है, 
परन्तु लोक-दृष्टि से, वेश्या को अपने पास बुलाने के कार्य में, इच्द्रियलोलुपता का भाव 
प्रतीत होता है । 
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कृष्णदास की एक क्षत्राणी गड़ाबाईं से बहुत मित्रता थी । वातकार का कहना है--- 
“कृष्णदास के सद्भ ते गड्ा क्षताणी को मन अलौकिक भयो |?” एक बार भोग की सामग्री 
पर गड्भाबाई की दृष्टि पड़ गई। उससे श्री नाथ जी के लिए गुसाईं जी को भोग की सामग्री 
दुबारा वनवानी पडी । इससे अनुमान होता है कि गद्भावाई को ग्रुसाई जी अच्छी दृष्टि से 
नही देखते थे | इस पर क्ृष्णदास ने श्री ग्रसाई जी पर एक व्यज्भ वाक्य कहा । किसी 
वैष्णव ने गुसाई जी से कहा--महाराज आज प्रसाद वहुत बढ़िया वना है। ऋृष्णदास ने 
कहा--“जो आपुही करन हारे आपु ही आरोगन हारे, सो क्यों व स्वाद होय ।” + इस पर 
गोस्वामी जी ने गज्भावाई और क्ृष्णदास के सम्बन्ध पर व्यज्भु कसते हुए कहा---“जो तिहारो 
ही कियो भोग भोगत हैं ।”” रे हरिराय जी ने वार्ता के इस स्थल पर टिप्पणी दी है--“सो 
यह कहि के दोऊ बात जताये, जो गद्भाबाई क्षत्राणी सो प्रीति करि वाको बैठारि 
राखे, सो वाकी राजभोग की सामग्री पै दृष्टि परी सो यह तिहारो कार्य है और तुमने लीला 
मे श्री स्वामिनी जी सो श्राप दिवायो सो तिहारो कार्य है सो तिहारे ही किये भोग भोगत 
हैँ ।”४ गोस्वामी जी की यह वात कृष्णदास के सन में छुभ गई । 


कृष्णादास के गद्भावाई से प्रेम करने मे किसी अलौकिक पूर्व कथा का सहारा डाल 
कर उस प्रेम को पवित्र रूप दिया जा सकता है । परन्तु जब पाठक गरुसाई जी के व्यज्कु वाक्य 
पर हरिराय जी की टीका पढ़ता है--“सो प्रीति करि वाको बैठारि राखे,”” तो उसे कृष्णदास 
के चरित्र पर सन्देह होने लगता है। इस घटना के फलस्वरूप एक और घटना भी हुई । 
कृष्णदास ग्रुसाई जी के वाक्य से चिढ़ गये । उन्होंने गुसाई जी से वदला लिया । उन्होंने अपने 
अविकार से मन्दिर मे गुसाई जी के वडे भाई के पृत्र श्री पुरुषोत्तम जी को सेवा-श्ज्भार का 
अधिकारी वना दिया । गोस्वामी विट्टलनाथ जी परासौली में रहकर श्रीनाथ जी के 
बियोग मे दिन विताने लगे।” इस प्रकार छीै महीने व्यतीत हो गये। इसो समय 
वीरवल गोकुल आाये । उन्होने गुसाईं जी के बडे पृत्र श्री ग्रिरिघर जी से गुसाई जी के 
विपय मे पूछा । गिरिधर जी ने गुसाई जी की सेवा वन्द होने का सम्पूर्णो वृत्तात्त वीरवल 
को कह सुताया । इस पर बोरबल ने कुपित होकर आगरे मे कृष्णादास को वन्दीखाने में 
डलवा दिया ।६ जब गोस्वामी विट्ठलनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके कारण बीरबल ने 
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२०५० अष्टछाप 


कृष्णादास को बन्दीखाने मे डाल दिया है तो उन्होंने प्र किया कि जब तक कृष्णदास 
छूटकर नहीं आ जायगा तव तक अन्न-जल न करूँगा। बीरबल ग्रुसाई जी का बहुत 
आदर करता था । उसे जब यह वात ज्ञात हुईं तब उसने ऋृष्णदास को शुसाईं जी की 
कृपालुता और उसकी ( ऋृष्णदास की ) क्षद्वरता का बोध कराकर छोड दिया। इस घटना 
से कृष्णदास के अधिकार-प्रभुत्त का मिथ्या अहद्धार प्रकट होता है । इसके बाद फिर 
कृष्णदास जी गुसाई जी मे अनन्य भक्ति-साव रखने लगे । उन्होने तब गरुसाई जी की स्तुति 


और प्रशंसा मे अनेक पद गाये । 


एक और महत्त्वपूर्ण घटना कृष्णदास के जीवन के अच्तकाल की है । किसी वेष्णव 
ने श्रीताथ जी का कुआँ बनवाने के लिए हकृष्णदास को ३००र० दिये थे। उन रुपयो मे 
से सो रुपये कृष्णशादास ने छिपा लिये और दो सौ रुपयो से कुर्माँ बनवाया । एक दिल ने 
अधूरे कुएँ को देखने गये। वहां उनका पैर फिसल गया और उसी कुएँ में गिर गये।' 
लोगो ने उसको निकालने का प्रयत्न किया, परन्तु उनका शरीर भी लोगों को नही मिला । 
वार्ताकार का कहना है कि वे फिर प्रेत बन गये। प्रेततरूप में ही उन्होंने एक दिन गोपीनाथ 
खाल से कहा कि अमुक जगह सौ रुपये गढ़े है । उन्हे लेकर गुसाईं जी अधूरे कुएं को 
बनवा दे तो मेरी प्रेत योनि छूठे । गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया और फिर .क्ृष्णदास का 
उन्होंने श्राद्ध किया । इस प्रसद्भ मे भी कृष्णदास के चरित्र की निर्बंलता प्रकट होती है । 


वार्ता से ज्ञात होता है कि कृष्णदास बाल्यकाल से ही एक विरक्त जीव थे । इनकी 
वाल्यकालीन सत्यप्रियता का परिचय राजा के सामने अपने पिता का अपराध प्रकट 
करने में मिलता है । उस समय उन्हे धन-वेभव की लालसा न 

स्वभाव और चरित्र थी । पिता की हाकिसी छूटने पर इन्होंने कहा--पिता तेने 
ऐसो बुरो कर्म कियो हतो जो येहु लोक जातो और परलीकहू 

विगरतो, जो जीव तो बच्चों | '*** ** ****** जो हाकिमी होती तो और पाप कमावते । ''* 
अधिकार-लिप्सा और अहुद्धार का जो त्याग इनके आरम्भिक जीवन मे मिलता है वह इनके 
अधिकारो' जीवन मे नहीं मिलता । कृष्ण॒दास सिद्धान्त के पकक्‍के आदमी थे । एक 
वार भेटिया की हैसियत से ये विदेश गये । द्वारिका से लौटते समय ये मीराँवाई ( हिन्द 
काव्य की प्रसिद्ध कवयित्री और भक्तिवी ) के गांव मे उसके घर गये ।* वहाँ अन्य कई 
वेष्णव बैठे थे । कृष्णदास जब चलने लगे तव मीराँबाई ने उनसे ठहरने को कहा और वह 
११ मोहर भेट में इनको देने लगी । क्ृष्णदास ने मोहरो को फेरते हुये कहा कि हम न तो 
अन्यमार्गीय के यहा ठहरते है और न अन्यमार्गीय से भेट लेते हैं । इसी प्रकार एक 





१--अ्रष्टछाप काँकरोली, प्‌ ० २३७ से २३६ तक। 
२--श्रष्ठछाप काँकरोली, प्‌ ० १८१। 
३--श्रष्टछाप कॉकरोली, प्‌ ० १८४ ।॥ 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २५९ 


वार ये वृन्दावन गये । वहाँ उनको ज्वर आ गया और बड़ी जोर की प्यास लगी। वृन्दावन 
के वैष्णवों ने इनको जल दिया; परलत्तु इन्होने अन्यमार्गीय वैष्णवों का जल नही ग्रहण 
किया । एक वैप्णव मे कहा--यहाँ पुष्ठिमार्गीय एक भज्जी तो है। कृष्णादास ने उस भज्ी 
से जल मंगाया; परन्तु अन्यमार्गीय ब्राह्मगों का जल स्वीकार नहीं किया । ” इन दोनों 
प्रसड़ों से कृष्णादास के हृढ़ सिद्धान्त-सेवी होने का भाव प्रकट होता है। साथ ही, यह 
भी प्रकट होता है कि स्वमार्ग में ये छुआछूत का विचार नही रखते थे । 


पीछे कहा जा चुका है कि वे बड़े व्यवहारकुशल और युक्ति-प्रवीण व्यक्ति थे | 
यद्यपि वाल्यकाल के जीवन से इसके भावी जीवन की पूर्ण विषय-विरक्ति प्रकट होती है, 
परन्तु श्रीवाथ जी के मन्दिर के अधिकारवाले जीवन में इनके मन की #ज्जारिक दृत्ति का 
वैषयिक सम्मान, वेश्या के तथा गज्भाबाई के प्रसद्धों से, स्पष्ट भलकने लगता है | कृष्णदास 
की रचनाओं से भी इसके सत्‌ की रसिकता प्रकट होती है । लेखक ते इनके जितसे पदों 
( लगभग ८०० ) का अध्ययन किया है वे प्रायः सब »ज्जार के ही है, जिनमे राधाक्ृष्ण 
की तिकुझ्न-केलि का वर्णान है। अधिकार करते-करते कुछ समय के लिए इनका अहड्ढार भी 
प्रवल हो गया था, जिसके कारण गोसाईं विद्वलनाथ जी श्रीवाथ जी के दशेनों से छै महीने 
तक वचित रहे | गोस्वामी जी स्वयं कृष्णादास के इस अहड्भार विकार से भिज्ञ ये | कृष्णदास 
की युत्यु के वाद जब किसी को अधिकार देने का प्रश्न रामदास ने उठाया तब ग्रोसाईं जी ने 
कहा---हम कौन से जीव को कहें, जो कौन से जीव को बिगार करे, सुधारनों तो बहुत 
कठित है और विगारनो तो तत्काल है | तासो श्री गोवर्धनधर को अधिकार हम कौन को 
देय ।”* श्रीनाथ जी के कुर्माँ बनवानेवाले प्रसद्ध से इनके अच्तिम जीवन काल में मन की 
तामसी वृत्ति का भी भाव होता है। इनके कुएँ में गिरने का दुःख-समाचार सुतकर गोसाई 
जी के समक्ष एक वैप्णव मे कहा था--“तामसानां अधोगति: |” * तामस प्रक्ृतिवालो की 
अधोगति ही होती है । 


चरित्र के उपर्युक्त अल्प छिद्र होते हुए भी कृष्णादास अधिकारी एक महात्र्‌ कवि और 
श्रीनाथ जी के अनन्य सेवक थे । कृष्ण की कुझ्न-लीला के इनके पद भाव और भापा, दोनों 
हृप्टियो से उत्कृष्ट हैं। ऋष्णादास के अधिकार की जिस योग्यता का पीछे उल्लेख हुआ है 
उसकी तथा उनके काव्य की सराहना गोस्वामी श्रीविद्वलनाथ जी स्वय अपने श्रीमुख से किया 
करते थे। क्ृष्णदास की युत्यु के बाद आचार्य जी मे वैष्णावों से कहा---क्रप्णादस रासादिक 
कतिन ऐसे किये सो कोई दूसरे सो न होय और श्री आचार्य जी के सेवक होय के सेवा हू 





“अष्टछाप, काँकरोलो, पु० २३६ । 
२--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० २४० । 
३२-अष्टछाप, कॉकरोली, पु० २३६ । 


२०२ अष्टछाप 


ऐसी करी जो दूसरे सो न वन्तेगी और श्रीवाथ जी को अधिकार हू ऐसो कियो जो दूसरे सो 
न होयगो ।!” 


वार्ता मे कई स्थानों प्र इनकी रचना के विषय से लिखा है कि इन्होंने बहुत कीतेन 
गाये और ये नित्य नये पद बनाकर श्री गोवर््धनताथ जी को सुनाते ये ।* कृष्णादास के अधि- 
कार सेवा और काव्य की प्रशंसा भक्त नाभादास जी ने भी मुक्त-करठ से इन शब्दों में की 
है-- श्री वललभ-गुरु-दत्त भजव-सागर, गुन-आगर, कवित नोख निर्दोष नाथ-सैवा मे 
नागर ।”* पुष्टिसार्गीय सिद्धान्त-पक्ष के ये इतने ज्ञाता थे कि बहुत से वैष्णव इनसे मार्ग 
की रीति पूछने आते थे । एक बार कुम्भवदात् जी कुछ वैष्णवों को साथ लेकर इनके पास 
गये और कहा,--- क्षष्णदास, जो सगरे वैष्णावन को मन पुष्टिमारग की रीति सुनिवे को 
है, सो कहा कहिये, कहा सुमिरन करिये । सो ऐसे पुष्टिमारग को अनुभव होय सो कृपा करिके 
सुनावो ।””४ क्रृष्णदास ने विनम्र साव से उत्तर दिया--“कुस्मनदास जी, तुम बड़े हो, तिहारे 
आगे मैं कहा कहूँ तुम सो कछू छात्ती नाही है ।” फिर कुम्भवदास के आग्रह से कृष्णदास से 
निम्नलिखित दो कीर्तन गाये और उनसे सब वेष्णावों का सन्देहु दूर कर दिया ।-- ष७्णश श्री 
कृष्णशररणं मस उच्चरे” तथा कृष्ण सन मसाँहि गति जानिये ।?* क्ृष्णादास एक सुन्दर व्यक्ति 
थे। वार्ता मे एक स्थान पर लिखा है कि कृष्णादास की आक्ृति बड़ी तेजस्विवी थी ।' 


१--अष्ठछाप, कॉकरोली, पु० २४६ । े 
२--- सो कृष्णदास नित्य नये पद क्वकरिके श्री गोवद्ध नधघर को सुनावतें !*' 
श्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० २०२ । 
तथा:-- प्ो या प्रकार बहोत कीं न क्ृष्णदास जीने गाये |” श्रष्टछाप, कॉकरो ली, पृ ० २०५। 
३--भक्तमाल, छुत्द ८११ 
४--श्रष्टछाप, कॉकरौली, पु० २१६। 
४-अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृष्ठ २१६ । 


नोट :--छुष्णदास का अधिकार-कार्य इतना सुव्यवस्थित और मन्दिर के हित के लिए 

इतना सुचारु वल्लभसस्प्रदाय में समझा जाता रहा है कि आज तक धीनाथ जी 

के स्थान पर “क्रुष्णदास अधिकारी” के नाम की ही मोहर लगती है शोर 

क्ृष्णदास के नाम के नीचे काम करनेवाले श्रधिकारी के ह॒च्ताक्षर रहते हैं । 

कृष्णदास की प्रतिष्ठा के स्मारक-रूप में श्रीनाथ जी के भराडार का नाम भी 
कष्णदास के नाम के पीछे क्ृष्णभराडर लिखा जाता है। 

६--इतने ही में कृष्णदास हा किस के पास श्राये, सो क्षष्णदास को तेज देखत ही वह 

हाकिम उठिक्ते कृष्णदास सों पूद्धि पास बैठाय के कही जो तुम बड़े हो और 

भ्री योवद्ध ननाथ जी के श्रधिकारी हो तासों तुम इन बद्धालीन को गुन्हा 

माफ फरो | प्रष्टदाप, कॉँकरोली, प्‌ ० १६४ । 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २५३ 


पीछे कहा गया है कि क्ृष्णदास की सुृत्यु पूछरी के पास कुएँ में गिरकर हुईं।” 
कृष्णदास की जीवनी के आधारभूत ग्रन्थों मे उन्तकी जन्म, वल्लभसम्प्रदाय मे प्रवेश और 
गोलोकवास की तिथियाँ नही मिलती ; परन्तु श्री यदुत्ताथकृत वल्लभदिग्विजय, ८४ वार्ता के 


कुछ प्रसज्ञों, किवदन्तियों तथा कवि के पदों के आधार से उक्त तिथियों का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 


हरिराय जी के भावप्रकाशवाली ८५४ वार्ता का यह लेख--कि क्ृष्णदास १३ वर्ष की 

आयु मे घर से निकल गये थेः--पीछे दिया गया है। कुछ दिन के पर्यटन के बाइ वे सीधे 
ब्रज में आये और वहाँ आकर गोवद्ध न पर श्री वल्लभाचार्य जी 

जन्मतिथि तथा शरणू[- के शिष्य हो गये | उस समय श्रीवाथ जी का नया मन्दिर बना 
गति का समय था और उसमे श्रीनाथ जी का प्रवेश होनेवाला था ।* मन्दिर 
सं० १५५६, में बनना आरम्भ हुआ ।* कुछ समय बाद पूर्णमल 

खत्री मे द्रव्य के अभाव के कारण इस मन्दिर को अपूर्ण ही छोड दिया; परच्तु श्री वल्लभा- 
चार्य जी ने सं० १५६६ वैशाख शुक्ल ३ (क्षय तृतीया ) के दित श्रीनाथ जी को नये 
मन्दिर से प्रविष्ट करा दिया । इसलिए कृष्णादास इसी सम्बत्‌ १५६६ में अक्षय तृतीया के 
दो-चार दिन पहले आचार्य जी की शरण में गये | वललभ-दिग्विजयय से भी इस बात को 
पुष्टि होती है ।४ वल्लभ-दिग्विजय से यह भी विदित है कि सूरदास को शरण लेने के बाद 
ही, एक-दो दिन के अन्तर से, आचार्य जी ने ऋष्णदास को शरण लिया। उस समय, जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, कृष्णदास लगभग १३ वर्ष के थे। सम्भव है, पर्यटन में उन्हें चार-छः 





(-अभ्रष्टछाप, काँकरौली, प्‌ ० २३८१ 

२-श्रष्टछाप, कॉकरोली, प्‌ ० १८१। 

२--ग्रोवद्ध ननाथ जी के प्राकदय की वार्ता, बें० प्र ०, पु० १६। 

४--वल्लभ-दिग्विजय, श्रीयदुनाथ के प्रृ० ५० के कथन के श्राधार से लेखक ने सुर- 
दास की जीवनी सें यह सिद्ध किया है कि श्रीताथ जी का तये मन्दिर में प्रवेश 
पहले सं० १ ५६६ में ही हो गया था। वलल्‍लभ-दिग्विजय में पृ० ४६ और ५० 
पर लिखा है कि आचाय॑ जी ने अपनी स्त्री के द्विरागभन के वाद तथा क्लीगोपी- 
नाथ जी के जन्म (सं० १५६७) से पहले कृष्णदास को शररा में लिया और नये 
मन्दिर में श्रीनाथ को प्रविष्ट किया। गोवद्धाननाथ जी के प्राकद्य को वार्ता में 
लिखा है कि क्रीनाथ जी का नये मन्दिर में पाटोत्सव सं० १५७६ में हुआ । 
कॉफरोली के इतिहास, प्‌ ० ४६, पर श्री कर्ठमरिण शास्त्री जी ने लिखा है कि 
श्रीनाथ जी का पाटोत्सव सं० १५७६ में ही हुआ, परन्तु आचार्य जी ने श्रीनाथ 
जी का प्रवेश सं० १५६६ में हो कर दिया था तथा कोर्तन आदि सेवा का सरडान 
बाँध दिया था ! 


२५४ अप्टछाप 


महीने लगे हो । सं० १५६६ में से १३३ वर्ष निकालने से सं० १५५२ वि० के लगभग का 
समय क्ृष्णदास के जन्म का आता है । 


कृष्णदास जी ने गुसाईं विट्ठलनाथ जी के सातों पुत्रो की बधाई गाई है । इससे सिद्ध 
होता है कि कृष्णादास जी सातवे पुत्र श्रीघनश्याम जी के जन्म समय, संवत्‌ १६२०, तक 
जीवित थे | इन वधाई के पदों मे से निस्नलिखित पद के लिखे 
अन्त समय जाते समय घनश्याम जी की आयु तीन वर्ष की अवश्य रही 
होगी | इस हिसाव से उनका संवत्‌ १६३१ तक जीवित रहना 

सिद्ध होता है । 


धमार राग गोरी 


श्रीवल्लभ कुल मंडन प्रगटे श्रीविद्ठलनाथ , 
जे जन चरन न सेवत्त तिनके जनम अकाथ ।१ 
भक्ति भागवत सेवा निस दिन करत आनन्द , 
मोहन लीला सागर नागर, आनन्द कन्द।२ 
सदा समीप विराजे श्रीगिरधर गोविन्द , 
मानिनी मोद वढावे निज जन के रवि चन्द।३ 
श्रीबालकृष्ण मन रंजन खंजन भम्बुज नयन , 
मानिनी मान छुड़ावें बद्भु कटाक्षत सेस ४ 
श्रीवल्लभ जग वल्लभ करुणा-निधि रघुनाथ , 
ओर कहाँ लगि वरनों जग बन्दन यदुवाथ ।५ 
श्रीघनश्याम बाल वल अविचल कैलि कलोल , 
कुश्चित केश कमल मुख जानों मधुपन के टोल ।६ 
जो यह चरित बखाने श्रवन सुने मन लाय , 
तिनके भक्ति जु बाढ़े आनन्द द्योस विहाय ॥७ 
श्रवन सुनत सुख उपजत गावत परम हुलास , 
चरण कमल रज पावन वलिहारी क्ृष्णदास ।८) 


दो सो वावन वैप्णवन की वार्ता तथा श्रीनाथ द्वार मे प्रचलित परम्परा के आधार से 
ज्ञात होता है कि क्ृप्णादास अधिकारी की मृत्यु के वाद गुसाईं जी ने चाँपा भाई" गुजराती 


१- वसन्त धमार, कीतंन-संग्रह, भाग ३, लल्लू भाई छगनलाल देसाई, १.० १८३ | 
२-- गुसाई जी के सेवक चाँपा भाई की वार्ता! २५२ वैष्णवन की वार्ता, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्‌ ० ४७३ । 
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को श्रीनाथ जी का अधिकार सौपा । चाँपा भाई अधिकारी बनने से पहले गोस्वामी विट्नुलनाथ 
की प्रदेश-यात्राओं मैं भएडारी रहा करते थे । श्रीगुसाई' जी ने गुजरात की कई यात्राएँ की । 
इन यात्राओं मे ? एक यात्रा ब्रज से सम्वत्‌ १६३१ मे और दूसरी ब्रज से ही सं० १६३८ मे 
को | चाँपा भाई गोस्वामी जी की सं १६३१ वि० को गुजरात यात्रा में उनके साथ उपस्थित 
थे। यह बात गोस्वामी जी के यात्राओं के वर्णन से ज्ञात होती है । उनकी दूसरी यात्रा मे जो 
उन्होंने सं० १६३८ में की, चॉपा भाई के साथ जाने का उल्लेख नहीं मिलता । अनुमान से वे 
उस समय श्रीनाथ जी के अधिकार के पद पर थे । इसलिए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण- 
दास का गोलोकवास सं० १६३१ और सं० १६३८ के बीच में हुआ | दो सौ वावन वार्ता में 
चाँपा:भाई के वृत्तान्त मे लिखा है कि जब चाँपा भाई अधिकारी थे, उस समय गुसाई जी ने 
गुजरात की यात्रा की । शीतकाल था। राजा बीरबल ने गोस्वामी जी को शीतकाल मे विदेश 
जाने से रोका ।* गुसाई जी की यह यात्रा लेखक के विचार से स० १६३८ विक्रमी की 
गुजरात यात्रा थी । इस समय चाँपा भाई को अधिकार ग्रहण किये हुए साल-दो साल तो हो 
ही गये होगे । इसलिए, अनुमानत! क्ृष्णदास का निधन सं० १६३२ से सें० १६३८ के बीच 
में हुआ । 


श्रीहरिराय-कृत भावप्रकाशवाली वार्ता मे इनके लीलात्मक स्वरूप * के बारे में लिखा 
है कि ये दिन की गोचारण लीला मे ऋषपभ सखा और रात्रि की कुझ्जललीला मे ललिता सखी हैं । 


नन्‍न्ददास जी क॑ जीवन चरित्र को संक्षिप्त रूप रेखा 


पीछे कह्ठे आधारो के अनुसार नन्ददास के जीवन-चरित्र की संक्षिप्त रूप-रेखा इस 
प्रकार है-- 


नन्‍्ददास का निवास स्थान भक्तभाल' में रामपुर ग्राम दिया हुआ है ।४ कवि ने स्वयं 

अपनी रचनाओ मे इसका कही उल्लेख नही किया | दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता! उसे 
पूर्व देश का निवासो बताती है । पाठन की हस्तलिखित अष्ट्छाप 

जन्म स्थान वार्ता में नन्ददास को रामपुर निवासी लिखा हैं। भक्तमाल की 
टीकाएँ तथा “भक्त-नामावली” कवि के निवास तथा जन्म-स्थानों 


१- कॉकरोली का इतिहास पु० €६£ । कॉकरोली-इतिहास के लेखक प्रो० कण्ठमरिण 
शाल्नी जी का कहना है कि ये तिथियाँ एक गुर्जर डायरी के आधार से निश्चित 
की गई हैं । 

२--२५२ वेण्णवन की वार्ता, बेंकटेश्वर प्रेस, पु० ४७३ । 

३--अष्टछाप वार्ता, कॉकरोली से प्रकाशित, पु० १७६ | 

४--भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ६&०२। 


न अष्टछाप 


के विपय में मौन हैं। वार्ता तथा भक्तमाल के आधार से इस विषय मे केवल इतना ही कह 
जा सकता है कि ननन्‍्ददास गोकुल-मथुरा से पूर्व की ओर स्थित रामपुर ग्राम के रहनेवाले ये । 
रामपुर स्थान को ठीक-ठीक स्थिति का पता लेखक नही लगा सका है। सोरो जिला एटा 
बाली सामग्री रामपुर की स्थिति सोरों के पास सिद्ध करती है, परन्तु जब तक इस सामग्री 
की प्रामर्िकता सन्दिग्ध है, तव तक सोरो जिला एटा का रामपुर कवि की जन्मभृमि नहीं 
कही जा सकती ह 


'भक्तमालः में सन्ददास को सुकुल (शुक्ल आस्पद अचवा उच्च कुल) कुल का व्यक्ति 
बताया गया है । भावसहित दो सौ वावन वार्ता मे उन्हे सवौद्िया लिखा है।* 'सूल गुसाई 
चरित्र” मे नन्‍्ददास को कात्यकुब्ज ब्राह्मण वताया है, परन्तु वार्तो' 
इन्हे सनाव्य ब्राह्मण बताती है। मूल ग्रुसाईचरित' का कघन 
ग्राह्म नही है, क्योकि यह ग्रन्थ प्रामारिक नही है। वार्ता तथा 
भक्तमाल के आधार से कहा जा सकता है कि नन्ददास का जन्म शुक्ल आस्पद वाले सवाब्य 
ब्राह्मण कुल में हुआ था। वार्ता में नन्ददास के माता-पिता, वंश आदि के विपय मे कुछ नही 
बताया गया और न भक्तमाल मे ही इस सम्बन्ध मे कोई उल्लेख है । २५२ वार्ता में रामचरित 
मानस के रचयिता तुलसीदास को नन्ददास का भाई कहा गया है । तुलसीदास उनके सगे भाई 
भे अथवा चचेरे यह वात वार्ता मे स्पष्ट नही की गई | नन्‍्ददास और तुलसीदास के भाई होने 
का कंथन लेखक की देखी हुई सभी” “२५२ वैष्णवन की वार्ता' तथा अष्टछाप वार्ताओ, मे 


दिया हुआ है । 


जाति-कुल 


वार्ता से विदित है कि चन्ददास के दीक्षागुरु श्री वललसाचार्य जी के शिष्य बौर पुत्र, 
श्री गोस्वामी विदुलवाथ जी थे । नन्ददास की रचनाओे के देखने से यह स्पष्ठ हो जाता है 
कि उनका अध्ययन गभीर था, तथा विद्वत्ता के लिए उनका वड़ा मान था। साथ ही यह 
वात भी स्पष्ट हो जाती है कि वे संस्कृत के भी अच्छे विद्वान ये और उनको हिन्दी भाषा 
से बहुत प्रेम था । उनका सस्क्ृत का अध्ययन तथा भाषा प्रेम तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने 
दशमस्कन्ध की कथा सस्क्ृत से भाषा में इसलिए की कि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ व्यक्ति भी 
उसका आनन्द पा सके | संस्कृत भाषा सन्ददास के समय में साधारण वर्ग के लिए दुरूह हो 
गई थी। नन्ददास का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया, सर्वसाघारणा की आवश्यकताओं 
को ध्यान मे रखकर उन्होंने सम्पूर्ण दशम स्कृत्ध भाषा में किया भी, पर ब्राह्मणों के सकुचित 


. “अप्दछाप, कॉक्रोली, पृ० ३२६। 

नोट:--कॉकरौली-विद्याविभाग में स्थित संवत्‌ १६६४७ वि० की “पर बैष्शावन की वार्ता' 
के साथ लगी गुसाई जी के चार मुख्य सेवकन की वार्ता में भी ननन्‍्ददात श्र 
तुलसोदास को एक दूसरे का भाई और सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है । 
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विचार तथा स्वार्थपरता से उसका अधिक भाग नप्ट कर दिया गया । वार्ता के इस प्रसद्भ से 
नन्ददास के संस्कृत-ज्ञान और उनकी मनोवृत्ति का परिचय अच्छी तरह मिल जाता है । 
'भक्तमाल', भक्तमाल को टीकाएँ, भक्तनामावली” आदि ग्रन्थ नन्ददास के वैराग्य लेने 
ओर उनके वल्लभ-सम्प्रदाय मे जाने की घटना का कोई उल्लेख नही करते । इस प्रसद्भ को 
२५२ वार्ता तथा अप्टसखान! की वार्ताएँ देती है। परन्तु वार्ता 
वैराग्य और वल्लभ- का दिया हुआ यह वृत्तान्‍्त काशी से ही आरम्भ होता है। घर 
सम्प्रदाय में प्रवेश छोडकर ननन्‍्ददास काशी केसे और कब पहुँचे, यह सूचना किसी 
। सूत्र से नहीं मिलती । महात्मा तुलसीदास के प्रभाव से वे 
रामानत्द सम्प्रदाय के अनुयायी बन गये । कुछ समय वाद एक सज्भ' काणी से 
रणछोर जी के दर्शनो को चला | नन्‍्ददास भी अपने बडे भाई तुलसीदास की आग्रहपूर्वक 
अनुमति पाकर उस 'सद्भ! के साथ चल दिये । वे सीघे मथुरा पहुँचे, वहाँ से वे, अपने साथियों 
की छोड़कर अकेले ही रणचछोरजी को चल पडे । चलते-चलते वे द्वारिका का रास्ता भूल गये 
बोर कुरुक्षेत्र के आगे एक सीहनन्द नामक ग्राम में पहुँच गये । वहाँ एक क्षत्री साटूकार रहता 
था। नन्ददासजी उसके घर शिक्षा माँगने गये। उस साहूकार की स्त्री बड़ी रूपवती थी। 
नन्‍्ददासजी उस स्त्री पर मोहित हो गये । वे नित्य उस क्षत्राणी के मुख को देखने उसके घर 
जाते । वह क्षत्री गोस्वामी विद्ुलवाथजी का गशिष्य था। लोकापवाद के भय से वह सकृद्ध॒म्व 
गोकुल-यात्रा को चल दिया । नन्ददास भी उस क्षत्री के पीछे-पीछे चल दिये । रास्ते मे यमुना 
तट पर आये । पर नाविक मे नन्‍्ददास को पार नही उतारा । यह स्थिति ननन्‍्ददास के जीवन 
की एक उल्लेखनीय घटना है, क्योकि लौकिक विपय में आसक्त रसिक नन्ददास के 
जीवन का यह ॒ अन्तिम परिच्छेद है । यही कवि नन्ददास का सर्वप्रथम परिचय 
मिलता है । 
लौकिक प्रेम में मुग्ध नन्‍्ददास ने यम्रुवा के किनारे बैठकर यमुना-स्तुति के पद गाये । 
ये पद वल्लभसम्प्रदाय में जाने से पहले ही उनके, उच्चकोटि के कवि होने का परिचय देते 
हैं। यमुना-महिमा-वर्णान इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि नत्ददास एक धर्मभीरु व्यक्ति थे 
बोर तत्कालीन कृष्णभक्ति की लहर, जिसने समस्त भारत को आप्लावित कर दिया था, उनके 
हृदय मे पहले ही से घर कर गई थी। रणछोर जी (ह्वारिका जी) के दर्शनों के उत्सुक 
नन्‍्ददास के जीवन की घारमिक गति को उस रूपवती क्षत्राणी ने कुछ समय के लिए रुद्ध कर 
दिया था। यमुना के किनारे याये हुये यमुना-स्तुति के पदों से यह स्पप्ट है कि ननन्‍्ददास के 
मोह के वन्धन उसी समय हट गये थे, क्योकि यदि ऐसा न होता तो ये पद उस क्षत्राणी का 
सद्ध छुट जाने की विरह-वेदना का वर्णन करते । इन पदो में रूपासक्ति, कामुकता, कातरता, 
विद्वलता, विछोह-दुःख आदि भाव व्यक्त नहीं हैं। उनमे तो निराशापूर्ण हृदय की आत्मिक 
शान्ति के आश्रय की खोज है । वास्तव मे ये पद नन्ददास के चरित्र की कसौटी हैं | इनसे स्पष्ट 
हो जाता है कि मनन्‍्ददास अपार मोहाग्नि मे जलकर खरे सोने की तरह चमक उठे थे । वियोग- 
३३ 





श्ण्प अष्टछाप 


जन्य दुःख से वे अधीर नही हुये । कवि नन्‍्ददास के जीवन के अनुभवों मे यह एक ऐसी घटवा 
थी जिसने उनकी कवित्व-श्क्ति को परिपक्व किया, उनके वर्ण को सृक्ष्म और उबकी बन्‍्तह हि 
को तीक्ष्ण बनाया । कवि ने इस रूपवती क्षत्राणी के दर्शन और चिन्तन मे सौन्दर्य देखा था, 
प्रेम की भावना को आँका था, वासना को तोला था, विरहातुरता समझी थी, सम्मिलन की 
सुखद कल्पना की थी और अच्त मे उसने संसार में लिप्त सनुष्य के हृदय की विकलता को 
समभा था । तभी तो रासपश्नाघ्यायी आदि ग्रन्थों मे उनके चर्णान इतने सजीव और सच्चे दन 
पडे हैं । 


उक्त सच्ताप का अव अन्त आ चुका था, क्योकि यमुना के किनारे यमुना-स्तुति करते 
हुये निर्पाय सन्‍्ददास को गोस्वामी विद्वलताथ जी ले अपने सेवक द्वारा बुलवा लिया। उतके 
दर्शनो तथा उपदेशो से नन्ददास का मन सांसारिक जाल से छूटकर भगवान्र कृष्णा के चरणो 
में जा लगा। उन्हे गुरुवन्दना और बालकृष्ण के पद गाने ही में जीवन का सार मिलने लगा। 
कहते है कि घर का मोह एक बार फिर उन्हें ग्रहस्थी में खीच ले गया और फिर दुछ साल 
ग्रहस्थी भे रहकर ये गोकुल आये । इस समय मोह-बन्धन छूट जाने पर विरागी नन्ददास ने 
फिर संसार की ओर दृष्टि नही उठाई । उनकी जीवनी के आधार-रूप ग्रन्थों मे उनके ग्रहस्पी 
में वापस जाने का कही उल्लेख नही है, परन्तु कॉकरौली के कुछ वैष्णव विद्वानों का ऐसा ही 
अनुमान है। नन्ददास ने भी अपने एक पद में श्री विदुलनाथ जी की वन्दता करते हुये कहां 
है---रहो सदा चरनव के आगे” । इससे भी स्पष्ट है कि वे सदा गोस्वामी जी के पास ही रहते 
थे । विरागी ननन्‍्ददास अपने मानस-पटल पर सदा ही कृष्ण की लावर्यमयी मूर्ति को रास मे 
थिरकते हुये देखते थे :--- 


मोहन पिय की सुसकनि, ढहलकनि मोर मुकट की । 
सदा वसों मन मेरे, फरकनि पियरे पटकी। 
रासपश्ञाघ्यायी । 


नत्ददास रसिक व्यक्ति थे । उनके 'परम रसिक” मित्र के सद्भ से भी इस वात की 

पुष्टि होती है । रसिक होने के साथ नन्ददास हृढ़ सड्भूल्पी भी थे, क्योकि वे तुलसीदास के 
मना करने पर भी रणछोर जी के दर्शनों को चल दिये थे | साथ 

स्वभाव और चरित्र ही उनके क्षत्राणी के ऊपर मोहित होने की घटना से भी उनके 
हठी होने का परिचय मिलता है, क्योकि वे वार-वार मना करने 

प्र भी उसे देखने जाते ही रहे । उनका यह हठ केवल बालक का हठ नहीं था, वे धुन के 
पक्के व्यक्ति थे और अपनी इच्छित वस्तु को पाने का शक्ति भर प्रयत्न करते थे । असफल होने 
पर निराश भी नही होते थे । नन्‍्ददास के स्वभाव में चपलता और उतावलापन भी था, क्योकि 
जव वह 'सद्भ', जिसके साथ वे रणछोर जी के दर्शनों को काशी से गये थे, कुछ समय के 
लिए मथुरा मे रुक गया तो इन्हे सब्र न हुआ, अकेले ही चल पडे | नन्ददास सीन्दर्य-प्रेमी 


श्री 
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थे | रणछोर जी की यात्रा में वे पहले तो मथुरा की रचना पर रीके और फिर क्षत्राणी 
के रूप सौन्दर्य पर | रूपमझ्चरी की कथा भी उनके सौन्दर्य-प्रमी होने का प्रमाण देती है | यह 
सब होते हुये भी ननन्‍्ददास अवश्य एक धर्मभीरु व्यक्ति थे । उनके मोह की अवस्था में भी किसी 
ऐसी बात क्वा उल्लेख नही मिलता, जिससे मालूम पड़े कि वे सदाचार से डिग गये थे । ज॑ंसा 
कि पहले कहा जा चुका है, उनकी यह घर्मभीरुता क्षत्राणी के सद्भ छूटने के वाद गाये हुए 
यमुना-स्तुतिवाले उनके पदों से भी स्पष्ट है । इन सब बातो पर विचार करने के बाद कहा जा 
जा सकता है कि नन्ददास एक सहृदय, सौन्द्य-प्र मी तथा रसिक व्यक्ति थे। इनके चरित्र में 
हृढ़ता थी, परन्तु कुछ चपलता का भी समावेश था और वे धर्मभीरु थे । 


वललभसम्प्रदाय में स्थायी रूप से आने के बाद, उनका जीवन कृप्णभक्ति तथा गोकुल 

और गोवद्ध न पर स्थित मन्दिरों की क्ृष्ण-मूर्तियों के दर्शन और सेवा में ही बीता । उनकी 

वैराग्य के बाद का जीवनचर्या केवल भगवद्चर्चा तथा पद और छुल्द-रचना कर भगवान्‌ 

जीवन तथा मृत्यु के समक्ष उन्हे गाने मे ही थी | इस बीच में नन्‍्ददास ने अनेक ग्रन्थों 
की रचना की । 





उनके वलल्‍लभ-भक्ति के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का भी उल्लेख २५२ तथा 
अप्टसखान की वार्ताओं में मिलता है।--- 


--तुलसीदास का उनको रामभक्त बनाने का प्रयत्न करना, तथा उनसे मिलने ब्रज 
मे आना) । 


२--नवन्ददास का अकबर की वैष्णव लौडी से मिलने के लिए उसके डेरे मानसी गड्ा 
प्र जाना | 


३--बीरवल का उनसे मिलने आना + | 
४--अकवबर का उन्हें बुलाना | 


तुलसीदास का नन्ददास को रामभक्ति की ओर आकर्षित करने का असफल प्रयत्त 
सम्भव है, वल्लभसम्प्रदाय के गौरव को बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिक कल्पना हो, परन्तु इतना 


“++-तह0/...॒॒|_||_|_ 


-अष्टछाप, काँकरोली, पु० ३४२-३४३ 
२-अष्टछाप, कॉकरोली, पु० रेडेंप । 
कॉकरोली, प० ३५११ 
४-अध्य्छाप, कॉकरोंली पु० ३०१ 
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अवश्य माना जा सकता है कि तुलसीदास एक वार अपने भाई नन्‍्ददास से ब्रज मे मिले थे । 
अकवर के मानसी गड्भा पर डेरा डालने पर नन्ददास उसकी एक वैष्णव लोडी 'रूपमञ्जरी' 
से मिलने गये । वार्ता! के इस प्रसद्भ॒ में नन्ददास के एक अत्यन्त प्र मी मित्र रूपमझ्नरी' के 
होने की मूचता मिलती है। उसी समय राजा बीरबल भी नन्‍्ददास से मिले। बीरबल का इनसे 
मिलते जाना सम्भव हो सकता है, क्योंकि वह एक घम्मनिष्ठ हिन्दू था! वह सच्तो, भक्तों 
तथा कवियों के सत्सज्भञ का इच्छुक रहता था और उचका आदर करता था। अकबर का 

इन्हें वुलाना भी सम्भव हो सकता है, क्योकि तानसेन के गाये हुये पद ( “दिखों देखो री तागर 
नट निर्तत कालिदी तट” ) से अकबर ने इन्हे एक भक्तकवि के रूप में ही जाना था । इतिहास 
इस वात का प्रमाण है कि अकबर कवियों और दूसरे धमरानुयायियों का भी निष्पक्ष रूप से 
आदर करता था । इसलिए अकवर द्वारा नन्‍्ददास के बुलाये जाने की घटना को असज्भुत कहना 
अथवा उसमें कोई शद्भा। करना निराधार प्रतीत होता है । वार्ता में लिखा है कि नत्ददास की 
मृत्यु अकवर के सामने हुई थी। जिस प्रकार से यह प्रसज्भ वार्ता में दिया गया हैं, 
वह साम्प्रदायिक महत्त्व की दृष्ठि से देखा जा सकता है। परन्तु अन्य सब वृत्तात्त छोड कर 
हम इतना ऐतिहासिक तात्पर्य निकाल सकते हैं कि नन्‍्ददास की मृत्यु अकबर तथा वीरबल 
के जीवनकाल में ही मानसी गज्ग पर हुई थी । इस बात की किवदन्ती भी मानसी गज्भा पर 


सुनने मे आती है कि यही नन्‍्ददास का गोलोकवास हुआ था, और वे यही अपनी यशकाया से 
निवास करते हैं । 


अप्टछाप वार्ता मे लिखा है शरणागति के बाद गोस्वामी बिट्वुलवाथ जी ने नन्ददास 
को कुछ समय सूरदास के सत्सज्भ मे रबखा। कांकरौली के वैप्णावों से लेखक ने यह भी 
किवदन्ती सुनी थी कि साहित्य-लहरी की रचना सूरदास ने उसी 
जन्म तथा वल्लभ- समय नन्‍्ददास को मन की एकाग्रता प्राप्त कराने तथा उनकी विद्वत्ता 
सम्प्रदाय में शरणा- के अभिमान को चूर्ण करने के लिए की थी | पीछे कहा जा छुका है 
गति की तिथियाँ कि साहित्य-लहरी की इन पक्तियो में---“नंद ननन्‍्दनदास हित साहित्य 
लहरी कीन्‍्ह,'-..-नन्दनन्दनदास” से तात्पर्य नन्‍्ददास का है। साहित्य 
री की रचना संवत्‌ १६१७ वि० भे हुई थी । इसलिए ननन्‍्ददास की शरणागति का समय 
संवत्‌ १६१६ वि० के लगभग अनुमान किया जा सकता है। इनके साथ यह भी किवदन्ती-हूप 
भें कहा जाता है कि नन्‍्ददास की लौकिक वृत्ति उन्हे फिर से गृहस्थी मे खीच ले गई और फिर 
गोस्वामी विट्वननाथ जी के गोकुल में स्थायी रूप मे निवास करने के बाद लगभग संवंत्‌ १६९४ 
को वे फिर गोस्वामों जी की शरण में आये और फिर वे गोवद्ध न छोड़ कर कही नही गये । 
२५२ वार्ता मे जो पद--'जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती प्राणपति विश्रकुल छत आनदकारी'-- 
ननन्‍्ददास द्वारा गाया हुआ बताया गया है, वह सवत्‌ १६२४ वि० के बाद का है, क्योकि इस 
पद में गोस्त्रामी विद्वलनाथ जी की द्वितीय पत्नी पद्मावती का उल्लेख हैं जिसका विवाह लगभग 
संवत्‌ १६२३ में हुआ था। 
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अप्टछाप-वार्ता मे लिखा है कि शरणागति के समय नन्ददास की मानसिक वृत्ति 
लोकिक विपयो की ओर अधिक थी तथा वे तुलसीदास के साथ काशी में रहा करते थे | उस 
समय तक उनका विवाह हुआ था अथवा नही, वार्ता-साहित्य से इस वात की कोई सूचना 
हो मिलती । परन्तु लेखक का अनुमान है कि जैसे तुलसीदास विवाह के कुछ साल वाद स्त्री 
के प्रवोधन से वैराग्य लेकर तथा रामानन्दी सम्प्रदाय को अद्धीकार कर काशी में रहते थे 
उसी प्रकार नन्ददास का भी विवाह हो गया था और वे भी अद्धचाग्य से काशी में तुलसी- 
दास के साथ रहते थे । अनुमान से उस समय उनकी आयु २५ या २६ वर्ष की रही होगी । 
इस प्रकार संवत्‌ १६१६ ( शरणागति समय ) मे से २६ वर्ष निकालने प्र इनका जन्म संवत्‌ 
लगभग १५६० वि० आता है। 


नन्‍्ददास की मृत्यु अकबर बादशाह के समक्ष हुई थी, यह वात “२५२ वैष्णवन को 

वार्ता! से विदित है । इतिहास बताता है कि अकवर बादशाह की मृत्यु स० १६६२ मे हुईं 

थी । इसलिए नन्‍्ददास की मृत्यु सं० १६६२ से पहले होनी चाहिए । 

गोलोकवास की वार्ता मे यह भी लिखा है कि अकंवर वीरवल को साथ लेकर ब्रज 

तिथि गया था और ब्रज में अपने आने की सूचना वीरबल के द्वारा ही 

नत्ददास के पास भिजवाई थी । इससे ज्ञात होता है कि नन्‍्ददास की मृत्यु बीरवल के जीवन- 

गन हैं मे हुईं थी | बीरबल की मृत्यु * स० १६४३ में काइमीर की लडाई में हुई थी। 
इसलिए भत्ददास का सत्यु का समय संवत्‌ १६४३ से पहले होना चाहिए 


उन हस्तलिखित “२५२ वार्ताओ” में जिसका पीछे हवाला दिया जा झुका हैं, और 
अपाई जी के मुस्य लेवक तिनकी वार्ता” नामक ग्रन्थ मे तन्‍्ददास जी की वार्ता के छठ 
“सज्च मे, इनकी मृत्यु कैसे हुईं, इसका वर्खान है । यही प्रसद्भ वेकटेश्वर प्रेस से छपी वाता 
7 स्पमझ्री की वार्ता मे है। उपर्यक्त हस्तलिखित वार्ता में लिखा है कि नन्ददात अर 
ल्पमझ्जरी की मृत्यु का समाचार वैष्णवो ने गोस्वामी विदुलनाथ जी को सुनाया जिन्हने 
नत्ददास की भूरि-भूरि प्रणंसा की | इससे विदित होता है कि नन्‍्ददास की मृत्यु गोस्वामी 
विदुलनाथ जी के सामने हुई थी । गोस्वामी विहलनाथ जी का गोलोकवास सं० १६४२ में 


हुतआ। इसलिए नन्ददास की मृत्यु सं० १६४२ से पहले ही हुई होगी । पीछे सूरदास की 
जावन-तिथियों के विवेचन के अन्तर्गत कहा जा चुका है कि अकवर की धार्मिक जिज्ञासा 





० कैस्न्रिज हिस्दी आफ इस्डिया भाग ४ पृ० १३५, बीरबल की मृत्यु, सन्‌ १५५६ 


इं० में हुई । 
(25 फऋ6 एटा 0/8८९:५ 96:६0707ए ४05०2 ६0 #*&४98४, करू70 ई८7 
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रश्द२ लष्ट्छाप 


तथा उदारवृत्ति दीन-इलाही मत के चलाने के ठीक पूर्व समय में बहुत प्रबल थी, उसी समय 
वह हिन्दू देवस्थानों मे अधिक जाता था, संत और भक्तो से मिलता था तथा उनके प्रवचनो 
को उत्सुकता के साथ सुनता था। यह समय इतिहासकारों ने सन १५८२ ई० के पूर्व दो 
तीन साल पहले का बताया है । लेखक का अनुमाव है कि अकबर इसी समय के लगभग 
मानसी गड्भा तथा गोवद्ध न पर गया था । उस समय बीरबल जीवित था और उसके साथ 
था। इसी समय उसने नन्ददास के पद से प्रभावित हो उनसे भेट की थी। इसलिए नन्ददास 
के निधन का संवत्‌ अनुमान से लगभग १६३६९ वि० कहा जा सकता है। 


चतुर्भजदास जी के जीवन को रूपरेखा 


चतुर्भुजदास जी का जन्म-स्थान ब्रज मे जम्ुतावतों गाँव था, ” जिसका वर्णन कृस्मव- 

दास जी की वार्ता मे दिया जा चुका है। चतुर्भुज जी अप्दछात 

जन्मस्थान, जातिकुल के कवि कुस्भवदास जी के पुत्र थे। और उनकी जाति गोरवा 
क्षत्री थी। 


चतुर्भजदास अपने पिता के सातवें तथा सबसे छोटे बेटे थे । बाल्यकाल से ही भगव- 

दभक्त होने के कारण माता-पिता का इनके ऊपर विशेष प्रेम था; क्योंकि इनके पिता जी 
स्वयं एक त्यागी भक्त थे | चतुर्भुज दास जी के पाँच बढ़े 

माता, पिता, कृटुम्ब, भाइयों की बुद्धि लौकिक व्यवहार में बहुत संलग्न थी । 
गुहस्थी इसलिए वे पाँचों अपने भक्त भाई चतुर्भजदास और पिता 
कृम्भनदास से अलग रहते थे ।४ इनके एक भाई क्ृष्णदास को श्रीताथ जी की गाय चराते 
समय सिंह ने मार डाला | ये और एक इनकी चचेरी बहन जो गुसाई श्री विदुल नाथ जी 
की शिष्या थी, अपने पिता कुम्भनदास जी के साथ रहते थे । वार्ता मे लिखा है कि इनकी 
प्रथम स्त्री का, विवाह के कुछ समय बाद ही, देहान्त हो गया था ।" इसके वाद इल्होंते 
एक विधवा रत्री से विवाह किया ।* वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि इनके राघवदास 
नाम का एक पुत्र भी था जो भगवद्भक्त और कवि था | यद्यपि चतुर्भुजदाम अपने 





१--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० २९० | 
२--श्रष्टछा प, काँकरोली, पु० २६० । 
३--श्रष्टछा प, कॉँकरोली, पृ० २९०, अ्रष्टसखान की वार्ता तथा २५२ वार्ता से इस 
कथन की पुष्टि होती है । 
४-अश्रषण्यछाप, कॉकरोली, पु० २६० । 
*ौअश्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३०६ । 
६--अपष्टछाप, कॉँकरोली, पृ० ३१० । 
७-भर्यजाप, कक रो ली, पृु० ३२४ । 
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पिता की तरह ग्रहस्थ थे, परन्तु उनका ग्रहस्थी मे मोह न था। वे सदेव श्रीवाथ जी की कीर्त॑व- 
पैवा मे ही रहते थे । 


चतुभु जदासजी की शिक्षा उनके पिता कुम्भनदास तथा श्री गोस्वामी विद्ुलनाथजी की 
देखरेख मे ही हुई । गान-विद्या इन्होंने अपने पिता से सीखी थी । काव्य-रचना भी इनके पिता 
की ही देन थी । कुम्भनदासजी इनके वाल्यकाल में ही इनको ऋृप्ण 
शिक्षा की लीलाओ का रहस्य समभाया करते थे--“ता दिन ते कुस्भनदास 
जी रहस्य-लीला वार्ता चतुभ्नु दास सो करते ।”” वार्ता से यह 
विदित ही है कि ये श्रीनाथजी के समक्ष कीतन किया करते थे और इन्होने बहुत से पद कृष्ण 
की वाल-लीला,* विनयर, और विरह के भावों के बनाये । 
वार्ता में लिखा है कि चतुभु जदास के जन्म के वाद जब शुद्धि स्नान हुआ तब उनके 
पिता कुम्भवदासजी बालक चतुशभ्रु ज को श्री ग्ुसाई विट्ठलनाथजी के पास ले गये और विनती 
की--- महाराज कृपा करके चतुभु जदास को नाम युनाइये......... 
वल्लभ-सम्प्रदाय में यह सुनि के चतुभ्ु जदास ताही समे किलक के हँसे ।” इसके बाद 
प्रवेश ओर साम्प्रदा- उसी दिन राज-भोग के समय गुसाईंजी ने नवजात शिशु को शरण 
। यिक जीवन मे लिया। उन्‍्होंते कुम्मनदास जी से कहा--“ा पुत्र सो तुमको 
बहुत ही सुख होवगो । सो तुम्हारे मन में जेसों मनोरथ हतो ताही 
भांति सो तुम्हारे मनोरथ सिद्ध भये हैं |” 
जव चतुभु जदास कुछ वडे हुये तो श्रीनाथजी की गायो को चराने के लिए जाने लगे । 
उनकी शिक्षा उनके पिता और श्रीगुसाई जी के निकट हुई । वार्ता में वालक चतुभ्लु जदास की 
_आरम्भिक काव्य-रचना से सम्बन्ध रखनेवाला एक प्रसझ्भ इस प्रकार दिया हुआ है--- 
(“अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३०० । 
रण 9» »ऋ » रेटै८ और ३१६ । 
३-- ऐसे प्रार्थना के चत्रभुजदास ने बहुत कीतंन करिके सुतक के दिन बितीत किये ।”” 
अप्टछाप, कॉकरोली, पु० ३०६ 
४-- 'चत्रभुजदास के मन सें बहुत विरह भयो, तब श्रीगिरिराज के ऊपर बैठि के 
विरह कीतंच करन लागे |” अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३१२ । 
या भाँति सो अत्यन्त विरह के कीतंन चत्रयुजदास ते किये ।” 
अष्टछाप, कॉकरोली, प्‌ ० ३१३ । 
४-० ता समय मन्दिर से श्रीयोवद्ध नवाथजी और कुम्भवदासजी रहे | ता समय 
भीगुसाईजी चत्रभुनदास को नाम सुनाय पाछे तुलसी लेके कुम्भवदास तें कहे, 
जो चतुर्भुजदास को लावों, सो श्री गोवद्धननाथजी क्षे सम्मुख चत्रभुजदास को 


न्रह्म सम्बन्ध करवायो । पाछे ठुलसी श्री गोवद्ध ननाथजी के चरण कमल पर 
समप अप्टछाप, कॉकरोली, १० २६५। 


२६४ अष्टछाप॑ 


एक समय कुम्मनदास और चतुभु जदास दोनों जम्ुनावतो गाँव में अपने घर वैठे थे। 
आधी रात्रि का समय था । श्री गोवद्ध ननाथजी के मन्दिर मे दीपक जल रहा था। उसका 
प्रकाश भरोखों से निकलकर बाहर दिखाई देता था । उसे देखकर कुम्भनदासजी ने चतुभु जदास 
को सुनाकर एक चरण कविता में कहा--वह देखो वरत भरोखन दीपक हरि पौढे ऊंची चित्र 
सारी” और इस चरण को कहकर वे चुप हो गये । उसी समय चतुभुजदास मे सहसा दूसरा 
चरण इस प्रकार कहा--सुन्दर वदव निहारन कारन, राखे है बहुत जतन करि प्यारी । यह 
सुनकर कुम्भनदास वहुत प्रसन्न हुये ।) इसके बाद चतुभु जदास ने समय-समय पर बनेक 


लीलाओ के पद बनाकर गाये। 


चतुभु जदास के जन्म से पहले कुस्भनदासजी अपने छे पुत्रों की लौकिक वृत्ति देखकर 

कामना किया करते थे कि मेरे कोई भगवदभक्त सनन्‍्तान हो । चतुभु जदास के जन्म से उतकी 

यह कामना पूर्ण हो गई। चतुभु जदासजी भी अपने पिता की तरह 

स्वभाव और चरित्र आरंभ से त्यागी थे । उन्होने अपना पहला विवाह लोगो के बहुत 

आग्रह के बाद किया था । इनकी लोक से अनासक्ति और भगवात्र्‌ के 

साथ आसक्ति का भाव वार्ता के इन शब्दों से प्रकट होता है--. तब श्रीगोवद्ध ननाथजी ने 

चन्रभुजदास सो क्यो, जो चत्रभुजदास तू व्याह करि, तव चनत्रभुजदास ने कही, जो महाराज 

में यह सुख छॉंडि के आपदा मे क्यो पड , तव श्रीगोवद्ध ननाथजी ने फिर भाज्ञा करी जो वेगि 
व्याह करि ।!हे 


चतुभुु जदासजी श्रीनाथजी के मन्दिर को छोडकर अन्यत्र नही जाते थे ।* इससे 
विदित होता है कि ये एकान्तप्रिय व्यक्ति थे । एक बार गोस्वामी विद्वलनाथजी ग्रुजरात- 
यात्रा को गये४, उस समय गुसाईंजी के बडे पुत्र गिरघरजी श्रीनाथजी के स्वरूप की 
मथुरा ले गये | जितने दिन श्रीगोवद्धलनाथ ( श्रीनाथजी ) मथुरा रहे उतने दिन गोवद्ध न 


पक ने अपने दिवस बहुत विरह मे काटे | उस समय इन्होने बहुत से विरह के पद 
। 


अष्टसखान की वार्ता” मे लिखा है कि जब श्री विट्वलवाथ जी ने श्री गिरिराज क्गे 





९--शभ्रष्टछाप, काँकरो ली, प्‌ ० ३०० | 

२- ३5 ३ 33) २०८ | 

३-- ता दिन ते चत्रभुजदास श्लीगिरिराजजी की तलेटी द्वांडि के कहें न जाते (7 
चतुर्भुजदास की वार्ता, अ्रष्टछाप, कांकरोली, प्‌ ० ३२० | 

४--अप्टछाप, कॉकरोली, पू ० ३१८, ३१३। 
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कृन्दरा मे प्रवेश कर नित्यलीला में प्रवेश किया, उस समय चतुर्भजदास अपने गाँव से इस 

समाचार को सुन कर गिरिराज पर आये ओर कन्दरा के आगे 

गोलोकवास । गिर कर महाविलाप करने लगे और कहने लगे--महाराज 

प्धारत समय मोको आपके दरशन हू न भये ओर मैं आप विना 

या पृथ्वी ऊपर कोन को देखंगो ताते अब या पृथ्वी ऊपर मोको मत्ति राखों | मोहु को आप 

के चरणारविन्द के पास निकट ही राखो, मोह कू वुलाय लीजे? ।” उसके बाद उन्होने उस 

विरह मे निम्नलिखित दो पद गाये जिनका उल्लेख कवि द्वारा दिये हुये आत्मचारित्रिक वृत्तान्त 
भे किया जा चुका है :-- 


“फिर ब्रज बसहु श्री विद्वलेश”' 
तथा 
'विट्ठल सो प्रभु भये न ह्व है।' 
इसी प्रकार के विरह के कीत॑व करते करते चतुर्भुजदास ने भी अपनी देह 
छोड़ दी*। चतुर्मजदास के बेटे राघवदास तथा अन्य वैष्णवों ने उनका अग्नि 
संस्कार कियार । 
गोस्वामी विहुुललाथ जी स० १५६७ वि० मे गिरिधर जी के जन्म (प्राकट्य) के 
बाद नन्द महोत्सव करके ब्रज मे आये४। अष्टछाप वार्ता मे लिखा है कि कुम्भनदास जी ने 
चतुर्भुजदास जी के जन्म के बाद 'पिड़र' संस्कार किया और फिर 
जन्मतिथि | झुद्ध होकर पुत्र चतुर्भुजदास को स्वान कराया गौर दूसरे दिन 
उन्हे श्री गोस्वामी विद्वलनाथ जी की शरण मे दिया” श्री 
द्वारिकाताथ जी के मन्दिर कॉकरौली मे लेखक को ज्ञात हुआ कि वल्लभ-सम्प्रदाय के 
ग्रहस्थ लोगो मे बालक के जन्म से ४१ वे दिन शुद्धि स्नान हुआ करता है। इस हिसाब से 
कहा जा सकता है कि चतुर्भुजदास अपने जन्म से '४१ वे दित ग्रोस्वामी जी की शरण मे गये । 
इस तरह इनका जन्म तथा शरणागति संवत्‌ एक ही है जो सम्प्रदाय-कल्पद्रुम के अनुसार 
सं० १५६७ वि० है* । 





१--अ्रष्ट्छाप, फॉकरोली, प्ृ० ३२२ । 

२--अष्टछाप, कांकरोली, पु० ३२४ ॥ 

३--अ्रष्टछाप, कांकरोली, पु० ३२५ । 

४--सम्भदाय-कल्पंद्र म पृु० ५११ 

४५--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० १९४ । 

६--विद्वानों को सम्प्रदाय-कल्पद्र स में दिये हुये सम्वत्‌ बहुधा ग्राह्म नहों है । यहां 
अन्य विश्वस्त प्रमाणों के अभाव में लेखक ने इस ग्रन्थ में दिया हुआ उक्त संवत्‌ 


ले लिया है। 
३४ 


श्दद बष्टछाप 
-- उ> मे >> मल लक एक तो यह सिद्ध होता 20 5 पी पी 
कदि के छात्मचा रिन्रिक्त उल्लेख से एक तो थह सिद्ध होता ही हैँ कि वे स॑० १६२६८ 
वि० (श्री विदुलनाध जो क्ले सातदे पूत्र घनम्याम जी का जन्म-संवत्‌ ) तक विद्यमान थे, 


क्योकि उन्होंने घवश्याम जी को बधाई गाई है | दसरे, उनके 


लाना णंछे व्यि ४ 329० ख्य खा 5 न ््् भी 5 सिद्ध उनका 
योलोकदास वक्ा ससय “छठ 5 पृद्धा क् स्य लेख चाह | चिंद्ध हू कि उनके 


न्त की भोस्चामी विद्लनाथ जा के गोलोक्षवास के बाद हुआ 


4 
था । वष्दछाप वार्ता से विद्ित है कि गोस्वामी विद्लनाथ के गोलोकवास के तत्काल इन्होंने 
सी छवेह छोड़ दी थी? । गोस्वानी जी के गोलोकवास की तिधि सं० १६४२ वि० फाल्युण 
झण्ण ७ दल्लन सम्प्रदाय मे भी मानी जाती है। सम्प्रदय-कल्पत्रुम” में सं० १६४४ वि० 
दिया है, परन्तु वल्लभ-सस्प्रदायी बवेक प्राचीव प्रसमाणों के आधार से सं० १६४२ वि० 
ही गुसाई जी के योलोकवास की निश्चित तिधि है। इस हिसाव से चतुर्भुजदास जी का 
योलोकवात रूयभय ४५ वर्ष क्नो बदस्पा प्राप्त कर सं० १६४२ वि० के फाल्मुण मात मे 


रु आफ 
ब्या 


(2 पा करनाल, च््ट्िलनका ऑन न--क सझऋराडट खतनभ ० अधननगननक. प्र एक इमली 8. हज दक्ष कप नीचे ०-० णमन्‍मण०-अम्मम्म्क झा मृत्यु स्थान 
9 था ८ का हुआ। ब्रज म॑ रुठ्र झुसड के ऊपर एक इमला के दुक्ष के चाचि इनका गसृत्यु राव 


का 








गोविन्द खागी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 


दार्ता के अनुसार इनका लोलात्मक स्वरूप विशाल चखा कौर विमला सखी है ! 











जन्म अआँतरी ग्राम में हुला धार । आँतरी ग्राम भरतपुर राज्य के 
बन्तर्गत बताया जाता हैं। वार्ता ने लिखा है क्वि गोविन्दस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय मे बाने 
से पहले महावन ने“ रहते थे परत्तु; साथ में यह भी लिखा 


जन्सन्त्वान हैं कि ये पहले आँवरी ग्राम मे रहते थे। इससे विब्ति होता है 


| 


भर 


इसका जन्‍्न-स्घाव बांतरी श्राम ही था । 


4 


सातरी यांद्र ्ल््ञः 8:8७ '+-4कब्न हक कमनकलसपनननननसक द्वनि महावन हर चलल भ स्प्रदाय लि» 
आंतरो यांव स लाकर ये छुछ व महावन रहे र बलल्‍लभ-सम्प्रदयय भें दाने के 
द 





गज के ४ > 5 कल 


अन्‍्ममयाबममकुम मानक य गोरझुल लक सीन िनपअान+कत प्र की क्विया मम इस नि 
छ& ये नोकझुल बार महांददाो के दांला प्र बंठक्र कीत॑न किया करते थे ।* दा 


4 


का जच 








--अष्टद्धाप, छॉक्ररोली, पु० १० १२४। 
२--अष्वछाप, कॉकरोली ए० १० २६१। 
३-- सो दे प्रथम अआदिरची प्रान में रहते” अप्टछाप काॉकरोली, पु८ २६४। 
एक आंदरी' गांद ग्वालियर स्टेट की भिएड तहसील में नी है 
४--“ध्रप् मुस्ताईजी के सेदक गोविन्दस्यमी, स्नोदिया द्राह्यरा, अप्ट्याप में लिनके 
द गाइयत हैं । महादन में रहते दिनकी दाता 
प्रष्टणभखान की दार्ता दया अप्यछाप, फॉकरली, ए० २३६४ 
शइेणअप्टछाप डा वर्मा, पृ० १९१ क्या खेखकछ के पास को ब्रध्टछाप दार्ता । 


अप्टछाप : जीवन-चरित्र २६७ 


गोवद्ध'न चले गये, तव अच्त समय तक वही रहे । वहाँ गिरिराज 
स्थायी निवास-स्थान की कदम-खणडी इनका स्थायी निवास-स्थान है 
गोविन्द स्वामी की कृदम खण्डी के नाम से गोवद्ध न पर प्रसिद्ध है 


वार्ता से विदित हैं कि इसका जन्म सनाद्य वाह्मण-कुल में हुआ था |" वार्ता से 

तथा अव्य किसी भी सूत्र से इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होता। वाता ते यहें तो 
जाति-कुल, माता-पिता, है होता है कि बल्लभ-सम्पदाय में आने से पहले यद्यपि 
कटम्व कि के मन की वृत्ति भगवान्‌ की भक्ति की बोर लग गई था 

5 ता बह्ल्थां प्रच्तु ये थे एक ग्रहस्थ । इनके सन्तान भों थी | इनदर्ग वडी 
कानवाई थी जो इनके साथ गुसाई जी की सेविका हो गई थी जोर उन्हीं के साथ 
| थी। वष्दछाप मे इनकी एक बेटी का भी उल्लेख है।' एक वार इनका वंदा आता 
से इनके पास आई। वह कुछ दिन इसके पास रही, परच्तु गोविन्दस्वामा उन्चत्त वोले चहों ॥ 


/ | 
थी । 


|.» 


2. /£ 
/वी 


उनकी वहन ने पूछा-- गोविन्ददास ! तू कबहूँ बेटी सो बोलत ही नाही, योहें न पूछे जो 
तू कब आई है, सो कहा है (” इस प्र गोविन्दस्वामी ने काचवाई से कहा, ऋच्हावा ! मत 
तो एक है, सो श्री ठाकुरुजणी में लगाऊँ के वेटी नें लगाऊ। इससे ज्ञात हाता हैँ दे 


एक दार गृहस्थी छोड़ने के बाद इन्होंने अपने कुठ्धस्व की बोर से हे वैचा 5 
लिया था । 


गोविस्दस्वामी की आरम्भिक शिक्षा और उसके झिक्षा-युरु का उल्लेख किसी 
ग्रन्थ मे उपलब्ध नहीं है । वार्ता ते ज्ञात होता है कि वल्लभ-सम्प्रदाव में आने से पहले 
शक ये कवीब्वर थे और पद बनाकर गाया करते थे ।* सादुनसज्जति 
&ु स से इनके मन की दृत्ति भक्ति की ओर झुक गई थी। बाँतरी 
में रहते हुए ही उनके उस स्थान पर बहुत से सेवक हो गये ये ।४ वार्ता से यह सप्ट 
ही है कि सेवक गान-विद्या और काव्य-विद्या सीखने के लिए हुये थे अबबी गोविन्द 


हि) ि 





१--“अ्रय श्री गुसाईली के सेदक गोविस्दस्वासी सवोढिया ब्राह्मण अष्दछाप में 


जिसमें पद गाइयत हैं, महावन में रहते तिनको वार्ता! 
ऋअपष्ट्च्याप, वद्यौकर तली पु० >्ध्हठ।ग 


२--घध्दछाप, क्वॉक्रौली, पु० र८८ । 
३--“सो गोविन्दस्वासी कवीश्वर हते सो झाप पद करते । 
अध्टछाप, कॉकररोली, पृ० २६४ । 
४-'सो पहले गोविन्दस्वामी आंतरी में सेवक करते, सो उहाँ गोविन्द स्वामी 
क्हावते । आँतरी में इनके सेवक बहुत हते ॥* 
अष्टसखान की वार्ता । 


श्च्द अष्टछाप 


ल्‍्प 


स्वामी किसी सम्प्रदाय के आचार्य बनकर लोगों को दीक्षा देते थे । अनुमान है कि लोग उनके 
पास गान औौर कविता करने की थिक्षा लेने ही आते थे । उनकी साधुवृत्ति तोधी ही, इसी से 
उन्हें लोग स्वामी कहने लगे थे । गाव की मौर कविता करने की विद्या इन्होंने किस गुरु त्ते 
सीखी, इसका किसी भी सूत्र से पता नहीं चलता। वल्लभ-सम्प्रदाय मे आने के वाद तो 
इन्होंने जपने सम्प्रदायी सूरदास जेंसे महात्माओो से तथा श्री ग्रोस्वामी विट्रुलनाथजी से ज्ञाव 
प्राप्त किया था । 





ऐ] 


पीछे वार्ता के आधार से कहा गया है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले 
योविन्दस्वामी का सन भगवात्र की भक्ति की ओर श्ुक्त गया था। उसके मन को वृत्ति 
का यह आध्यात्मिक मोड़ कैसे हुमा, यह वार्ता से विदित नहीं 
वललभ-सम्प्रदाय में है। अनुमान से कहा जा सकता हैं कि जीवन की किसी विपम 
प्रवेश और साम्प्रदा- परित्यिति से ठेस पाकर तथा साधु-महात्माओं के उपदेश से 
बिक जीवन उनकी यह वृत्ति बनी होगी। कुछ समय ग्रहस्थाश्रम का भोग 
करने के बाद इसके मन में न्ज-घासम मे निवास करने का विचार 
जाया । घर छोडकर ये ढ्रज आये और महावन में रहते लगे । वहाँ रहकर ये अपना समय 
पद वदाने और भगवदकीर्तन करने में बिताने लगे । जब कुछ वैष्णव गोविन्दस्वामी 
के पद चीखकर गोकुल में श्री गोसाई विट्ल्‍ठलनाथजी के समक्ष गाते तो ये बहुत प्रसन्न 
होते ।* उन वैष्णवों ने यह वात गोविन्दस्वामी से आकर कही। धीरे-घीरे गोविन्दस्वामी का 
मन गोस्वामी विदुलनाथ जी की ओर भाइष्ट हो गया और उनसे मिलने की उत्करग 
जाग्रत हो गई । एक दिन वैंप्णव के साथ वे ग्रोकुल जाये । उस समय गोस्वामी जी 
जमुता पर सन्ध्या-वन्दव कर रहे थे | गोविन्दस्वामी जी को गुसाई जी का यह भाचरण 
देख कर वड़ा विस्मय हुआ, कहाँ यह बेदोक्त सब्ध्या-वन्हन का कर्मकाएड और कहाँ 
भगवान की भक्ति !”* जब गोस्वामी जी से उनका साक्षात्कार हुता और मन्दिर में उत्होंने 
दर्भन किये तव अपनी शड्भा उनके समक्ष प्रकट की | इस पर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया-- 
“जो भक्ति नार्य है सो तो फूल रूपी है बौर कर्ममार्ग काँटाू्पी है। सो फूल तो रक्षा बिना 
फूल न रहे, ताते वेदोक्त कर्म मारग है सो भक्तिरूपी फूलन को काँटेन की वाड़ है। ताते कर्म 
सार्य की वाड विना भक्ति रूपी फूल को जतन न होय ।”३ कर्म और भक्ति के योग का उपदेश 
सुन कर गोविन्वस्वामी का मन बहुत प्रसन्न हुमा। इसके बाद गोविन्दस्वामी ने शरणागति की 
प्रार्थना की और गोस्वामी जी ने उन्हे शरण मे ले लिया। गोविन्द स्वामी अव स्वामी से 
दाता! बन गये । 


कुछ समय महावव में निवास करने के वाद गोविन्ददास गोकुल में ही आ गये बौर 


१--अपष्ट छाप, कॉकरोली, पु० २६४ । 
२--अप्द छाप, कॉकरोली, पु० २६६ । 
३--अश्रप्टदाप, काँक्वरौली, पु० २६७ । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २६६ 


वहाँ रह क्र भगवद्भक्ति और श्री भुसाई' जी के व्याख्यानों से श्रीमद्भागवत का ज्ञाव बात 
करने लगे । गोविन्द स्वामी जी की यमुना में परम भक्ति थी; परन्तु वे केभी यमुना में स्नान 
नही करते थे।१ इनका विचार था कि अपनी पापी देह को पवित्र यमुना से कैसे स्पर्श कराऊ 
वललभ-सस्प्रदाय मे आने से पहले आँतरी ग्राम मे जो लोग इनके शिष्य हो गये ये वे भी 
गोविन्दस्वामी के प्रभाव से गोकल में आकर भ्रोस्त्रामी विद्लनाथ जी के विष्य हो गये। इस 
विपय में वार्ता में एक वड़ी रोचक कथा दी है ।* एक समय गोविन्दस्वामी के कुछ निष्य 
आँतरी गाँव से उनकी खोज मे गोकल आये । जब वे पूछते-पूछते गोविच्दस्वामी के घर पहुँचे 
तो उन्हें उनकी वहन कानबाई से ज्ञात हुआ कि वे स्तान करने गये हैं। शिष्यगरा यणोदा 
घाट पर आये वहाँ उन्होंने स्वामी जी को पहचाना नहीं और उन्ही से पूछा --गोविव्दस्वामी 
कहाँ है ? गोविन्दस्वामी ने उन्हें पहिचान लिया था; परन्तु अपने को गुप्त रखते हुये उत्तरदिया 
कि गोविन्दस्वामी तो मर गये और उत्हे मरे बहुत दिन हो गये । यह उत्तर पार्कर वे 
सव आश्चर्य में पडे और गोविन्दस्वामी के घर फिर गये | इतने में ही गोविन्द स्वामी 
भी घर पहुँच गये । जब उन शिष्यों ने उन्हें पहचाना तव उनसे पूछा कि आपने यह क्‍यों 
कहा कि गोविन्दस्वामी तो मर गये । गोविन्द स्वामी मे उत्तर दिया कि गोविन्द 
स्वामी तो अब हम नही हैं, अब तो हम गोविन्ददास है, स्वामीपना! वहुत दिन का 
छुट गया | उसके वाद उन सब शिष्यों ने भो श्री गोस्वामी विद्वलनाथ जी की शरण 
लेली। 

गोकल में कुछ समय रहने के वाद गोविन्दस्वामी श्रीनाथ जी की सेवा में गोवद्ध न 
चले गये और फिर मरणपर्यन्त वही रहे | वहाँ रह कर भी उन्होंने अनेक “पदों की रचना 
की । श्रीनाथ जी के मन्दिर में इनको भी कीर्तत की सेवा दी गई थी ६ अपने बनाये पदों 
को वे अपने इप्ट श्रीनाथ जी के समक्ष गाया करते थे । नोविन्दस्वामी की सखा-भाव चक्की 
भक्ति तथा श्रीनाथ जी के साथ उनके सानुभाव के कई प्रसद्ध * वार्ता मे दिये हुये हैं जिनमे 
से कुछ का उल्लेख प्रियादास जी ने मी भक्तमाल की टोका मे किया हैं ।* 


नाभादास जी ने लिखा है कि गोवित्दस्थामी उदार प्रकृति के व्यक्ति थे । इनके मन 
की हढ़ वैरास्यवृत्ति का परिचय इनकी वेटी के गोकुल आग्रमन पर उसके प्रति उदासीन 





१-शअप्टछाप , कांकरोली, पू २६६। 
२--अश्रष्ठछाप , काँक्ररौली पु० २६८॥ 
३--अष्ट छाप, कांकनौली, पृष्ठ २७४, वार्ता प्रसद्ध ६। 

भ्रष्दछाप, क्रॉकनौली, पृ० २७४५, वार्ता प्रसद्ध ७! 

श्रप्टछाप, क्ॉकरौली, पृ० २८१, वार्ता प्रसद्भधा १० । 
४--भक्तमाल, भक्तिसुधास्वादतिलक, रूपकला, ० ६४८, ६+*६ । 
५--भक्तमाल, नाभादास, छनन्‍्द नं ० १०३ ॥ 


२७० अप्टछाप 


भाव के प्रसज् से चलता है, जब इन्होंने अपनी वहन से कहा था 
स्वभाव, चरित्र तथा कि जो कन्‍्होयां! मन तो एक है, सो श्री ठाकुर डी में लगाऊँ 
अजित योग्यता +॥ वेटी मे लगाऊँ।'" वार्ता से पता चलता «है क्ति भक्ति पक्ष मे 
गोविन्दस्वामी में दैल्य भाव न था। वे श्रीनाथ जी की सखा- 
भाव से भक्ति करते थे।* इनकी प्रकृति कुछ विनोदशीला भी थी। जब आँतरी गाँव के 
शिप्य इमसे मिलने आये तब इन्होने उनसे गोविन्दस्वामी तो मरि गये,” कह कर भ्रम में 
डाल दिया था । वार्ता का यह प्रसद्ध पीछे दिया जा छुका है। इनकी अनन्य सखा-भाव 
को भक्ति प्रकट करते हुये वार्ताकार ने इनकी विनोदशीला अल्हृड प्रकृति का कई प्रसद्भ मे 
उल्लेख किया है । एक वार इच्होंने श्रीनाथ जो के कड्डूड़ो मारी । गोस्वामी जी के हटकतने 
पर इन्होंने उससे कहा-- महाराज ! आपनो सो पूत, परायो ढठीगर, मोकों इनने तोन 
काँकेरी मारी हैं ।३ और एक समय वसच्त के दिलों में गोविन्दस्वामी मन्दिर के मण्करोठा 
में खडे ध्यात-मग्न कीर्तन करते थे। उन्होने एक नई धमार बनाकर गाई। जब तोव 
तुक गा चुके तव चुप हो गये । गोस्वामी जी ने पूछा,--गोविन्ददास धमार क्यों नहीं 
गाते ? उन्होंने उत्तर दिया,--“महाराज ! घमार तो भाजि गाई अरू मत अरुकाय गयो 
सो वह तो भाजि गये ताते ख्याल उतनो ही रह्यो ।”४ यद्यपि इस प्रसझ्भ से गोविन्ददास 
की मानसिक भक्ति की अनुभूति का परिचय मिलता है, परन्तु जिस ढझ् से “महाराज ! 
घमारि तो भाजि गई” कहकर उन्होंने गुसाई जी को उत्तर दिया उससे उनकी विनोद- 
गीला प्रकृति का भी परिचय मिलता है। इसी प्रकार के और प्रसद्ध वार्ता में आते 
है । गोविन्दस्वामी पाय बहुत अच्छी वबाँघते थे। अपनी कई टुकड़ों मे फटी हुईं पाग 
को ये ऐसी थुक्ति से -बाँधतें थे कि उसके फटे होने का किसी को अनुमान भी नहीं 
था । एक वार एक ब्रजवासी ने उनकी पाग के पेच सुन्दर देखकर उसको उनके सिर से 
उत्तार लिया और लेकर चलने लगा । गोविन्दस्वामी ने अपनी हँसोड़ प्रकृति का परिचय 
देते हुए कहा--“'सारे, सोलह टूक हैं, समारि लीजो, हो सकारे तेरे घर आय के ले 
जाऊंगो ।” यह सुतकर वह ब्रजवासी वहुत लज्जित हुआ और उसने पाग -वापिस 
दे दी ।* 
गोविन्दस्वामी भक्त और उच्च कोटि के कवि होने के साथ एक सिद्ध संगीतकार (गवैये) 





२--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० रृ८८ । 
२--श्रष्टछधा प, कॉकरोली, पृष्ठ २७३ । 
नोट :--कवि ने गोचारण तथा कुझ्जलीला के ही पद श्रधिक संख्या में लिखे हें । विरह, 
प्राथंवा के पद इन्होने नहीं लिखे । 
३--श्रष्ड छाप, काँकरोली, पु० २७५ । 
४---अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ २७६:२७७ । 
अणाभ्रष्टथा प, कॉकरोली, पू० २८६। 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २७१ 


भी थे। गान-विद्या मे ये इतने निपुणा थे कि वल्लभसम्प्रदाय मे आने के पहले हो इनके अनेक 
शिष्य हो गये थे, जिन्होने इन्हे स्वामी” की पदवी से विभूूषित किया था। वल्लभसम्प्रदाय 
में आने के बाद तो इनके गान की ख्याति दूर दूर फैल गई थी | अकबर के दरबार के नवरत्नो 
से से एक रत्न तानसेन' जो पहले स्वामी हरिदास जी का शिष्य था, इनसे गाना सीखने 
आता था |” वार्ता मे इनके सहस्नावधि पद लिखने का उल्लेख है और इनकी गान-विद्या की 
कई स्थलों पर वार्ताकार ने प्रशसा की है ।* २४५२ वार्ता में नवगढ़ के राजा आसकरन की 
कथा से भी गोविन्दस्वामी के सहस्नावधि पद लिखते और उनके 'तानसेन को पद' सिखाने का 
6ल्‍लेख है ।* परन्तु गोविन्दस्वामी के २५२ पद बहुत प्रसिद्ध है जिनकी प्रतियाँ वैष्णव घरानों 
में उपलब्ध हैं । २५२ पदो का एक सग्रह लेखक के पास भी हैं। इन २५२ पदो के अतिरिक्त 
इनके और भी पद लेखक के देखने मे आये है। 

गोविन्दस्वामी विद्यातू, गायनाचार्य, कंवीशवर और परमभक्त थे। उनका स्वभाव 

निश:ड्ू: और निर्भीक था | मोह उनको छू तक न गया था । वे एक गरुणज्ञाली व्यक्ति थे । 
गोविन्दस्वामी के अन्त समय और गोलोकवास का प्रसद्भध न तो २५२ वार्ता में दिया 
हुमा है और न “अप्ठसखान की वार्ता! मे । श्री गिरिघरलाल जी के १२० वचनामृत' वामक 
ग्रन्थ में लिखा हैं किजव श्री गोस्वामी विट्ठललनाथ जी ते 
जन्त समय और लता में प्रवेश किया तभी गोविन्दस्वामी ने देह सहित गोवद्धन 

गोलोकवास॒ छह करदरा मे प्रवेश किया और नित्य लीला मे पहुँचे । 

'सस्प्रदाय-कल्पद्गुम' मे लिखा है कि स॑० १५६२ में गोविन्द स्वामी ग्रोस्वामी विद्ुल- 
नाथजी की शरण मे आये । वार्ता में लिखा हैं कि शरणागति के समय ये एक कंवीश्वर और 
प्रसिद्ध गवेये थे । गान-विद्या सीखने के लिए इसके अनेक शिष्य 
जन्म तथा शरणागति | हो गये थे जिसके कारण येस्वामी” कहलाने लग्रे थे। उस 
की तिथियाँ समय इचका विवाह भी हो गया था । और सन्‍्ताच भी थी । लेखक 





१--२५२ वार्ता में तानसेन की वार्ता में उल्लेख है कि एक बार तानसेन ने गोविन्द- 
स्वासी के कीर्तन सुनकर अपने गाव को बहुत निम्त कोटि का समक्ता और 
उन्होंने गोदिन्दस्वामी से गादे सिखाने को विनय की। गोविन्दस्वामी ने फिर 
इन्हें गांव विद्या सिखाई । 

२५२ दैप्णवन की वार्ता, बें० प्रे०, पू० २३७ । 

२--“सो गोविन्ददास भरद राग अलाप्पयो, सो गोविन्ददास को गरो बहोत आअआदछो 
हतो और आप गाव्त हु बहोत प्राडो हते, सो भेरव राम ऐसो जाम्यो जो कछु 
कहिवे में वाहीं आवे |” 
प्रष्टछाप, काँकरोली, पु० २८५ । 

३--२५२ बेप्णवन की वार्ता, बे० प्रे०, श्रासकरण राजा, प० १६२ । 


२७२ अष्टछाप 


का अनुमान है? कि कुछ समय गृहस्थी का भोग करने के वाद ही इनके चित्त मे भगवदभक्ति- 
प्राप्ति की इच्छा प्रवल हुई होगी । भगवद्‌-प्राप्ति की प्रेरणा ही इन्हे ब्रज मे लाई और कुछ 
समय तक ये महाबन में रहे | इस समय गोविन्दस्वामी की अवस्था कम-से-कम तोस बर्ष की 
अवश्य रही होगो । इस प्रकार सं० १५६२ वि० में से ३० दर्ष निकालने पर इनका जन्म 
सं० लगभग १५६२ वि० आता है । 


श्रीगिरिधरलालजी के १२० वचनामृत' नामक भ्रन्थ के आधार से ज्ञात होता है 
कि गोस्वामी विट्वलनाथजी की मृत्यु का शोक-संवाद सुनकर इन्होंने भी गोवद्ध च की कच्दरा 
हर से प्रवेश कर देह छोड़ी ।* गोस्वामीजी का निधन सं० १६४२ 
गोलोकवास को तिथि फाल्युरा कृष्ण ७ वल्लभ-सम्प्रदाय मे बहुमत से निश्चित है। 
इसलिए गोविन्दस्वामी के गोलोकवास की तिथि भी सं० १६४२ फाल्युण कृष्ण ७ 
ही है । 
इनके आत्म-चारित्रिक उल्लेखों मे कहा जा चुका है कि इन्होंने भी गोस्वामीजी के 
सातवे पुत्र की वधाइयाँ गाई हैं, जिचसे इनका सं० १६२८ विक्रमी (श्रीगोस्वामी जी के सातवे 
पुत्र घनश्यामजी की जन्म-तिथि) तक जोवित रहना सिद्ध होता हैं। ८५४ वार्ता में सूरदास की 
वार्ता के अन्तर्गत लिखा है कि पूरदास को मृत्यु के समग्र रामदाय कुम्भवदाल, गोविन्दस्वामी 
चतुर्भज आदि वैष्णव उपस्थित थे। + सूरदास के निधन का समय पीछे सं० १६३८ से सं० 
१६३६ के वीच का माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोविन्दस्वाम, 
सं० १६४८ तक अवश्य जीवित थे। श्रीगिरिधरलालजी के १२० वचनामृत” नामकी 
ग्रन्थ से तो गोविन्दस्वयामी के गोलोकवास की तिथि स० २६४२ निश्चित हो 
जाती है । 


वार्ता में इनके लीलात्मक स्वरूप के विपय मे लिखा है कि वे श्रीदामा सखा हैं ओर 
भामा सखी हैं ।* 


छीतस्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा। 


वार्ता से विदित होता है कि छीतस्वामी का जन्म-स्थान मथुरा था और वे मथुरा 





घर ९ ज ने 
१--नंना भक्ति! सर सोम! के कृत युगादि दिन पाय 


छीतस्वामी श्ररु गोविन्द को गिरधर भक्ति बताय ।+ सम्प्रदाय-कल्पद्र मं, पु० ५५॥ 
२--गोस्वामी गिरिघरलालजोी के १२० वचनामृत । 
३--श्रष्टद्धाप, फॉकरोली, पृ० ५१ । 
४--अश्रष्टदाप, फॉकरोली, पुृ० २६४ ॥ 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २७३ 


ही में रहा करते थे* । वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद वे ग्रोवद्ध प्र श्रीवाथ जी के 
मन्दिर में कीतन करते थे, परन्तु इनका कुदुम्ब मथुरा ही मे 
रहता था | वार्ता से तथा नागरीदास की पद-प्रसद्भ-मालारे 
रचना से ज्ञात होता है कि छीतस्वामी मथुरिया चौबे थे रे। 


वार्ता-साहित्य अथवा अन्य सूत्रों से इनके माता पिता का कोई वृत्तान्त ज्ञात नही 

होता । इनका विवाह हुआ था अथवा नही, इनके कोई सन्‍्तान भी थी अथवा नहीं, इन 
बातो का स्पष्ट समाधान वार्ता मे नहीं किया है। परन्तु वार्ता के 

माता-पिता-कुटुम्ब कुछ प्रसज्भो से यह अनुमान किया जा सकता है कि छीत- 
स्वामी ग्रहस्थ थे । वार्ता में लिखा है कि ये अभ्रकबर के दरबार के रत्न बीरबल के पुरोहित 
थे ।* बल्‍लभ-सम्प्रदाय मे शरण जाने के बाद एक बार ये बीरबल के पास अपनी बरसोड” 
लेने गये, जहाँ से ये बीरबल के एक वाक्य पर रुष्ट होकर बिना बरसोडी' लिये चले आये" । 
जब गोस्वामीजी से यहु समाचार सुना तो उन्होने लाहोर के वेष्णवों को छीतस्वामी के बारे 
में लिखा कि यह ब्राह्मण गरीब है, इसकी सेवा अच्छी प्रकार से करना । छीतस्वामी पत्र 
लेकर लाहौर तो नही गये; परन्तु पत्र उन वैष्णवों के पास भेज दिया गया और 
प्रत्येक वर्ष सौ रुपये की हुर डी लाहौर के वैष्णवों से छीतस्वामी के पास आने लगी । 
इस वृत्तात्त से अनुमान हो सकता है कि छीतस्वामी विरक्त व्यक्ति न थे। उनके कुद्धम्ब भी 
रहा होगा जिसके पोषण के लिए वे बीरबल के यहाँ से बरसोडी लाते थे और जिसके 
लिए गोस्वामी ने सौ रुपये सालाना उनको लाहोर से दिलवाये । वार्ता से ज्ञात होता 
है कि शरणागति के बाद छीतस्वामी ने गोस्वामी से आज्ञा भाँगी--“महाराज, 
आज्ञा होय तो मैं अपने घर जाऊँ ।”४ इससे भी ज्ञात होता है कि छीतस्वाभी 


ग़्हस्थ थे । 


जन्म-स्थान, जाति-कुल 


7.७ नकनशकनऊ--8लक- काका +नापनशप-तयदखन न नननिननन-++++-०० 

१--“सो थे छीतस्वामी सथुरिया चौवे हते तिनसों सब कोऊ छीतू कहते सो सब 
मथुरा में पाँच चौबे ह॒ते ।/! 
अ्रष्टछाप,कॉकरोौली, पु० २०७ । तथा २४२ वैष्णवन की वार्ता, बें० प्रे० पु० १६॥ 

२- नाग २-समुच्चय, पद-प्रसदड्भमाला, सिद्धार-सागर, पु० २०७। 

३--“श्रीगुसाईंजी के सेवक छीतस्वामी मथुरिया प्राह्मर चौबे हते सो वे मयुरा में 
रहते ।” 'अष्टसखान की वार्ता? तथा श्रष्टछाप, काँकरोंली, पृ० २४७ । 

४--श्रष्टछा प, कॉकरोली, पृ० २५६ । 

श्- है) हे पु० र२श्८ । 

्--- 7; पे पु० २६२ ॥ 

७--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० २५५ । 

रे५ 


२७४ अष्टडाप 


वार्ता से विदित है कि छीतस्वामी चल्लभ-सम्प्रदाय मे आने से पहले कवि थे ओर 

गान-विद्या जानते थे । गोस्वामी विट्ुलनाथजी की प्रथम सेंट पर ही उन्होंने पद बनाकर 

गाया था ।" वार्ता चागर-समुच्चय तथा पद-प्रसंग-साला से यह 

शिक्षा भी पता चलता है इनकी चारिनिक शिक्षा अच्छी नही थी। वार्ता में 

इनको सम्प्रदाय से आने से पहले एक मसखरा, लम्पट और शुरढा 

लिखा है ।* और यह भी लिखा है कि ये छीतु' नाम से प्रसिद्ध थे। नागरीदास ने इनको 
भगडालू प्रकृति का व्यक्ति लिखा है ।* 


जब वललभ-सम्प्रदाय की शरणागति के बाद उन पर गोस्वामी विट्नलनाथजी की शिक्षा 
का प्रभाव पडा तो इनका चरित्र भी सुधर गया और वे एक उच्चकोटि के कवि और भक्त बन - 
गये । इनके इन शुणो की प्रशंसा, जैसा कि पीछे कहां गया है, इनके समकालीन भक्त नाभा- 
दास” जी तथा श्लुवदास' जी ने भी की है । 


नोट :--भथुरा में छीतस्वासी के रहने के प्राचीच घर का दर्शव लेखक ने किया है। 
श्यासघाट सथुरा सें एक सज्जन श्री गोपालजी चौबे रहते है। वे मथुरा में 
छीतस्वामी के वंशजों में प्रसिद्ध है। उनसे बाते करने पर लेखक क्रो ज्ञात हुआा 
कि जिस घर सें छीतस्वामी रहते थे, उसमें 'श्यामजी' फ्ृष्ण की मतति भी है, 
जिसकी स्थापना को वे छीतस्वासी के समय से ही बताते हैं। लेखक को थी 
गोपालजी चतुव दी से छीतस्वासों का अ्रधिक वृत्तान्त ज्ञात नहीं हो सका। 
मथुरा में एक प्रसिद्ध उच्चकोटि के कवि नवनीत लालजो चतुबंदी हो गये हैं 
जिनके पुत्र श्रीगोविन्दजी चतुवंदी श्राजकल मथुरा में अच्छे कवि समझे जाते हैं । 
स्वर्गीय नवनोतलालजी ने सथुरा के चौबे कवियों के समय अपनी डायरो में लिखे 
है। यह डायरी गोविन्द चतुवंदी जी के पास है। उसमें छीतस्वामी का भी 
उल्लेख है । 
१--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० २५० । 
२--सो दे छीतस्वामी सथुरिया चौबे हते, तिनसो सब्र कोऊ छीतु” कहते, सो सब 
सयथुरा सें पाँच चोवे सिरनाम ह॒ते, पाँचन हू मे छीतू बड़े सिरनाम हते सो वे 


सत्रीन को देखते, उनसों सस्करी करते'** “* *'* सो वे पाँच शआ्रापसु 
में मित्र हते, परि वे गंडा हते ॥”” अ्रष्टछाप, काँकरौली, पु० २४७ । 
३--- छीतस्वासी सो स्वामी' तो पाछे कहाये, पहिले छीतू मथुरिया' फहावत हैं । 
चित में बहोत रिद फुटोचर रहे, शेव हुते । ब नागर-समुच्चय, पृ ० २०७ | 


४-- सो वे गुस्ताई जी की कृपा ते बड़े कवीश्वर भये, सो बहुत फीतन किये । 

प्रष्टछाप, फकॉकरोली, पृ० २५६ । 
२०--भक्तमाल, छन्द नं० १४६, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ८२६। 
६--भेक्त-नामावली, ध्रुवदास, छन्द नं० १०३, पु० १० । 
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इनका पैतृक व्यवसाय पुरोहिती था। वार्ता भे लिखा हैं कि ये बीरबल के पुरोहित थे |) 
वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले योविन्दस्वामी की तरह ये भी स्वामी” कहलाते थे ।* संभव 
है, गाव-विद्या और कविता सीखने के लिए इनके पास आते वाले विष्यों से इनको स्वामी 
की पदवी दे दी हो | इनके किसी सम्प्रदाय की दीक्षा देने वाले स्वामी होने का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 


नागरीदास जी के कथनानुसार छीतस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में आमने से पहले शैव थे 
ओर बहुत लोकिक प्रकृति के व्यक्ति थे। इनके चार चौवे मित्र मधुरा मे और थे । एक बार 
इन पाँचो मे सोचा कि गोकुल के गुसाई श्री विट्रलनाथ जी की 
वल्लभ-सम्प्रदाय में परीक्षा लेनी चाहिए । एक खोदा रुपया और थोंथा नारियल 
प्रवेश और साम्प्रदायिक राख से भरा हुआ साथ लेकर ये पॉँचो गोकुल में श्री विट्वलनाथ 
जीवन । के विकट मसकरी” करने आये । वहाँ छीतस्वामी के चार मित्र 
तो वाहर बैठे रहे और छीतस्वामी भीतर गोस्वामी जी के पास गये । उस समय गोस्वामी जी 
के स्वरूप को देखकर इन पर ऐसी भोहिनी पड़ी कि इनके स्वभाव की चञ्ललता और 'मसकरी' 
सब गायव हो गई और परचात्ताप का भाव इनके मन मे संद्जारित हो गया । ये हाथ वाविकर 
कहने लगे,-- महाराज, मेरो अपराध क्षमा करो, और मोको शरण लीजे | हम नाहीं जानत्त 
जो कोन अपराध तें स्वामी भये है, हमारे अब भाग्य खुले है जो आपके दरशन पाये । जब 
ऐसी कृपा करो जो स्वामित्व छठे । जो आपके दास कहाइवे की इच्छा है, और मन की कुदि- 
लता तो बहोत हुती, परि आपके दरसन करत ही सव कुटिलता दृूरि भाजि गई, ताते अब हो 
आपके हाथ तिकानों हों, प्रभु हो, दीनानाथ हो, दयासिन्धु हो, या जीव की ओर प्रभ्ुुत को कहा 
देखनो । ताते महाराज अब मोको आपनो ही करि जानिये, आपुनो सेवक करिये रे” । इस प्रकार 
छीतस्वामी के क्निय करने पर गोस्वामी जी ने उन्हे नाम सुनाया और शररा में ले लिया । 
उसी समय छीतस्वामी ने यह पद गराया:-- 


राग विहाग । 
भई अब गिरधर सो पहिचानई३ । 
कपट रूप घरि छलिवे आयो, पुरुषोत्तम नहिं जान । 
क्क्फ्जजऊअफफ-फफफककक्र ॉरकन-े- 


(--अष्टछाप, क्ॉकरोली, पु० २५६ । 
२--अष्टछाप, कौकरोली, पृ० २४६ । 
३--अ्रष्टछाप, काँकरौली, प० २४९६ तथा २५०१ 
४--अप्दछाप, काँकरोली, पू २५० । 
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छोटो बड़ो कछ नहिं जान्यो, छाय रह यो अज्ञान । 
छीतस्वामी देखत अपनायो, श्री विदुल कृपानिधान | 


इसके बाद छोतस्वामी वेठे-वैठे मन में विचारने लगे,--“मैं संसार-स्मुद्र मे बह्यो जात 
हतो, मोको वाँह पकरि के काढ़े और मेरे मन में खोटे नारियल को और खोटे रुपिया को 
पच्चात्ताप हतो चोऊ ताप मेरी दूरि करयो, जो मो पर श्री गुसाई जी ने बड़ी कृपा करी” । 
यह सोचते-सोचते वे हर्ष में यह पद गा उठे: -- हो चरणातपत्र की छैयाँ" ।” 


इसके बाद छीतस्वामी ने गोकुल में श्री नवनीतप्रिय जी के और गरोवद्ध न पर 
श्री गोवद्धननाथ जी ( श्रीवाथ जी ) के दर्शन किये । उन दर्शनों से उनके मन की 
परिवर्तित वृत्ति और भी निख्चर गई और फिर आात्मसमपंण कर ग्रुसाई जी से आज्ञा माँग 
कर अपने घर मथुरा वापिस चले गये । मथुरा मे उनके मित्र उनसे मिले, छीतस्वामी के 
चरित्र के उस महात्र्‌ परिवर्तत को देख कर सबको वडा जाश्चर्य हुआ । वार्ता में लिखा है कि 
इसके वाद श्री गुसाई जी की कृपा से छीतस्वामी भगवदीय कवीरवर ओर कीत॑नकार हुये । 
उन्होंने अपने जीवन में फिर बनेक पद बनाकर गाये और श्रीनाथ जी की सेवा में अपना जीवन 
ब्यतीद किया । ढ 
वार्ता तथा नागरीदास जी के कथन के आधार पर पीछे कहा जा झुका है कि छीत- 
स्वामी वल्लभ-सम्भ्रदाय में आने से पहले लोकिक विषयों मे लिप्त लम्पट, कुटिल स्वभाव वाले 
तथा मसखरे भौजी जीव थे | श्री गोस्वामी विट्वुलनाथ थी के 
स्वभाव और चरित्र प्रभाव से इनके मन की कुटिल और कुत्सित वृत्ति वदल गईं और 
ये परम भक्त जौर उदार व्यक्ति बन गये । 





छीतस्वामी अपनी आन के पक्की हृढ़ सद्धूल्पी पुरुष थे। इन्होंने वीरवल के समक्ष 
गोस्वामी विद्वलनाथ जी को साक्षात्‌ कृष्ण-हूप मानकर उनकी प्रश्यंसा में एक पद गाया जो 
उनको पसत्द नहीं जाया । इस पर अपने विब्बास का अपमान समझ कर छीतस्वामी विना 
वरसोंडी' लिए ही चले आये । इससे यह भी विदित होता है कि इनमे कोई घन-द्रव्य की लिप्सा 
न थी | जब गोस्वामी जी पत्र देकर इन्हे लाहौर के वैष्णवों के पास भेजने लगे तो इन्होंने 
विनन्न होकर गोस्वामी जी के समक्ष निवेदन किया--“जो महाराज मैं वैष्णव भयो सो कद्धु 
वेप्शव के पास ते भीख माँगन को नाही भयों । जो महाराज ! मेरे तो राज के चरण 





पीछे कवि के श्रात्मचारित्रिक उल्लेख तथा श्रष्ठछाप, कॉकरोली, पु० २५२ । 
नांट :--पीछे कहा गया है कि मथुरा में छीतस्वामी के वंशर्जों के पुराने घर में एक 
ज्यामजी' को मूत्ति स्थापित है। घरवालों का कहना है कि यह मृत्ति छीतस्वामी 
जी के समय से ही चली श्राती है । सम्मव है, श्याम जी के स्वरूप की स्थापना 


छीतस्वामी ने चल्लम-सम्प्रदाय मे श्राने के बाद की हो । वल्लभ-सन्प्रदाय में 
जाने से पहले ये, नागरोदास जी के कयनानसार, जैव ये । 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २७७ 


कमल छांड़ि के कछू काम ताही और कहूँ न जाऊँगो । बौर अब कहा ऐसे कर्म करूगो, जो 
वैष्णव होय के कहा भीख मागूंगो ” ।” इससे भी छीतस्वामी के मत का सन्तोष-भाव प्रकट 
होता है। गुरु की भक्ति और ब्रज-प्रेम का परिचय तो इसके अनेक पदों से मिलता है। मथुरा 
के चतुरवेदियों मे यह बात प्रचलित है कि वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-विधि का जो मर॒डान 
गोस्वामी विट्वुलनाथ जी ने विस्तार से प्रचलित किया था उसकी उद्भावना मे बहुत-कुछ हाथ 
छीतस्वामी का था। 


२५२ वैष्णवन की वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ताओं में इनके अन्त-समय का वृत्तान्त 

नहीं दिया हुआ है | इनके गोलोकवास का प्रसंग केवल श्री गिरिघरलाल जी के “१२० 

वचनामृत” मे दिया हुआ है। उक्त भ्रच्थ के लेख का आशय इस 

ग़ोलोकवास॒ प्रकार है कि जब गोस्वामी श्रीविट्टलनाथ जी का गोलोकवास हो 

गया और जब छीतस्वासी ने यह दुःखद समाचार सुना तो उन्हें 

मूर्च्चा आ गई । उस मूर्च्छा में श्रीनाथ जी के साक्षात्‌ दर्शव उन्हें, यह सांत्वना देते हुये कि 

भव तक तो मैं दो रूपों द्वारा ( श्री आचार्य जी और श्री ग्रुसाई जी ) बनुभव कराता था 

बब मैं सात रूपों से अनुभव कराऊंगा । यह अनुभव करके छीतस्वामी की चेतता जागी और 

फिर उत्होंने गोस्वामी विद्ुलनाथ जी के सातों पुत्रों की बधाई गाकर देह त्याग दी ।* इस 

प्रसंग से मरह ज्ञात होता है कि छीतस्वामी का गोलोकवास भी गोस्वामी विद्वलनाथ जी के 
गोलोकवास के समय ही हुआ । 


सस्प्रदाय-कल्पद्रुम” के कथनानुसार छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी दोनों सम्वत्‌ 
१५६२ वि०्मे गोस्वामी विट्वलनाथ जी की शरण आये ।* इस विषय पर कोई अन्य प्रामारिक 
सूत्र न होने पर यहाँ 'सस्प्रदाय-कल्पहुम के सम्वत्‌ को ही स्वीकार 


शरणागति,जन्म तथा किया गया है । जैसा कि पीछे कहा गया हैं वार्ता तथा नागरीदास 
7 


गोलोकवास की जी के कथन से ज्ञात होता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय मे आचे से 
तिथियाँ पहले छीतस्वामी पाँच प्रसिद्ध गुणडे चौवी में सवसे अधिक 
प्रसिद्ध थे और ये ख्रियों की ओर वहुत देखा करते और उनसे 

मसखरी भी किया करते थे। इससे अनुमान होता है कि इस समय छीतस्वामी की पूर्ख 
योवन अवस्था रही होगी जिसको हम वीस था पच्चीस वर्ष की मान सकते हैं। वार्ता के 





ऐप 


१--अष्ठछाप, कांकरॉली, पु० २६२० 
२--भी गिरिघरलाज जी सहाराज के ११९० वचतामृत | 


2 ६ ४५ २ 
३--नत भक्ति सर सोम के कृत युगादि दित पाय , 


छीतस्वामी श्ररु गोविन्द को गिरिघर भक्ति बताय । 
सस्प्रदाय-कल्पद्र मं, पृ० ४५ | 


श्छ८ अष्टछाप 


कथनानुसार शरणागति के समय ये कवि थे और स्वामी कहलाते थे। जिस समय गोस्वामी 
जी को छलने के लिए ये गये ओर पास जाके उनको दरणडवत्‌ प्रणाम किया, उस समय गोस्वामी 
जी ने इनसे कहा--“तुम तो चौवे हो, हमारे पूजनीब हो; तुमको तो सव आपही ते सिद्ध है, 
तुम हमको दण्डव॒त्‌ काहें को करत हो और ऐसे कहा कहते हो ।१” गोस्वामी जी के ये शब्द 
भी इस वात की सूचना देते हैं और छीतस्वामी के कवि होने और स्वामी कहलाने से यह 
वात पृष्ट होती है कि उनकी इस समय बालक अवस्था नही थी | वे २५ वर्ष के अवश्य रहे 
होगे । सं० १५६२ वि० ( शरणागति का समय ) मे से २५ घटाने पर इनका जन्म संवत्‌ 
लगभग सं० १५६७ वि० आता है। 

पीछे कहा गया है कि छीतस्वामी का निधन गोस्वामी विद्वलनाथ जी के गोलोकवास 
के शोक-संवाद को सुनने के कुछ समय की मूुर्च्छा के बादही हो गया । गोस्वामी जी का निघन 
समय सं० १६४२ वि० फाल्गुन कृष्ण ७ को हुआ था । इसलिए छोतस्वामी के गोलोकवात्त 
की तिथि स० १६४२ वि० फाल्गुन कृष्ण ८ है। यश-काया से इनकी स्थिति का स्थान गरिरि- 
राज ( गोवद्ध न ) के ऊपर, 'पूछरी” स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे बताया जाता है। 
इनके लीलात्मक स्वरूप के विषय में वार्ता मे लिखा है कि ये सखा रूप मे सुबल है और सखी 
रूप में पद्मा हैं (९ 





२--भ्रष्टछाप, कॉफरोली, पु० २०६॥ 
२--अभ्रष्टछाप, कांकरोली, पृ० २४५। 


९ 
चतुर्थ अध्याय 
अष्टछाप के ग्रन्थ 
सूरदास जी की रचनाएँ 


सूरदास के अध्ययन की, पीछे दी हुई आधारभूत-सामग्री के विवरण तथा सूर के नाम 
से छपे हुये ग्रन्थों के अवलोकन से, सूरदास-कृत कहे जानेवाले कुल निम्नलिखित ग्रन्थ सामने 
आते हैं-- 


$-सूरसागर प्रकाशित २--भागवत-भाषा अप्रकाशित 
३--दशमस्कन्धच भाषा अप्रकाशित ४--सू रदास के पद गर 
५--नागलीला अप्रकाशित ६--गोवद्धन-लीला न 
७---सृू र-पचीसी प्रकाशित ८--प्राणप्यारी क 
९--व्याहलो अप्रकाशित १ ०--भँवरगीत प्रकाशित 
११--सू र-रामायण प्रकाशित १२--दान-लीला अप्रकाशित 
१३--मान-लीला अप्रकाशित १४--सू र-साठी प्रकाशित 
१५--राधारस-कैलि-कौतूहल प्रकाशित १६---सू रसागर-सार अप्रकाशित 
१७--सू र-सारावलि रा १८--साहित्य-लहरी प्रकाशित 
१६--सू र-शतक अप्रकाशित २०--नल-दमयन्ती अप्रकाशित 
२१--हरिवश्य-टीका े २२---रामजन्म छः 
२२--एकादशी-माहाो त्म्य कि २४ --सेवाफल के 


सूरदास के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार 


८४ वार्ताकार से लेकर अब तक के लेखकों के एकमत से तथा इस ग्रन्थ की अनेक 
उपलब्ध प्रतियों से ज्ञात होता है कि सूरसागर सूरदास की प्रमाणिक रचना है। वार्ता के 
सूरसागर कथन से, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, यह भी सिद्ध हैं कि इस 
रचना का नाम सूर के समय में ही रख दिया गया था। सूर- 

सागर की पद-सख्या तथा उसमें वर्शित विपय पर साहित्यिकों में मतभेद हैं। ८४ वार्ता के 


२८० अषप्टछाप 


कथन से और सूरसागर में आये हुये कवि के अनेक आत्मचारित्रिक उल्लेखो से यह भी ज्ञात 
होता है कि कवि ने सूरसागर भागवत के विपय के अनुसार लिखा । जो पद कीर्तन तथा रागो 


के विभाजन-क्रम के अनुसार लिखे हुये सूरसागर नाम से,कहे जाते हैं, वे वास्तव मे सूरसागर 
के पद ही उस क्रम में वेष्णवों ने रख लिये हैं। इसलिए लीला ओर कथा-क्रम को रखनेवाले 
सूरसागर ही सूर के वास्तविक सूरसागर के रूप है| हस्तलिखित रूप मे इस ग्रत्थ की जो 
प्रतियाँ खोज मे नागरी-प्रचारिणी-सभा को मिली हैं उनका व्यौरा पीछे खोज-रिपोर्टो' के 
आधार से एक तालिका में दिया जा चुका है। 

छापे मे आई हुई सूरसागर की मुख्यतः दो प्रतियाँ प्रचलित है । एक वेकटेश्वर प्रेस की 

और दूसरी रागकल्पद्र म के आधार पर छपी नवलकिशोर प्रेस की | नवलकिशोोर प्रेस की 
प्रति के दो भाग हैं। एक नित्य कीर्तत के पद, जिसमे भिन्न-भिन्न रायो के अनुसार पद हैं, 
दूसरे लीला के पद, जिसमें कृष्ण की कथा के अनुसार पद हैं । इसमे सूरदास के अतिरिक्त अन्य 
अष्टछाप कवियों के भी पद मिले हुये हैं । उघर वेकटेश्वर प्रेस वाले सूरसागर में भी प्रामा- 
सिक रूप से यह नही कहा जा सकता कि ये सव पद अष्टछाप वाले स्रदास के ही है। हां, 
इतना अवश्य है कि वेकटेश्वर प्रेस से छपे सूरसागर का सम्पादन एक वल्लभसम्प्रदायी विद्या- 
नुरागी व्यक्ति द्वारा हुआ है । इसलिए उसमें कुछ थोड़े से इधर-उघर के पदों को छोड़कर पूरा 
अंश सूर-कृत ही होना चाहिए | डा० जनार्दन मिश्र जी के इस कथन से, कि सूरश्याम और 
सूरजदास छापवाले पद सूरदास के नही हैं, लेखक सहमत नही है । आठो कवियो की रचनामो 
की प्राचीन पोधियों में एक-एक कवि की कई-कई छापे मिलती है । वल्लभ-सम्प्रदायी 
मन्दिरों में सुरक्षित सूर के पदों मे भी लेखक ने सूरदास की ये छापे देखी हैं। 
नागरी-प्रवारिणी-सभा, काशी ने, सूर-सागर का एक प्रामाणिक्त सस्करण तिकालने 
का भार लिया था, परन्तु किसी कारणवश वह स्तुत्य कार्य वीच ही में रुक गया ।” श्रीनाथ जी 
के मन्दिर में कीर्तन रूप मे गाये जाने वाले पद केवल संयोग भ्यंगार के ही होते हैं। वियोग की 
भावना मन्दिर में नही है | प्रातः:काल की मंगलाति से लेकर रात्रि की शयन जाति तक की 
सेवा के समयानुकूल कृष्ण की विभिन्न संयोगात्मक ब्नज लीलाओ से सम्बन्धित प्रसंगों पर 
रागानुसार जो पद सूर द्वारा गाये गये थे और जो अब भी कीत॑नियाओ द्वारा गाए जाते है, 
उनका संग्रह 'कोर्तन सूरसागर' है । और जो पदसंग्रह श्री वल्लभाचार्य से सुनी हुई भागवत 
की कथा के अनुसार, भगवान के अनेक अवतारों की, विशेष रूप से कृष्णावतार की, लीलाबओो 
का वर्णान करता है वह प्रवन्धात्मक सूरसागर है । इस में संयोग-वियोग दोनो भावों से संबंधित 
लीलाएँ है । और भागवत का आधार लेकर इसके पद रचे और गाए गए है । ये पद सूर ने 
अपनी कुटी में वैठ कर बनाए थे । मन्दिर के कीर्तन रूप में गाए हुए संयोगात्मक पद भी इस 
_मेसम्मिलितहै। 

१--स्व० रत्नाकर के छोड़े हुए सुरसागर फे सम्पादन कार्य को पंडित नन्‍नदुलारे बाजपेयी 
जी ने पूरा कर दिया है। झौर सभा से भागवत के श्रनुरूप बारह स्कंघी सूरतायर 
प्रकाशित हो गया है ।--द्वि० संस्करण । 


ग्रन्थ २८९१ 


प्रवन्धात्मक सूरसायर में श्रगेक जगह प्रसयो का वर्णन करते हुए सूरदास ने यह 
कथन किया है कि वे भागवत के अनुसार कह रहे हैं' अथवा भागवत के अनुसार गा रहे हैं 
भ्रौर जैसे व्यास जी ने कहा वही सूरदास ने भाषा में । 

नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो से इस ग्रन्थ के सूर-कृत होने की सूचना 

मिलती है | उसी के श्राघार पर श्रन्य विद्वानों ने सूरसागर के अतिरिक्त, इसे सूर का एक 

स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा है। ग्रन्थ श्रप्रकाशित है। किन्तु नागरी- 

भागवत भाषा प्रचारिणी-सभा की खीज-रिपोर्टो के वक्तव्य से तथा उसमें दिये 

उद्धरणो से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ सुरसागयर का ही रूप है। 

सूरसागर भी तो एक प्रकार से भागवत का ही भाषा में छायानुवाद है। सभा की रिपोर्ट 

से पता चलता है कि यह ग्रन्थ पदो में है श्रथवा पच्चवद्ध है। खोज-रिपोर्ट * में दिया हुझा 

ग्रन्थ का श्रारम्भिक उद्धरण वही है जो सूरसागर का है--चरण कमल बन्‍न्दों हरिराई | 
इसलिए यह ग्रन्थ सूरसागर से श्रलग, सूर का कोई ग्रन्थ नही माना जा सकता । 

खोज-रिपोर्ट * में लिखा है कि यह ग्रन्थ भागवत दशम स्कन्‍्ध का, स्रदास द्वारा 

पदों मे क्रिया गया, श्रनुवाद है जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ भी सुरसागर का दशमस्कन्धघ 

ही है । स्रसागर के, केवल दशमस्कन्ध की, श्रलग लिखी हुईं कई 

दशमस्कन्ध-टीका हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक की देखी हुई हैं। इसलिए यह भी सूर- 

सागर से भश्रलग कोई स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट * से ज्ञात होता है कि यह पोथी सूर के पदो 

का संग्रह है । इस प्रकार के पद-संग्रह, जिनमें संग्रहकर्ता की रुचि के भ्रनुसार पद सगृहीत हैं, 

बहुत से मिलते हैं | स्व० पं० मयादज्धूर याज्ञिक के संग्रहालय तथा 





१-सुनि भागवत सबति सुख पायो सुरदास सो वरनि सुतायो । ु 
पद २२७ सुरदास प्र० स्कंघ 


कहो सु" कथा सुनो चित घारि, सुर कहुयो भागवत अनुसार । 
सुरसागर पद ४०२ च० स्केंघ 


सुक ज्यों राजा को समभायो, सुरदास त्पों ही कहि गायो । 
पद ४०६ च० स्कघ सुरसागर । 

श्रीमुख चारि श्लोक दए ब्रह्मा को समुफ्ताइ, 

ब्रह्मा नारद साँ कहे नारद व्यात्त सुनाई 

व्यास कहे सुकदेव साँ द्वादस स्कंघ बनाह 

सरदास सोई फहे पद भाषा करि गाइ॥ -सूरसागर प्र० स्कंघ 
२-ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९१२-१४ ई० न० १5८५ (ए)॥ 
३--ना० प्र० सभ्ाा०, खो० रि० सन्‌ १६९०६-८ ईु० नें० ४४ हा । 
(दी.)। 


डे ग्ग 73 27 47 8 27 कं 77 77 37 


र्ण२ ग्रष्टछाप 


सूरदास के पद मथरा-गोकुल के प्रतिलिपिकारों के पास ऐसे प्रनेक सग्रह लेखक 
ने देखे हैं । ये सव पद वास्तव में सूरसागर से ही उद्दत है। ये 
संग्रह सूर के स्वतन्त्र ग्रन्ध नही हैं। उसी प्रकार इस संग्रह को भी सूर का स्वतन्त्र य॒न्थ 
नहीं कहा जा सकता । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ से कोई उद्धरण नही दिया 
गया है, परन्तु रिपोर्ट के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में कृष्ण द्वारा 'काली- 
नाग-नाथन प्रसद्भ से सम्वन्ध रखनेवाले सूरदास-कृत पद हैं। 
नांगलीला इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ कवि की कोई स्वतन्त्र रचना नही 
कही जा सकती | ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का उल्लेख है तथा अश्रब्य 
विद्वानों ने भी इसे सूर का एक ग्रन्थ लिखा है। काँकरोली विद्या-विभाग पुस्तकालय में 
लेखक ने सूर-कृत दो गोवद्धंन लीलाएं देखी हैं। एक नं० 
गोवद्धन-लीला ६३७ की प्रति है जो दोहा-रोला मिश्रित छन्द में लिखी गई 
है श्लौर दूसरी चोपाई छन्द मे । सूर-सागर के (वेक्टेश्वर प्रेस) पृष्ठ 
२१३ पर दोहा-रोला छन्दवाली एक गोवर्द्धच-लीला वरण्णित है श्रौर पृष्ठ २२२ पर चोपाई 
छुन्दवाली दूसरी गोवर्द्धनलीला है। खोज-रिपोर्ट में सूर-कृत गोवद्धंन-लीला के जो उद्धरण 
दिये गये हैं वे सूर-सागर (वेंक्टेश्वर प्रेस) पृू० २२२ पर दी हुई गोवद्धंन-लीला से मिलते हैं । 
इस प्रकार यह भी सूर का स्वतन्त्र प्रन्थ नही है, वरन्‌ सूद-सागर का ही एक अंश है । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट * में इस ग्रन्थ का उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट 
में इसका विषय ज्ञान और उपदेश के दोहे बताये गये है । पश्रतः इसमें दिये हुये उद्धरणो 
को देखने से ज्ञात होता है कि यह सूर का एक लम्बा पद है जो 
सूर-पच्चीसी . सूर-सागर ([वेंक्टेशवर प्रेस), पृष्ठ ३१ पर 'परज राग के भ्न्तर्गंत 
दिया हुआ है । इसलिए इसे सूर के स्वतन्त्र ग्रन्थो की सूची में नही 
रवखा जा सकता । इस ग्रन्थ की छपी प्रतियाँ मथुरा में सावन के मेले में बहुत विकती हैं । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट रै में इस पुस्तक का उल्लेख है । रिपोर्ट में 
इसका विषय 'श्याम-सगाई' दिया हुआा है भोर उसमें पूरी रचना उद्धृत है । राग 'विलावल' 
के श्रन्त्गत यह एक लम्बा पद है। सूर-सागर (वेक्‍्टेड्वर प्रेस) 
प्राराप्यारी पृष्ठ १६५ पर द्याम-सगाई का प्रस्ड्भ वर्णित है, परन्तु उसमे 
यह पद लेखक को नही मिला; सम्भव है, सूर-सागर की भ्रत्य 


१--ना० प्र० धभा, खो० रि० १६१२ न० १८६ (थी) । 

२--सूर पदचोसो, सूर-साठी श्रोर सुर-शतकफ, तीनो एक पुस्तक रूप में छपी हुई मथुरा 
में मिलती हूँ । प्रकाशक :--मनसुख शिवलाल कण्ठोवाले, श्यामघाट मथुरा। 

३--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६१७-१६ ई०, म० १५६ (एफ) 


ग्रन्थ २८३ 


प्रतियो मे यह हो । इस पद की भाषा श्रोर शैली बहुत शिथिल है जिधसे इसे सूर-कृत 
मानने में सन्देह भी होता है । वस्तुतः सूर-कृत यह कोई ग्रन्थ नही कहा जा सकता । खोज- 
रिपोर्ट के उद्धरणों की भाषा शिथिल होते हुये भी रचना मे सूर के प्रभुः छाप श्राई है। 
इस प्रकार की छाप सूरदास के श्रत्य पदो में भी मिलती है। सूर का यह संदिग्व रचना 
कही जा सकती है । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है। रिपोर्ट 
मे कोई उद्धरण नही दिये गये, परन्तु उसके वक्तव्य से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ राघाकृष्ण- 
विवाह पर लिखे सूर के पदों का सग्रह है। स्र-सागर (वेक्टेश्वर 
व्याहलो... प्रेस), पृष्ठ ३४८ पर राधाकृष्ण-विवाह के पद हैं । इन्ही पदो मे 
चोपाई श्ौरगीतिका छन्द के क्रम मे आनेवाला एक लम्बा पद 
भी है। उसमे भी राघाक्ृष्ण के विवाह का सुन्दर वर्खन है । ज्ञात होता है किसी ने इन्ही 
पदो को भ्रलग ले लिखकर व्याहलो' शीर्षक दे दिया है । वेसे व्याहलो (विवाह-प्रसद्भ) के 
वर्णन भ्रन्य कई कवियों के भी मिलते हैं। खोज-रिपोर्ट में ही कई कवियों के “व्याहलो' का 
उल्लेख है* । श्रीमयादद्धूर याज्ञिक सग्रहालय में भी व्याहलो नाम की नारायणदास-कृत 
एक पुस्तक है। 
इसमें चौपाई छन्दों में राघाकृष्ण के खेल-खेल में होनेवाले विवाह का वर्णात है । इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि वास्तव में यह ग्रन्थ भी सुर-सागर का ही प्रसज्ध है। उससे इतर 
यह कोई स्व॒तन्न्र ग्रन्थ नही है । 
भंवरगीत, सूर-रामायण, दान-लीला, सूर-साठी, मान-लीला श्रादि जो भ्रन्थ सूर 
के नाम से प्रचलित हैं और छपे हैं, वे वास्तव में सूरसागर के ही अ्रश हैं । भवरगीत तो सूर 
ने छत्द और पद दोनों शेलियो में लिखा है, परन्तु दोनो का सश्निवेश सूरसागर में है | सूर- 
रामायण, सूरसागर के नवम स्कन्च का भाग है। सूर-कहृत दानलीला और मानलीला की कई 
प्रतियाँ लेखक ने नाथद्वार कॉकरौली में स्वतन्त्र ग्रन्य-रूप में लिखी देखी हैं, परन्तु सूरसागर 
(वे० प्रे०) पृ० २५२ तथा पृ० ४०९६ से, उनका मिलान करने पर ज्ञात होता है कि वे क्रमशः 
ज्यो की त्यो सूरसागर के उक्त पृष्ठो पर दी हुई हैं। सूर की 'मान-लीला' नामक पुस्तक का, 
वही लम्बा पद लेखक मे नाथद्वार पुस्तकालय में सूरदास-कृत राघा-रस केलि-कौतूहल' * 
नाम की पुस्तक-रूप में देखा है। जिसमे राग सारज् के भन्तर्गत मान-मनावो-राघाप्यारी' 
टेक का लम्बा पद है । इसी को सूरदास का 'मान-सागर” भी कहा जाता है। नाथद्वार की 
इस प्रति के भ्रन्त में लिखा है--इति सम्पूर्ण मानसागर ।” विक्रम संवत्‌ १६६६ कार्तिक 





१--ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १६०६८ ई०, न० २४४ (ए) 

२--इस ग्रन्थ के साथ लगी, खोज-रिपोर्ट में दिये सुर क्ले प्रत्यो की तालिका 
सें व्याहलो । 

३--नाथद्वार निजपुस्तकालय पोधथी न० २८।७ 


६२८४ प्रष्टछाप 


मास को बत्रजभारती' में पण्डित जवाहर लाल चतुर्वेदी ने 'मभानसागर' को निकाला है। वह 
रचना सूरसागर (वेक्टेश्वर प्रेस) पृष्ठ ४०६:४१२ पर दी हुई है । इस प्रकार उक्त वर्णव 
से यही निष्कर्ष निकलता है कि सूरसागर के बहुत से प्रसद्भी को लोगो ने सूरसागर से 
निकाल कर श्रलग ग्रन्थ मान लिया है। सूरसागर के दो भाग हैं। . एक तो पदो में 
गाये हुये प्रसद्धों का सूरसागर; दूसरे, पद के रूप में छन्दों में गाया हुश्रा सुरसागर | 
लोग कभी पद-संग्रह से, कभी छन्द में लिखे सूरसागर से, प्रसड्भरः श्रलग कर सूर के श्रनेक 
ग्रन्थ बनाते रहे हैं । नन्‍्ददास के भी बहुत से ग्रन्थ वास्तव में इसी प्रकार के प्रसज्ध और 
लम्बे पद मात्र हैं । 
ग्रन्थ के नाम से अनुमान होता है कि यह सूरसारावली का ही परिवर्तित नाम है । 
परन्तु खोज-रिपोर्ट इस ग्रन्थ के विषय में एक दूसरी ही प्रकार की सूचना देती है। खोज- 
रिपोर्ट १९०६-११ ई०, नं० ३३३ (वी). में ग्रन्थ के विषय के वारे 
स्रसागर-सार में लिखा है कि यह रचना पदो में है श्रोर इसका विपय ज्ञान, 
भक्ति श्रोर वराग्य है । इस ग्रन्थ के श्रादि भ्रीर भ्रन्त के उद्धरणो 
के साथ खोज-रिपोर्ट ने इसकी पुष्पिका भी इस प्रकार दी है--इति श्री सूरसागर-सार 
सक्षेप प्रथम स्कन्धादि नवम्‌ तरज़ समाप्त ।” उक्त रिपोर्ट दिये हुये ग्रन्थ के श्रादि भौर 
अ्रन्त के पद नीचे उद्धृत किये जाते है। ये पद सूरसागर में भी मिलते हैं.--- 
आदि-- 
विनती केहि बिधि प्रभुहि सुनाऊ । 
महाराज रघुवीर धीर को समय न कब॒हूँ पाऊ' । 
अच्त-- 
देखो कविराज भरत वे आए। 
मम पाँवरी सीस पर जाके कर अंगुली रघुनाथ बताए । 
छीन शरीर वीर के विछुरे राजमोग चित ते विसराए* । 
ज्ञात होता है कि किसी सज्जन ने अपनी रुचि के श्रनुसार सूरसागर के पदों को ही 
उसके भिन्न-भिन्न प्रसद्धों से छाँटकर श्रलग लिख लिया है श्नौर उसे सुरसागर-सार नाम दे 
दिया है, जसे पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संग्रहीत तथा सम्पादित “भेंवर-गीत-सार' नामक ग्रन्ध 
है जिसमें सूरसागर के ही गोपी-विरह तथा गोपी-उद्धव-सवाद के पद एकत्र हैं। अ्रत* उपयुक्त 
विवरण के श्राधार पर कहा जा सकता है कि सूर का सूरसागर-सार कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ 
नही है । 
यह ग्रन्थ सूरसागर की कुछ प्रतियो के साथ उपलब्ध होता है। वेक्टेश्वर प्रेस से 
छपे सूरसागर के साथ भी यह छुपा है। इसके नाम तथा पदों के विषय के श्रध्ययन से ज्ञात 
१-- सुरसागर, वेंपटेइवर प्रेस्त, पृष्ठ ६५१ 
२--सूरसागर, वक्टेश्वर प्रेस पृष्ठ ६४ ॥ 


भ्रन्थ्‌ र्‌5प 


होता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर की एक प्रक/र की साराश सहित भूमिका 
सूरसारावली है। इसको हम सूरसागर की केवल विपय-सूची ही नहीं कह सकते, 
जंसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है। यह भागवत तथा सूरसागर 
की कथा का संक्षेप में साराश है । वन्दना के वाद इसमें सरसी और सार छन्दों मे ११०६ 
द्विपद छन्द दिये हुये हैं। इसमें वरिणत विषय उपलब्ध सूरसागर के पदों के अनुपात से 
नहीं मिलता । इसमें भागवत की कथा का बहुत ही संक्षेप में अविच्छिन्न प्रवाह के साथ कथन 
है। सूरसागर में अ्रनेक स्थानों पर यह प्रवाह टूट-भी जाता है। इसमे सम्पूर्ण वारहों स्कन्धों 
का सार एक साथ दिया गया है और स्कनन्‍्वों में विभाजित नही किया गया है । इसके लिखे 
जाने के समय, तथा सुर द्वारा बनाये गये पदों की सख्या, को सूचित करनेवाले भी कुछ 
छन्द इसमे शभ्राये हैं । लेखक के विचार से सूरसारावली सूर-कृत एक प्रामाणिक रचना है। 
सूरसागर की केवल सूची मात्र न होकर उसका सारांश होने के कारण यह रचना एक 
स्वृतन्त्र ग्रन्थ ही है । 
निम्नलिखित कारणों से यह ग्रन्थ श्रष्टापी सरदास की ही रचना सिद्ध होती है। 
(१) इस ग्रन्थ में श्रारम्भिक वन्दना का पद कुछ पाठभेंद से वही है जो सूर-सागर 
के श्रारम्भ में वन्‍्दना के रूप मे है । (२) इस ग्रन्थ में व्यक्त विचार वल्लभ-सम्प्रदायी विचारो 
से साम्य रखते हैं जिनका व्यक्तीकरण स्थान-स्थान पर सूर-सागर मे भी हुआ है, जंसे, 
विगत, आदि, श्रवन्त, अभविनाशी, पूर्ण रस पुरुषोत्तम कृष्ण स्देव वृन्दावव धाम मे 
युगल रूप से श्रानन्दमग्न रहता है, उसने खेल-खेल मे ही अपनी लीला का विस्तार 
करना चाहा श्रौर उसने उसी क्षण सृष्टि रचना की श्रादि। (३) वल्लभाचारयंजी ने सृष्टि- 
विकास में २८ तत्त्व माने हैं ।॥ सत्‌, रज, तम इन गुणो को उन्होने प्रकृति के गुणा न मानकर 
स्वृतन्त्र तत्त्व माना है। सारावली में भी २८ तत्त्वों का उल्लेख है ।* (४) सूरदास ने युगल- 
सेल तथा रास की कल्पना श्रनेक्त प्रकार से व्यक्त की है--नृत्यवाद्य के साथ रास-क्रीड़ा मे, 
यमुना की जलक़ीड़ा में, श्रावण के हिडोल-भूलन में और होली के उन्मत्त रज्भरस में । सूर- 
सारावली में यह रस युगल की होली के रूप में प्रकट हुआ है जिसे वासती रास कहते हैं । 
होली खेलते-खेलते पूर्णरस कृष्ण श्रपनी लीला का विस्तार करते हैं ।(५) सूरदास के वसन्त 
धौर घमार के पद, सूर-सागर के अतिरिक्त, वल्लभसम्प्रदायी वर्षोत्सव कीर्ततव तथा वसन्त- 
घमार संग्रहों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। उनमें से अनेक पदो में भी युगल की 
होली ओर फगुआ' का वर्णन है। इस प्रकार सूरसागर के पद शौर सूरसारावली के पदो 
ओर विचारों में साम्य है । 
सूर-सारावली में वर्णित विषय वहुत संक्षेप में व्यक्त हैं। इसलिए सूर-सागर के 
श्रनेक प्रसड़ों का समावेश इसमें नहीं हुआ है | जंसा कि पीछे संकेत किया गया है, कुछ 
_सज्च कैवल भागवत से साम्य रखते हैं, सूर-सागर से नही । (६) सूरतागर की तरह इस 
१--पुर-सारावली, पु० १, बें० प्रें० संवत्‌ १६६४ वि० ।॥ 
२--चु र-सागर, पु० ४०४, बें० प्रे०--झालो रो नन्‍्दनदव वृषभानु छू बरिसों...... 


र्८६ अष्टछाप 


गन्‍्धमें भी कृष्ण की ऐश्वर्य ओर रस, दोनों प्रकार की लीलाशों का संक्षेप में वर्णन है, परन्तु 
कृष्ण के ऐश्वयं रूप पर वल श्रधिक है शौर सूर-सागर के प्राप्त पदों में कृष्ण के ध्ानन्द 
रूप (ब्रज रूप) पर है। सूरदास की इंच दोनो रचनाओं मे प्रसद्भों की कुछ विभिन्नता भोर 
भाव की घटा-वढ़ी देखकर एक को सूर की रचना न मानना कुछ तकेयुक्त वात 
नही जँचती । महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस ओर कवितावली पश्रथवा गीतावली 
के विषय एक होते हुए भी उनके विस्तार और प्रसज्धों में अनेक स्थलों पर विभिन्नता है। 
इस प्रकार की विभिन्नता सारावली को सूर-सागर से इतर एक स्वतन्त्र रचना का रूप 
अ्रवव्य देती है । 

(७) स्र-सागर और सारावली मे साम्प्रदायिक भाव-साम्य के अ्रतिरिक्त, कवि के 
प्रात्म-विपयक कथनों में भी साम्य है। सारावली में कवि श्ात्मिकु-शान्ति लाभ का भाव 
प्रकट करते हुये कहता है,--श्राज मुझे ग्रुरु के प्रसाद से इष्ट-दर्शन हो रहे हैं ।* और मैं 
कम, योग, ज्ञान श्रौर उपासना के अ्रतेक साधनों में श्रमता फिरा, परन्तु मुर्के शान्ति 
नही मिली । श्रव श्रीवल्लभाचार्य गुरु की कृपा से मैं क्‍प्राननद-मर्त हूँ श्रौर उसी शभावन्द 
मे हरि की लीला का गान करता हूँ ।” इसी प्रकार के गुरुप्रसाद-फल तथा श्ात्मिक 
शान्ति-लाम के भाव सूर-सागर में भी प्रकट हये हैं। नीचे के पद में कवि अपने गुरु को 
कृपा के प्रताप को बताता है-- 


हरि के जन की अ्रति ठकुराई 

महाराज ऋषिराज राज हूँ देखत रहत रजाई। 

>< >< >< > 
हरिपद पंकज पियो प्रेम रस ताही के रंग रातौ । 
मन्त्री ज्ञान न श्रौसर पाव कहत बात सकुचातौ। 

>< हर >< 
माया काल कछू नहिं ब्यापे यह रस रीति जु जानी । 
सरदास यह सकल समग्रों गुरु प्रताप पहिचानी। 

--सूरसागर 


प्रात्मिक जान्ति का भाव प्रकट करते हुये कवि राजा परीक्षित के शब्दों में कहता है :-- 
नमो नमो करुणानिधान । 


चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारी मिटि गयो तम अज्ञान । 
मोह निसा को लेस रद्यो नहि भयो बिवेक विहान। 
ग्रातम रूप सकल घट दरस्यो उदय कियो रवि ज्ञान । 
में-मेरी अब रही न मेरे छुटयो देह श्भिमान। 


१--सूर-सारावली, प्‌० ३४, दें० प्रे० । 


म्र्च्य २८७ 


भाव परो आजु ही यह तन भावे रहो अ्रमान। 
मेरे जिय अभ्रब यहै लालसा लीला श्री भगवान। 


श्रवण करो निसि वासर हित सों सूर तुम्हारी आन । 
तैथा-- 
हरिलीला अवतार पार शारद नहि पावे। 


सतग्रुरु-कृपा-प्रसाद कछुक ताते कहि गावे। 
सूरदास कंसे कहै हरि गुन कौ विस्तार। 


सेष सहस मुख रटत है, तऊ न पाव पार।* 
5सूरसागर 


तथा-- 


धनि सुके मुनि भागवत बखान्यो। 
ग्रुरु की कृपा भई जब प्रन, तब रसना कहि गान्यों ।* 
+सूरसागर 
सूरसारावली मे कथा का रूप सक्षिप्त और वर्शानात्मक होने के कारण वह भावा- 
भिव्यक्ति नही हुई जेसी सूरसागर में है। सरसागर में भी जो लीलाएँ चौपाई छत्द में गाई 
गई है उनमें भी भावपूर्ण शब्दावली का अ्रभाव है, फिर भी (८5) सूरसारावाली में भाषा 
का वही न्नज-रूप श्लौर वही लालित्य है जो सरसागर में है। भाव श्रौर शब्दावली का साम्य 
दोनों प्रन्थों के निम्नलिखित उद्धरणों से ज्ञात होगा-- 
घुटुरन चलत कनक आँगन में --सूरसारावली 
घुटुरुतन चलत स्याम मनि आँगन *! --प्रू्‌रसागर 
खंजन नेन बीच नासा पुट राजत यह अनुहार । 
खंजन युग मनों लरत लराई कीर बभावत रार। 


नासा के बेसर में मोती बरनच बिराजत चार। 
मनों जीव सुनि सुक्र एक ह्ले बाढ़े रवि के ह्वार* ) 


प्रिय मुख देखो स्याम निहारि। 


--सारावली 


चंचल नैन चहूँ दिसि चितवत युग खंजन अनुहारि । 
मनहु॒ परस्पर करत लराई, कीर बचाई रारि। 


१--सुरसागर ना० प्र० भाग १ पृ० ४२३१ 
२-- ,, ५ » 7 ऐ० ६९२ 

३--स रसारावली, छुन्द न० ११६, प्ु० ६ बें० प्रे० बम्बई । 
४--सुू रसागर, प्र० स्कंघ प्र० ११३, बें० प्रे० 

४--सू रसारावली, पृ० ७ छन्द १७५-१७६, बें० प्रे० बम्बई। 


र्८८ ग्रष्ट्छाप 


बेसरि के मुकता में झाई वरत बिराजत चारि। 
मानों सुर गुरु सुक़ भौस सति चमकत चन्द्र मंकारि * 


“-“सूरसागर 
सूर समुद्र की बुद भई यह कवि बनेच कह करि है । 

-“>सारावली 
सूर सिंधु की वु द सई मिलि मति गति दृष्टि हमारी । 

-सूरसागर 
(९) सरावली में उद्धव को ब्नज भेजते हुये कृष्ण कहते हैं । 

बन में मित्र हमारो यक है, हम हीं सो है रूप । 
कमल नयन घनस्याम मनोहर सब गोधन को भूप | 
ताको पूजि वहुरि सिर नइयो अरु कीजो परनाम * | 

“>सारावत्त 


यही भाव सूरसागर में हैं:-- 
पहिले करि परताम नंदसों समाचार सब दीजो। 
२५ >< २५ 
मनन्‍्त्री इक वन बसत हमारो ताहि मिले सच्चुपाइयो । 
सावधान हू मेरे हते ताही माथ नवाइयो। 
सुन्दर परम किसोर वयक्रम चंचल नेत्र बिसाल, 
कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल*। 
सुर-सागर भेंवरगीत 
इन दोनों स्थलो पर मथुराधीश, राजकिरीट्घारी तथा ऐद्वर्यशाली क्ृप्ण ने 
निरन्तर ब्रज में रहनेवाले श्रानन्दस्वरूप, मोर-मुकुट पीताम्वरघा री ब्रजरूप की शोर सकेत 
किया है । सर की यह विश्वास-भावना शोर साम्प्रदायिक विचार की वारीकी दोनो मे 
व्यक्त हुईं है । 

(१०) सूर-सागर में जो दृष्टकूट पद झाये हैं उनके श्रनुरूप-भावो का दृष्टकूट-शंली 
में, सूर-सारावली मे भी व्यक्तीकरण है । (११) जिस प्रकार सरदास ने सारावली के गान 
का माहात्म्य वरणित किया है उसी प्रकार सरसागर में भी कई क्ृष्ण-लीलाश्ों के तथा 

भागवत के गान का माहात्म्य कवि ने कहा है; ज॑से-- 


१--सू रसागर, दक्षम स्कंघ, पृ० ३०८, बें० प्रे० । 
२-सूरसारावली, पृ० १६, वें० प्रे०। 
३--म्ृरसागर, दशम स्कघ, प्ृ० ११२, बें० प्रे० । 
४-सूरसारावली, १६-बें० प्रें० । 

४५--भेंचरगी त-सा र, पं० राम वन्द्र शुवल । 


प्रन्थ २८६ 


धरि जिय नेम सूर सारावलि उत्तर दक्षिण काल, 
मनवांछित फल सब ही पावे मिटे जनम जंजाल। 
सीखे सुत्रे पद मन राखे लिखें परम चित लाय, 
ताके संग रहत हों निसि ढिन आनन्द जनम बिहाय । 
सरस सम्बतसर लीला गावें युगल चरन चित लावें , 
गर्भवास बन्दीखाने में सूर बहुरि नहि आवें।* 


श्ीभागवत स॒ने जो कोई, ताको हरिपद होई। 


सुने भागवत जो चित लाई, सूर सु हरि भजि भव तरि जाई॥ १ 
““पूरसागर 


--सारावली 


सूरसागर में यमलार्जुत उद्धारण लीला के ग्राव का माहात्म्य कवि इस प्रकार 
पहेता हैः--- 
सूरदास यह लीला गाव, कहत सुनत सबके मन भावे। 
जो हरि चरित ध्यान उर राखे आनंद सदा दुरित दुख नाखे॥४ 
-“सृरसागर 
इसी प्रकार सूरसागर मे कवि ने रासपण्चाध्यायी की महत्ता का वर्णात किया है-- 


रास रस लीला गाइ सुनाऊ | 
यह यस कहै सुनें मुख अवनन तिन चरनन सिर नाऊं ॥*९ 
तैथा-- 
धति सुक्क मुनि भागवत वखात्यों। 
गुरु की कृपा भई जब पूरन तव रसना कहि गात्यो। 
वन्य स्याम व॒ुन्दावत को सुख संत भया ते जात्यो। 
जो रसरास रंग हरि कीन्‍्हें वेद नहीं ठहरान्यों। 
पुर-नर मुनि मोहित सब कीन्हें, सिवहि समावि भुलान्यो । 
सूरदास तहँ नेत बसाए और न कह पत्यानों ।* 
“सूरसागर 


उक्त पद की, भावावली की सारावली के नीचे लिखे छन्द के साथ तुलना की जिये-- 


(--सू रसारावली, बें० प्रे०, पृ० रेप । 
२-सुर-सागर प्र०, स्कन्ध, ए० १६, बें० प्रे० दम्धई ।॥ 
२--सुर-सागर, पृष्ठ १४७, बें० प्रे० । 
गज पृष्ठ ३६३, बें० प्रे० 
४*-- +४ पृष्ठ ३६०, बें० प्रे० 

३७ 


2६० अप्टछाप 


वृन्दावन निज घाम परम रुचि बर्सेन कियो वसाय , 
व्यास पुरान सघन कुजन में जब सत्कादिक आय ! 
धीर समीर बहत त्यहि कानन बोलत मधघुकर मोर , 
प्रोतम प्रिया बदन अवलोकत उठि-उठि मिलत चकोर । 
ओर >< ्‌ न 

तलिन पराग मेघ साघुरि सों सुकुलित अम्ब कदुम्ब । 
सुनिसन मघुप सदा रस लोभित सेवत अज सिव अम्ब । 
गुरु प्रसाद होत यह ठरसन, सरसठ बरप प्रवीन , 
सिव विघात तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नहि लीव ।* 


(१२) सूरदास के नाम की जो छापें जसे, सूर, मूरदास, सूरज, सूरदास आदि सर 
सायर में हैं वे मूरसारावली में भी हैं। (१३) सूरदास के बुढ शक्ली वल्लभावार् थे, इस 
वात का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों मे है। (१४) कुछ सज्जन यह तक देते हैं 
कि सूरसारावली में राधाकृष्ण युगल-श्ृंगार और कवि के युगल-घ्यान का वर्णव है, 
भाचार्य जी ने तो उन्हें वालभाव क्री भक्ति दिखाई थी, इसलिए यह इझति किसी अन्य कृदि 
सूर की है। लेखक के विचार से उनका यह तर्क श्रान्त है। वललभाचार्य जी ने वाल, 
सल्य, दास्य और कान्ता, चारो भावों की सक्ति करने का उपदेश व्यिा है श्लोर उनसे नूर 
ने भी यही सीखा था। साधन की आरम्धिक अवस्था के लिए श्ाचार्य जी ने मूर को तथा 
अपने श्रन्य सक्तो को वालभाव की सक्ति का उपदेश दिया था। राधाह्वष्ण की युगल भक्ति 
और घ्यान का प्रसाद भी उन्हें वललभाचाय जी से ही मिला था। सम्प्रदाय में इस भाव 
का उत्कर्ष श्री विदुलचाथ जी के समय में प्रवश्य वढ़ गया था । सूरसायर में चारों अकार 
की भक्ति श्रौर युयल ध्यान के श्ननेक पद विद्यमान हैं जिनका स्पष्टीकरण अष्टछाप भक्ति 
भाग में श्लागे किया जायगा । युगल का ध्याव करते हुये सूरसागर में कवि कहता है-- 

बसों मेरे नेनन में यह जोरी 
सुन्दर स्थाम कमल दल लोचन संग व॒प॒मानु किसोरी । 





१८१॥। 





नी 


एए- 
कण 





०९ 


/ >< 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरत को का वरनो मति थोरी"। 
तंघा 

मैं केसे रस रासहिं गारऊँ। 

श्री राधिका स्याम की प्यारी कृपा वास ब्रज पाऊंँ। 
१--सूरतारावली, नवदल किशोर प्रेस 
नोट :--सुरसारादलो दें० प्रें० पू० ३४ पर पाठ विधात के स्थान पर 'दिधान' है । 

घोर वहुधा लेखकों ने यही पाठ लिया है। 'दिघात्त' पाठ ठोक जेंचता है । 

२--सूरसागर, पु० ४२०, दें० प्रे० ॥ 
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आन देव पक पनेह्ठ अप “१ नकल नाउपा् 4 का &:* टी मी 
आन दव सपनचटह ने जाना दम्पातद के सि [ 


भजन प्रताप चरन नाहमा दें गुर की कृपा दिखाऊं। 
आमन्याा पम्प बट, की जन बम ॑-ण-रममामाकान्जकर- पवार के 
पद (गऊु ऊ बचनाथ पाताद इक बआाचद कुटा रचाऊ। 


के 6 ग हे 


नम को  >--न+न मे क व्हिलों करि बन, ही ००5 कप ननननन+-+न 3 वननन-+मरन«+»« पल-५++न+ ० र++>>-+++> 
पु जाट बचषत। वी विनद अब चाप प्र्ठ 55455 [* 

7“ *)। ९] 
विलक++अ सनक. फनी नमन, ? असम लनन्ननकंक कक. 2 मे के कल प5 
2५ ।एा व्वपुर ञ <4(545 | 


तल यम दा अस्सावद करन का सखा सखी चद्चन्द | 


था 
संददेी अं आननद। 


९ गे 


|, भ्ड 


दुष्टन दुख सतन सुख कारन ब्रज लीला अवतार । 
जय-जच व्यवांच सुननच सुर बषत निरखत स्याम विहार । 
युगल किसोर चरन हज माँगों, गाऊं सरस धनार। 
श्ीराधा गिरिवरधर ऊपर प्रदास बालहार 





चा हा साझा दम का पकड अविननब्लनीननननक-. 0) उरच्म (+पकक! वार“ डा सकनन फलनननमनन |० कब ००- व 2०4० म्पण वादा मानक बमका पक ज्यान्‍न्‍मह, 
चार-छ शुब्दा का पकड़ कर जा सन्भवतः श्रत्र तक के छप स्रखागरा ने नह 














मिलते, इस ग्रन्थ को सूर-छत न कहना उचित नहीं ह्‌ः प्रक्षिप्त शब्द ओर वाक्य पूर के समझा 
| 


श्र हि. ० चेक 
९। जुछा हू | इसके अनेक पद बवटब्वर प्रचसः से छंप सूरसागर 
अन्तेगद श्रा गय हू | उम्नद हूं, पु छ ७ ५१ क्ड्सि ४! +।पए 





साहित्य ज्ल्न-- दष्टक्ट पद सम्मिलित ह्रों। प्रश्न यह होता है कि 
साहत्य-लहरा दृष्टकूट पद ससच्मिलित हों | प्रश्न यह होता है कि साहित्यलहरी 


श्र 
कृडि' ०्+ंजंधलिएआाबी+ आंऊ ला ३ साई 


रूप मे इन पदां का सभमह कांड थे स्वय कराया था बयदा उ 
जाव्नकाल के बाद में किसी ने किया। साहित्यलहरी में दिये निन्नलिखित पद से तो 


यहा ज्ञात होता ह्‌ कि इस प्रकार के पद-सत्रह का दाम यूरदार के जावचनक्ास महा द 








च्र 
दिया या था-+-- मुद्ि पुन्ति रसद के रस लेख ॥४7 


साहित्यलहरी रचना का वर्णित विपय, कई रूपों में व्यक्त, रावाक्ृष्ण दा अनुराग है, जे 
































पृर्वराग ब्रवस्था में गोपियों क्वी मिलदर-उत्कष्ठा तथा इृष्ण के रूप की मोहनी, रावाइप्ए 
का छज्धार वर्णृव, युगल का संयोग, रावा का माच तथा सदियों द्वारा मानमनावन, झाचव्ती 
रावा की वियोग-द्ला, वासकंसज्जा रावा, गोपी और राघा का प्रवाउ-वियोग, उद्धव प्रति 
वियोग दश्ा-कथन आदि । इन विययों का कवि ने पाण्डित्य और चमत्कार-कोभमल के साय 
अ्र्य-गोपन करते हयथ वरानद क्किया हे जंसा कि ऊपर क्हा गया हे, इस प्रकार की झली 
गोर ऐसे विषयों पर, सर के पद सूरतागर में विद्यामान हैं। छूर के समक्नालीन कवि, 





महात्मा तलदीदास ने भी शअ्रथ॑-चमत्कार और उत्तिनवचित्य की क्ाव्य-धंडी में 





१>-चसुरसागर--ना ० ग्र० भोग १ पु० ६६२ 
२--चुरसागर, पृ० ४४६, दें० प्ले० । 
३-साहित्यलह री, रानदीन घिह, प्रथम संस्करणा, प.दठ ३१०३१: १०२॥ 


२€२ अष्टखा प 


रामायण लिखी थी । सूर के पूव॑वर्ती महात्मा कवीर की उलटवासिरयाँ प्रसिद्ध ही है । भ्रमीर 
खुसरो की पहेलियाँ श्र दो सखुची भी प्रसिद्ध हैं। युक्ति से छिंपाये हुये और क्लिष्ट-कल्पना 
तथा मनोयोग द्वारा खुलनेवाले अथो से युक्त ये पद, मावसिक एकाग्रता लाने के अभ्यास- 
रूप, मानों गोरखधन्धे हैं । पदो में सर के नामकी छाप भी है । 

उक्त प्रन्थ का परिचय देनेवाली दो महत्वपूर्ण टीकाएँ प्रकाणित हो चुकी हैं। 
सरदार कवि की टीका में, जो नवलकिश्षोर प्रेस से स० १६०४ वि० में प्रकाशित हुई थी 
दो भाग हैं| प्रथम भाग में ११८ पद हैं ( गलती से ११७ ओर ११८ पद मिल गये हैं ) 
श्रौर द्वितीय भाग में ६३ पद हैं। इस प्रकार इस प्रति में कुल १८१ दुष्टकूट पद हूं। इस 
ग्रन्थ का नाम प्रकाशक ने “श्री सूरदास का दुष्टकूट सटीक' टीका के श्रन्त में दिया है। 
टीका के प्रन्त में लिखा है--“इति श्री सुकवि सरदार कृता साहित्यलहरी समाप्ता 
इससे विदित होता है कि दृष्टकूट पदो का संग्रह ही साहित्यलहरी ग्रन्थ है। ग्रन्थ की दूसरी 
टीका खड्भ विलास प्रेस वाॉकीपुर की छपी भारतेन्द्र वा० हरिश्चन्द्र द्वारा सगहीत तथा 
श्री वावू रामदीनसिह द्वारा प्रकाशित मिलती है। प्रक्नशक ने इसका नाम, 'साहित्यलहरे 
सटीक श्र्थात्‌ श्री सुरदास-कृत साहित्यलहरी का तिलक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संग्रहीत, दिया 
है । इस प्रति के वीच में पदो की ट्प्पिणी के रूप से, प्रकाशक ले अपना वक्तव्य भी दिया 
है | इन टिप्पणियो के कथन से ज्ञात होता है कि सरदार कवि की टीका का, जो श्रव काशी 
श्रौर लखनऊ से प्रकाशित मिलती है, इसमें प्रयोग किया गया है। साहित्यलहरी मे 
दिये हुये वाबू रामदीन सिंह जी के वक्तव्य से मन्ध के बारे में कई सूचनाएं मिलती हैं । 

१--सरदार कवि की टीका के पहले ( संवत्‌ १६०४ वि० ) सूर के दुष्टकूट पदों पर 
कोई टीका थी जिसका उपयोग सरदार कवि ने किया । 

२--सरदार कवि से पहते की टीका को भारतेन्द्र वा० हरिश्चन्ध् ने भी संग्रहीत 
किया श्रोर साथ में उन्होने सरदार कवि की टीका और पुरानी टीका के अन्तर को भी 
उसमें दिखाया । 

३--प्रकाशक, श्री रामदीन सिंह जी को भारतेन्द्र जी ने यह टीका प्रकाशन के लिए 
दी; परन्तु यह भारतेन्दु जी के निधन के वाद प्रकाशित हुई । 

४-अश्रपनी इस सम्रहीत टीका के विपय में भारतेन्दु वा० हरिदचन्द्र ने अपने 
“चरितावली” श्रन्य में सूरदास के जीवन-चरित्र के श्रन्तर्गत अनुमान किया है कि यह टीका 
सूरदास-कृत  है। 


१--साहित्यलहरी, रामदीन सिंह, प्रथम सस्फरखा, प्र० ३८, प्र० १०३ तथा पुृ० १०४। 
२--पुरसागर, वेंक्टेश्वर प्रेस, फे श्रादि में बा० राघाफृष्णदात्त ने सुर! के जीवन 
चरित्र में, पृष्ठ ३ पर भारतेन्दु बा० हरिइचन्द्र हरा लिखित इस प्लाशय दा नोट 
दिया; है--'एफ श्रौर पुस्तक्कष, सुरदास के दृष्टक्कठ पर टीफा ( टोका भी, सम्भव 
होता है, उन्हों फो है; क्योकि टीका में जहां ध्र॒लड्भारों के लक्षण दिये हैं वे दोहे 
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४-7 श्री रामदीन सिश्र जी ने इस दीका के सूर-कृत होने के मत को असिद्ध किया 
है कि इस पुरानी टोका में जसवन्त सिह भाषाभूषण' के उद्धरण और हवाले हैं, श्र 
जसवन्तसिह जी चूर के वाद हुये। इसलिए यह टीका भाषा-भूषण की रचना के बाद में 
हुई । श्रत: यह सूर-कृत नहीं हो सकती । इस टीका का उपयोग सरदार कवि ने किया था ; 

इ-सरदार कवि श्रोर हरिइचन्द्र की टिप्पणियों वाली टीकाओनओ से पहले की पुरानी 
साहित्यलहरी की टीका का नान सुरसागर की टीका था। 

७-सरदार कवि ने इस पुरानी टीका के अर्थो को अपनाया, कुछ श्रपती ओर से 
भी श्रर्थ लगाये, तथा मूल पाठों को जहाँ तहाँ अ्रयनी सुविधानुमार वदल कर अपनी एक 
नई टीका तठंघार की । पुरानी टीका के दृप्टकूट पदों के साथ उन्होने लगभग ६३ पद और 
मिला कर उसका ग्ाकार व्ढ़ा दिया* | वा० रामदीन सिंह जी ने सरदार कवि द्वारा वढाये 
पदो को भी हरिश्चन्द्र द्वारा समृहीत साहित्यलहरी में श्रलग दे द्विया है । 

सरदार कवि ने प्रपदी टीका के अन्त में लिखा है कि सूरसागर का मन्धन कर मैंने 
रत्व निकाले हैं और उन्हीं पर यह टीका लिखी है। इससे पता चलता है कि उनके 
जोड़ें हुये पद सव स्रसागर के ही है" । सरदार कवि की टीका वाली प्रति तथा भारतेन्दु 
द्वारा सगृहीत पुरावी प्रति, दोनों पदों का मिलान करने पर तथा वा० रामदीन सिंह जी 
की विप्पणियों के पढने से ज्ञात होता है कि सरदार कवि ने पुरानी टीका के पदों के क्रम 
को वदल दिया है और कुछ पद सूरगार से छाॉँटकर उसमे और मिला दिये हैं* । भारतेन्दु 





2), 
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चोदाई सी घुर नाम से शअड्धित हैं) मिली है। इस पुस्तक में ११६ 

टष्टक्ट पद अलड्भार और नापिका के ऋम से हैं श्नौर उनका स्पप्ट श्र्थ श्रोर उनके 

प्रलड्डार, नायिका इत्यादि सब लिखे हैं । 

-इन्वराज यश्वदन्‍्त सिह का उमय संवत्‌ १६८२ : १७३८ वि० है। मिश्नवन्धु- 

वनोद, द्वितीय संस्क्ररएः, प्रृष्ठ ४१४ ॥ 

२--नवलकिश्योर प्रेत से छपी सरदार कवि वाली टीका के दूसरे भाग में ६३ पद हैं 
जिनछो सरदार कबि ने पुरावी सइत्या मे सुरतार से निकाल कर मिलाया था। 
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३--४तथव सतत ते छुर कृषि सागर क्ियों उदार ॥ 
बहुत यहच ते सथतन क्वरिं, रतन गहे सरदार । 
तिन पद सुचि टीक रची, सजन जानिवे हेतु । 
स्तन साथर ले तरन को, सुन्दर सोभा प्तेतु । 
उंदत पेहतु सूत्य ग्रह ह्लो ऋातमा विचार। 
फछातिक चुदि एक्कादसी,समुक्ति सुद्धवर वार। 
इति की घुकदि सरदार कृता साहित्य लहरी समाप्ता । 
सुरदास का दष्दकूड संदीप, नवलक्षशधोर प्रेस, पृू० १४२ ॥ 
४>शध्ाहित्प्लहरी, रामदीर्धानह, 9० १६ तथा देर । 


२६४ पष्टछाप 


वा० हरिध्चन्द्र ने पुरानी प्रति के पदो का क्रम ज्यों का त्यों रक्खा है। उन्होने सरदार 
कवि द्वारा मिलाये हुये पद प्ललग से दे दिये हैं । 
उक्त सम्पूर्ण विवरण से विदित होता है कि वा० रामदीनसिह द्वारा प्रकाशित 
दृप्टकुट पद नं० ११८ तक इस पुरातरी प्रति का रूप है, जिसका सरदार कवि तथा भारतेंदु 
वा० हरिइ्चन्द्र दोवो ने प्रयोग किया है। इस पुरानी प्रति के देखने से एक वात पौर 
लेखक के विचारानुसार उत्पन्न होती है। इसके वाद नं० १०६ में तथा सरदार कवि 
की टीका पद नं० १०६ में सूरदास ने ग्रन्थ का नाम साहित्य-लहरी दिया है और ग्रन्थ- 
समाप्ति का सवत्‌ तथा उसके लिखे जाने का कारण दिया है। इमपे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है क्लि उस पुरानी प्रति में भी इस पद के वाद वे पद प्रथम टीका- 
कार ने मिला दिये हैं, क्योकि इस पद न० १०६ पर स्रदास की भ्रोर से ग्रन्थ को 
समाप्ति ही प्रतीत होती है। बहुत से ग्रन्थों में समाप्ति का सवत्‌ श्ौर रचना-हेतु भादि 
ग्रन्थ की समाप्ति में ही लोग देते हैं । सूर के जन्म श्रौर जाति शआआरादि के विषय में प्रस्तुत 
किया जानेवाला पद इन दोनों प्रतियों मे न० १०६९ के बाहर शआञाता है जिसको प्रक्षिप्त 
कहा जा सकता है । इस प्रकार के इसमे और भी प्रक्षिप्त पद हो सकते है ! 
पीछे दिये हुये विवरण का साराश यह है कि साहित्य-लहरी सूरदास के दुष्टकूट 
पदो का एक ग्रन्थ है ,जिसका संकलन सूर के ही जीवनकाल में हो गया था। इसकी 
रचना के बाद मे भी सूर ने सूरसागर में दृष्टकूट पद लिखे और उनको छाँटकर लोगो 
ने वाद को मूल साहित्य-लहरी मे मिला दिया । यह ग्रन्थ यद्यपि सूरसागर का ब्रश कहा 
जा सकता है फिर भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जो झ्रपनी निजी विशेषता रखता है । 
काँक रोली विद्या-विभाग में सूरदासजी के दृष्टकूट पदो की टीका की दो प्रतियां 
लेखक ने देखी हैं । इनका विवरण इस प्रकार है-- 
प्रति न॑ं० ८८/१ ---अ्रथ श्रीसूरदासजी-कृत दृढ़ गृढ़ के पद तिनकी टीका श्रर्थ लिख्यते । 
प्रति न० ३४/६ .--सूर-शभतक', --इसमें सूरदास के १०० दृष्टकूट पदों के श्र दिये 
ट्ये हैं। पुस्तक की प्रतिलिपि नाथद्वार की लिखी संवत्‌ १६२४ 
वि० की है । 
मूरदास के दृष्टकूट-पद-संग्रह की नीचे लिखी एक प्रति “'नाथद्वार निज पुस्तकालय 
में भी लेखक ने देखी है| प्रति न॑ं० १६/१० : “-सुरदास के दुृष्टकूट पद । 
सूरयतऊ ग्रन्थ की सूचना सन्‌ १६०० ई० की खोज-रिपोर्ट नं० ६ मे दी हुई है । 
खोज-रिपोर्ट के उद्धरण श्रौर वक्तव्य से ज्ञात होता है कि यह सूरदास के दृप्टकूठो का 
टीका-सहित सग्रह है। इस प्रकार का एक ग्रन्थ काँकरोली 
स्‌र-शतक विद्या-विभाग में मी है ।* यह सूरदास का साहित्य-लहरी से श्रलग 
गई ग्रन्थ नही है । 


(-ऋॉकरोलो विद्याविभाग की पोधिदों में सूर-झतक का नं० ३९/६ है । 


भ्रत्थ २९५ 


इस ग्रन्थ के सर-कृत होने का उल्लेख सर की जीवनी में स्व० राघाकृप्णदासजी 

तथा मिश्रवन्धुओं ने किया है श्रौर उनके वाद श्रन्य लेखक भी इसे सन्दिग्ध रूप से सर- 

दे कृत कहते श्राये हैं। लेखक के देखने में यह भ्रन्य नही श्राया । 

-दमयन्ती पीछे कहा गया है कि श्रष्टछाप-काव्य क्ृप्ण अ्रयवा इृप्णभक्ति 

सम्बन्धी कथानको पर ही लिखा गया है। वस्तुतः इन कवियों ने नरचरित्र की ओर ध्यान 

ही नही दिया, वल्कि उसकी निन्‍्दा ही की है । इसलिए नल श्रीर दमयन्ती क्री लौकिक कबा 
को कहनेवाला यह ग्रन्थ अप्टछाप के भक्त सूर कृत नहीं हो सकता । 


डा० मोतीचन्द," एम० ए०, पी० एच-डी०, ने तागरी-प्रचारिणी पत्रिका में कवि 
स्रदास-कृत 'नलदमन' काव्य पर एक महत्वगाली लेख लिखा था ! उसमें उन्होंने बताया 
है कि उन्हें वम्बई के “प्रिंस श्राफ वेल्स म्यूजियम” में सूरदास-कृत तलदमन' सूफी बज 
का लिखा प्रेम-काव्य-ग्रन्थ फारसी लिपि में मिला है। उसकी परीक्षा करने पर उन्हें 
ज्ञात हुआ कि उसके रचयिता कवि सूरदास, सूरसागर के कर्ता-भक्तवर सूरदास से भिन्न 
हैं। मलदमन के लेखक सूरदास ने अपना वंग-परिचय वक्त ग्रन्थ मे दे दिया है 
उसने अपने को गोवर्द्धधदास का पुत्र कहा हैं। वे कस्यू गोत्र के थे और उनके पुरखे 
गुरदासपुर जिला कलानौर के रहनेवाले थे । इस सरदास के वाप ग्रोवद्धनदास लखनऊ 
में श्राकर बस गये थे । यह रचना संवत्‌ १७१४ वि० अथवा सन्‌ १६५७ ई० की लिखी 
हुई है। डा० मोतीचन्दजी की खोज से यह वात सिद्ध हो जाती है कि यह ब्रन्य श्रप्ट- 
छापी सूर का नहीं है। डा० मोतीचन्द के वताये ग्रन्थ के अतिरिक्त यदि कोई इस 
विपय का कधानक सर के नाम पर हो, तो भी लेखक इस प्रकार के ग्रन्थ का नूर-छत 
रचताओ में गिनने को तेयार नही है, क्योकि यह 'नर-काव्य' है । 


'कैटेलोगस कैटेलोग्रम” मे सूरदास-कृत हरिवंश नामक संस्कृत टीका का उल्लेख हुआआा 

है' । संस्कृत ग्रन्थ तथा लेखकों के इस रजिस्टर के सम्पांदक मि० थियोडर ब्राफ़ कट 
(4४८००००7 5पएरग८८४५) ने हवाला दिया है कि दक्षिण कालिज, 

हरिवेंग टीका पूना, पुस्तकालय के संस्कृत हस्तलिखित ग्रत्थो के कंटेलाग पृ० ६०३ * 





१--भनागरो-प्रचारिशी-पतन्निका, वर्ष ४३, संचत्‌ १६६५, भाग १६, शअ्ड्धू २। 
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२९६ अष्टछाप 


् 


पर इस ग्रन्थ का सूरदास-कृत होने का उल्लेख हैं। इस पूना वाले कंटेलायग का संम्पादन 
एफ कील बोर्न (9 छल 8070) तथा आर० जी० भण्डारकर ने सत्‌ १८८४ ई० मे 
केया था । उक्त कंटेलाग में ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिया हुमा है । 


लेखक का अनुमान है कि यह ग्रन्थ अ्रष्टछाप के सूरदास-छृत नहीं है । इसके लेखक 
कोई भ्रन्य सूरदास, सम्भवत दक्षिण भारत के रहे होगे । लेखक के इस उनुमाव का कारण 
एक तो यह है, कि अप्टछाप के किसी भी कवि की सस्क्त भापा में लिखी कोई रचना नही 
मिलती । सूर-कृत सस्क्षत भाषा में ग्रन्थ लिखने की न तो कोई किवदन्ती सुनने से ब्राती है 
ग्रौर न उनकी जीवनी और काव्य का परिचय देनेवाले किसी प्राचीन लेख में हो उल्लेख 
है | यदि सूरदास हरिवश पुराण की टीका करते भी तो वे भाषा में ही करते, जेंसी उत्त 
समय की प्रथा थी और जंसे भागवत की टीका के रूप में उनका सूरसागर है। दृत्तरा 
कारण यह है कि वल्लभसम्प्रदायी विद्याकेन्द्रो मे तथा वेष्ण॒व मन्दिरो में यह यन्‍्य श्रभ्ी तक 
अ्रष्टछापी सूर के नाम से लिखा नहीं मिला, जहाँ सूर झादि सभी प्रष्टछाप कवियों का काव्य 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हे । 


खोज रिपोर्ट * में इस ग्रन्थ को सूरजदास-कृत लिखा गया है। इसी के घाघार पर 
हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारो ने खोज-रिपोर्ट की बिना श्रच्छी तरह जाँच किये, इसे 
अष्टछापी सूरदास का ग्रन्थ कह दिया है। खौज-रिफोर्ट में दिये 
हुये उद्धरण इस वात को स्पष्ट कर देते हैं, कि ण्हु यन्ध 
भ्रप्टछाप के महात्मा यूरदास का नही है। यद्यपि सूरदास के पदो मे भी 'न्रजा या सूरज 
दास की छपप श्राती है श्रोर वे वस्तुत सूरदास के ही है, परन्तु इन उट रखो की शली, 
भाषा प्रादि सूर की शेंली से नितान्त भिन्न है। इन उद्धणखो की भापः अ्वधी है। यन्‍्य 
दोहा-चोपाई में रामचरितमानस तथा पद्मावत की शली पर लिखा गया है। इसके कुछ 
उद्धरण नागरी-प्रचारिणी-सभा को खोज-रिपोर्ट के आधार पर ऐीछे दी हुई तालिका मे 
दे दिये गये हैं। ग्रन्थ के वन्दना-भाग में गणपति श्लौर राम की स्तुति है। सूर हृप्ण के 
अनन्य भक्त थे। सुरसागर के आदि में उन्होने हरि झ्लौर कृष्ण की ही वन्दना की है। इस 
ग्रन्थ की स्वुतियों से ज्ञात होता है कि यह यन्ध रामोपसक स्‌रदास का लिखा है, अ्प्टछापी 
कृप्णोपासक सूर-कृत नही है। 


रामजन्म 


इस ग्रन्थ के भी सूरजदास-कृत होने का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी-तभा सन्‌ 


१--ता० प्र० स० खोब-रिपोर्ट, सन्‌ १६१७-१६ ई०, त० १८७ (०) 
२-भप्टछाप क्षे प्रध्यपन फी प्राघारभूत सामग्री के साथ लगी हुई सोज-रिपोर्ट के 
उल्लेख फी तालिका । 


अर २९७ 


(१६१७-१६ ई० की खोज-रिपोर्ट व॑ं० १८७ (वी) में हुआ है । ग्रन्थ का विषय खोज-रिपोर्ट 
के अनुसार प्रथम वन्दना, फिर राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी तथा 
एकादशी-माहात्म्य उसके पुत्र रोहिताइव की प्रशसा का कथन यथा एकादशी-माहात्म्य 
सम्बन्धी अन्य कथाएँ हैं । सूरजदास-कृत रामजन्म की तरह यह 
ग्रन्थ भी दोहा-चोपाई-छन्द में लिखा गया है ! इसकी भाषा अभ्रवधी है। खोज-रिपोर्ट के 
श्राधार से इस ग्रन्थ के भी उक्त रिपोर्ट में दिये हुए उद्धरण यूर के ग्रन्थों की तालिका मे 
पीछे दिये जा चुके हैं। इन उद्धरणो मे भी सूरदास कवि की ही छाप है। उद्धरणों की भाषा 
श्रवधी है। शली दोहा-चौपाई की है। वन्दता मे गणेश, शारदा, तेतीस देवता, महादेव, 
माता-पिता तथा श्रक्षर ज्ञान करानैवाले ग्रुरु की स्तुति उन्होने की है। ज्ञात होता है कि 
राम जन्म श्र इस एकादशी-माहात्म्य के दो भिन्न-भिन्न कवि ने होकर, एक ही है । इस 
प्रकार उक्त कारणो के शभ्राघार पर यह ग्रन्ध भी अष्टछाप के अश्रनन्य कृष्णोपासक महात्मा 
पूरदास-कृत चही प्रतीत होता । 


नाथद्वार निज पुस्तकालय तथा काँकरोौली विद्या-विभाग में लेखक को सूरदास के 

नाम से सेवाफल नामक एक ग्रन्थ मिला है। वाथद्वार पुस्तकालय मे इस ग्रन्थ की पोथी का 

न० ४६/५ है तथा कॉकरोली की पोथी का न० ४२/१० है। 

सेवाफल ताथद्वार की पोथी के झ्रादि मे रचना का नाम 'सूरदास-कृत 

सेवाफल” दिया हुआ है तथा काँकरोली की पोधी में सेवाफल 

पूरदास' है। लेखक ने दोनो . स्थानों की पोथियों के पाठ मिलाये हैं । मिलान करने पर 

शांत होता है कि कुछ पाठ-भेद से दोनों रचनाएँ एक ही हैं। इस रचना के देखने से पता 

चलता है कि यह एक लम्बा पद है जो चौयई तथा चौपाई छनन्‍्दो मे लिखा गया है । सूर के 

इस छन्द में लिखे बहुत से लम्बे पद सूरसागर में मिलते हैं। दोनो स्थानों की रचता के 
श्राधार से इसके कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं :-- 


प्रादि-- 
राग रामकली 
भजो गोपाल भूलि जिन जाहु, मानुष जन्म को ये ही है लाहु । १ 
गुरु सेवा करि भक्ति कमाई, कृपा भई तब सन में आई । २ 
याहि देह सों सुमिरे देवा, देह घरी करिये हरि सेवा । ३ 
सुनो सन्‍त सेवा की रीति, करो कृपा राखो मन प्रीति । ४ 
भ्रन्त 


सेवा को फल क्यो न जाई, सुख सुमिरो श्री वललभ राई। ४5 
सेवा को फल सेवा पावे, सूरदास प्रभु हृदय समावे। ४६ 
इति श्री सेवा प्रकरण सम्पूर्यम । 
३८ 


र६८ चघष्टछाप 


इस रचना की भापा ब्रजभाषा है, परन्तु शली झोर शब्द-गठन शिथिल हैं। सूर के चोपई 
या चोपाई छन्दो में लिखे पदों की गली वहुघा शिथिल ही हुआ करती है। भगवान्‌ “की 
सेवा का माह त्म्य तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से सेवा करने से प्राप्पय फल का कथन, इस 
रचना का विषय हैं । अ्रन्त में कवि के नाम की छाप भी है। अपने गुरु श्री वल्लभाचाये 
जी का स्मरण भी कवि ने किया है | इससे ज्ञात होता है कि यह रचना सुरदास-क्ृत ही 
है । प्रतिलिपिकारो की पभ्रसावधानती से इसमे पाठान्तर मिलते है । लेखक को सूरसागर मे 
यह पद नही मिला । इस रचना को सूर-कृत मानते हुये भी यह नही कहा जा सकता कि 
यह सूरदास का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है। विविध प्रसद्धों के अन्य पदो की तरह यह भी एक 
लम्बा पद मात्र ही है जो राग रामकली के श्नन्तर्गत मिलता है । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के श्राधार से सूरदास के नाम पर पीछे दिये हुये ग्रन्थों का 
विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:--- 

अष्टछापी सूर के प्रामारिणक तथा मुख्य ग्रत्थ-- 

१--सूरसागर । २-यसूर सारावली । 

३-साहित्य-लहरी । 


 अष्टछापी सूर-कृत सूरसागर तथा साहित्य-लहरी के प्रसद्भ तथा लम्बे पद 
रूप में आनेवाली प्रामाणिक रचनाएँ :-- 


--भागवत्त भाषा । २--दश मस्कन्घ-भाषा । 
३--सूरदास के पद । ४- नागलीला । 
५->-गोवर्द््धधन लीला । ६-सूर-पचीसी । 
७--व्याहलो । ८--भंवर-गीत । 
६-सूर-रामायरण । १०-दानलीला । 
११-सूर-साठी । १२-मानलीला । 
१३-राधारस-केलि-कौतू हल भ्रथवा १४-सेवा-फल । 
मान-सागर । १५-सूर-शतक । * 


१६--चुू रसागर-तार । 
अप्टछापी सर की सन्दिग्ध रचना-- 


१-प्राजप्या री | 

सूर की अ्रप्रामारिणक रचनाएँ--- 

१--नलदमयन्ती । २--हरिवश-टी का । 
३-राम-जन्म ४--एका द-शी माह त्म्य । 





(-पूर-शत्तक, साहित्यलहरो का भो श्रश है । 


ग्रन्थ ३२६९६ 


प्रमानन्ददासजी की रचनाएँ | 


श्रष्टछाप के अ्रध्ययत्त की आधारभूत सामग्री के विवरण से ज्ञात होता हैँ कि 
वेक्टेश्वर प्रेस से छपी '८४ वंष्णवन की वार्ता द्वारा परमानन्ददास के सहस्रावधि' पदों 
को तथा परमानन्द-सागर की सूचचा मिलने पर भी हिन्दी ससार को भ्रभी तक इनके 
पदों का कोई संग्रह श्रयवा इनका कोई ग्रन्थ नही मिला है। जसा कि पीछे कहा जा 
जा चुका हैँ, हिन्दी-साहित्य के सभी इतिहासकारो ने यही लिखा है,--इनके फुटकल पद, 
अ्प्ण-भक्तो के मुह से प्र य सुनने में श्राते हैं।' इस कवि द्वारा रचित मात हुये ग्रन्थों 
की किसी विद्वान ने बाहरी जाँच भी नही की, यहाँ तक कि वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन- 
सग्रहो में छपे पदों को भी हिन्दी के विद्वानों ने एकत्र करके नही देखा । लेखक की खोज 
में उसे परमानन्ददास के एक बड़ी सदख्या में पद तथा परमानन्द-प्तागर मिले है, जिनका 
विवरण श्रागे दिया जायगा। 


भ्रव तक श्रष्टछापी परमानन्ददास द्वारा रचित मानी हुई तथा लेखक द्वारा खोजी 
हुई कुल निम्नलिखित रचनाएं हैं जिनकी जाँच भर जिनके विवरण नीचे की पदिक्तयों में 
दिये जाते हैं :--- 


६(--दान-लीला । 
२--अश्र्‌ व-चरित्र । , 


२--परमानन्ददासजी का पद । 
४--वल्लभ-सम्प्रदारी कीतेन सग्रहों में पद । 


*“हल्‍तलिखित परमानन्द-सागर तथा परमानन्ददास जी के पद-कीत॑ंच सग्रह । 
दाललीला ग्रन्थ के परमानन्ददास-कृत होने की सूचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
वोज-रिपोर्ट* से मिलती है। हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने खोज-रिपोर्ट* के कथन के 
श्राधार से इसे परमानन्ददास-कृत लिखा है। खोज-रिपोर्ट में इस 
दान-लीला ग्रन्थ के विषय में न कोई विशेष वक्तव्य है श्रौर व उससे उद्धरण 
ही दिये गये हैं। लेखक के देखने में भी यह गनन्‍्थ नही श्राया है । 
+रमानन्ददास जी के पद संग्रहो में दान-लीला के भी पद श्राते है। सम्भव है, किसी ने 
इन्ही पदों के सड्ग्रह को दान-लीला, का जीर्पक देकर श्रलग से लिख लिया हो। परमानन्द- 
दास की उपलब्ध रचनाओो के देखने से पता चलता है कि उन्होने बहुत थोड़े प्रसड्र, 
(-“हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प० रामचल्ध शुक्ल, स० १६६७ सं०, पृ० २१५। 

२->-ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ ई० । 


३०० अ्रष्टछाप 


ज॑से-भंवरगीत, ही छन्द शली मे लिखें हैं। परमानन्ददास का भेंवरगीत भी सूरदास के 
लम्बे पदो की तरह एक लम्बा पद मात्र ही है, जिसके अन्तरे में चौपाई छन्द श्ाते हैं। 
लेखक को दान-लीला के विषय में कवि का कोई वहुत लम्बा पद भी उपलब्ध नही हुआ । 
इसलिए इस ग्रन्थ के विषय में निश्चयपुर्वक नही कहा जा सकता कि यह श्रष्टछापी परमा- 
नन्ददाप्त-कृत ही हैं अथवा नही । 


श्रुवचरित्र ग्रभ्थ के भी परमानन्ददास-कृत होने की सूचना खोज रिपोर्ट ' से हो 
मिलती है। रिपोर्ट मे इसकी सुरक्षा का स्थान दतिया राज-पुस्तकालय लिखा है। खोज- 
रिपोर्ट मे दो अन्य श्र व-चरित्रो " के उल्लेख भी हैं- एक, जन-गोपाल 
थ्रव-चरित्र कृत; दूसरा, जनजगदेव-कृत । ये भी दतिया में ही रक्षित वताये गये 
हैं। खोज-रिपोर्ट मे उक्त तीनो ध्र्‌ व-चरित्रो से उद्धरण नही दिये 
गये प्लोर न यह बताया गया है कि ये परमानन्ददास कौन से हैं। दतिया राज-पुस्तकालय से 
लेखक ने इस विषय में सूचना मेंगाई थी । वहाँ से उसे उक्त तीनों प्र व-चरित्रो का तो कोई 
वृत्तान्त मिला नहीं, परन्तु एक धौर मदनगोपाल-कृत-क्र्‌ व-चरित्र की सूचना मिली है। 
यह चरित्र चौपाई छन्‍्द में लिखा हुम्ना है और पद्म-पुराण का एक प्दड्ध है। इसके कुछ 
उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- 
आारम्म--्ञ्रय श्रीत्ुव चरित्र लिख्यते मदनगोपाल-कृत । 
सुक सों कहे परीछतु राजा, दरसन देहु सरे मो काजा। 
नारो-तारी मृत्यु कहि प्राणो, सो गति अग॒ति जात न जानो । 
>< > >< >< 
अन्त--रिपि नारद व्याने भये भ्रूषपति हिय चिता ही। 
भये शध्रूव जो चत्रव रिधि चरन सुपुपाही। 
इति श्रीपआपुराणों ध्र्‌ वचरित्रे संजुग्त समस्त । 


इस प्रकार परमानन्ददास का श्र्‌व चरित्र नामक ग्रन्थ भी लेखक के देखने में नही 
श्राया । परमानन्ददास जी की उपलब्ध रचना मे श्र व-चरित्र से सम्वन्ध रखने वाले पद भी 
लेखक के देखने में श्राये । इसलिए इस गन्ध के विपय में भी कुछ परिचय नही दिया जा 
सकता । इतना श्रनुमान लगाया जा सकता है कि पीछे कही दान-लीला के समान, सम्मव 
है, यह भी कोई लम्बा पदमात्र हो हो। बहुधा अष्टछाप कवियों ने भागवत के 
प्रसद्धो पर इस प्रकार के लम्बे पद, छन्द शैली मे, लिखे हैं, परमानन्ददास नाम के कवि 
प्रन्य वेप्णुव सम्प्रदायो के भी हुये है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो ने बहुघा श्रप्टछाप 


१--ता०८ प्र० स० ज्ोज-रिपोर्ट, दनू १६०६ ई०। 
२>पीछे दो हुई पोज-रिपोर्ट के विवरण की तालिक्षा में परमानन्दवास के प्रन्य । 


ग्र्त्थ ३०१ 


कवियों के नामघारी श्रन्य सम्प्रदाय के कवियों के ग्रन्थों को श्रप्टछाप के ग्रन्थों में मिला 
दिया है । परमानन्ददास नाम के एक कवि हित हरिवंन-सम्प्रदाय के भी उसी समय हुये 
हैं। दतिया राजपुस्तकालय में जहाँ परमानन्ददास के श्रुवचरित्र के होने की सूचना है, हित- 
सम्प्रायी हित-परमानन्दास के अनेक ग्रन्य विद्यमान हैं। हित-सम्प्रदाय का दुन्देलखण्ड 
में भी बहुत प्रचार था, सम्भव है, परमानन्ददास के नाम से खोज-रिपोर्ट-द्वारा दतिया 
राजपुस्तकालय में वत्ताये हये उक्त दोनों ग्रन्थ ( दानलीला तथा शअ्रुव-चरित्र) हितप रमानन्द- 
दास के ही हो श्रौर इस समय वे ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध न हो । यदि द्व-चरित्र नाम का कोई 
ग्रन्य वललभ-सम्प्रदायी अप्टछाप के परमानन्ददास का होता तो. अधिक सम्भावना यही 
थी कि वह वललभ-सम्प्रदायी संग्रहालयों (जेसे नाथद्वार कॉकरौली, कामवन) मे, अवच्य 
होता, परन्तु उक्त स्थानों पर लेखक को खोज करने पर भी यह प्रन्ध नही मिला । 


प्रमावन्ददास कृत इकतालीस पदो के इस पद-सम्रह की सूचना नागरी-प्रचारिणी- 
सभा की खोज-रिपीर्ट * में दी हुई है | रिपोर्ट में पदो के कुछ उद्ध 


|] 


रण भी दिये नये हैं । आदि 
'र प्रन्त के ये उद्धरण रण काकर तैली ृ 


विभाग से प्राप्त परमा- 


से 


|] 


परमानन्ददास जा का पद नन्ददास के पद-म्रग्नह के पदों के छु 
परन्तु रिपोर्ट के उद्धरणों के बीच में राग 'टोड़ी' के नीचे जो 
उद्धरण दिया गया है, उसकी भाषा बहुत फारसी मित्रित है ब्लौर उसकी जेली भी 
परमानन्ददास की शली से भिन्न है। परमानन्ददास के पदो में लेखक को वे पद्रक्तियाँ नही 
मिलीं । इससे ज्ञात होता है कि इस पद-सश्रह में कुछ तो अ्रप्टछापी परमानन्ददास के पद हैं 
और कुछ गीत इसके संग्रहकर्ता ने अ्पत्ती श्लोर से मिला दिये हैं, जिनमे श्रत्य कवियों के भी 
पद सम्मिलित हैं । इस संग्रह की रक्षा का स्थान खोज-रिपोर्ट में जोधपुर लिखा है। इसके 
पदो के पाठ में ब्रच्तर, और भाण्ग की दृष्टि से कुछ शव्दों के रूपो मेपरिवतन, ब्रन्यत्र प्राप्त 
इ्न्द्दा प्दो की तुलना म, बहुत ह । लेखक का शब्रवमान कि परमानन्ददास के पदों का यह 
कोई महत्वपूरा संग्रह नहीं है, विभेष रूप से उस अवस्था में, जब्र अ्न्यत्र कवि के पद हजारों 
की सद्ख्या में प्राप्त हैं । परमानन्ददास के पदोी के प्रामाणिक संग्रह के सम्पादन की दृष्टि 
से ये पद, किसो हद तक, महत्व के हो सक्ते हैं। 


/0॥ 


छू पाठ भेद से, गअ्रंश 


हर] 


वललभत्तम्प्रदायी छपे हये कीतन-उंत्रहों में परमानन्ददास क पद प्रलग सव छकत्र न 
मिलते । ये पद श्रष्व्छाप तथा श्रन्य कवियों के पदों के साथ मिले ह॒ये मिलते हैं। नाथद्वार, 





१--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ ई० । 

२--राग टोड़ी--योदिद तुम्हर दीदारबाज मुई हूं ए परदा। 
नेक नजरि क्नीन करी, मरदन के मरदा। 

वा० प्र० स०, खोजल-श्िपो, सन्‌ १६९०२ ई०, नं० ६२ ।॥ 


३०२ अष्ट्छाप 


काँकरौली, मथुरा, ग्रोकुल श्रादि के वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरों में 
वललभसम्प्रदायी बहुधा इन्ही पद-सग्रहो से पद गाये जाते हैं। हस्तलिखित रूप में 
कीतंन सग्रहों में छपे, पाये जानेवाले परमानन्ददास के एकत्र छन्‍्द तथा छुपे पदों का 
प्रमानन्ददास के पद लेखक ने मिलान किया है । इनमे वहुतसे पद कुछ पाठ-भेद से दोनो 
प्रकार के संग्रहो में मिल जाते हैं। इसी प्रकार यदि सभी छपे 
मंग्रहो में प्राप्प पदो का मिलान किया जाय तो इन संग्रहो से, एक बड़ी सड्ख्या में परमा- 
नन्‍्ददास के प्रामारिक पद निकाले जा सकते हैं । छपे कीतन समहो मे श्रत्य परमानन्द- 
दास के भी पद है, परन्तु उन पदों की छाप से पता चल जाता है कि झसुक पद अ्ममुक 
परमानतन्ददास का है, जैसे हित परमानन्ददास के पदो में स्वेत्र (हित शब्द परमानन्ददास 
नाम के साथ लगा रहता है | जहाँ कवि की छाप मे श्रम पड़ता है, वहाँ हस्तलिखित रूप में 
एकत्र मिलनेवाले अपष्टछापी प्रमानन्ददास के पद्ो के मिलान से कवि-कृत पदों का पत्ता 
चल जाता है | जिन कीत॑न-प्तग्रहो मे परमानन्ददास के छपे पद मिलते है, वे ये है -- 


१--वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-सग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीतेन * । 
२--वल्लभसम्प्रदायी कीर्तेन-संगहू, भाग २, वसन्‍्त घमार  । 
३--वल्लभसम्प्रदायी कीतं॑न-संग्रह, भाग ३, नित्य कीर्तन ' । 
४--राग सागरोदभव रागकल्पद्र म* । 

“*+--राग-रत्ताकार । 


राग सागरोदभव राग कल्पद्र म, भाग २ में परमानन्ददास के लगभग ७२ पद हैं 
तथा राग-रत्नाकर में २० पद हैं। वल्लभ-सम्प्रदायी छपे उक्त कीर्तन-सगहो की लगभग 
पद-सइखरूया, उनके विपयासुसार इस प्रकार है--- 
प्रमानन्ददासजी के पद 


कीत॑द-सग्रह भाग १ 


ग्रश १ 
विपय-सु ची पद-सडखख्या विपय सूची पद-सइस्या 
१--जन्माप्टमी बधाई के पद रे८ २--छुटी के पद २ 
३-पालने के पद & ४-- प्र न्न प्रासव ३ 


१+ये कोन सप्रह, भहमदादाद से लल्लू भाई छंग्मलाल देसाई ने छापे हैं। इनको 
एक संस्करण सूरदास ठ/कुरवाम प्रकाशक क्वा भी मिलता है! 
२--ंग्रहउ ता, फृष्णानन्द व्यात, कलफत्ता । 


प--कान छेंदतल 
७--प्ृत्तिका भन्षरा 
६--ऊखल के पद 
११--शभ्रीर!।घाजी की बधाई के 
१३--दान के पद 
१५४--देवी पूजन 
१७ - दशहरा 
' अंश २ 
१६--धनतेरस 
२१--दीपसालिका 
३--हंटरी 
२०- इन्द्रमन-भग 
२७--देव-प्रवो घनी 
२९--भोगी-सद्धकाच्ति 
३६१--दुतिया-पाठ 
३ ३--तव त्स र-श्रोच्छव 
३९--राम नवमी 
रे७--श्रीआचायं जी के पालने 
२९--जगायबे को पद 
४१-भोजन 
४३--चन्दन 
४२--ताव 
४७--रथन्यात्ा 
४६--कुसुम्वी घटा 
*१--चुदरी 
*ैरे---वी री श्ररोगिबे के पद 
**--श्री गोसाइजी के हिंडोरा 
*७- राखी के पृद 


कीत॑न-सद्य्रह, भाग २ 
*८--वसन्त के पद 


६०-डोल 


«(४2 
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६-नामकरण 

८. करवट के पद 
१०--चाल-ली ला 
१२--श्रीराधाजी ढाढी 
१४--श्रीवामनजी 
१६--मुरली 
१८--रास 


२०-दी बारी 
२२-गाय-खिलावन 
२४--गोवद्धंन पूजा 
२६-गोचारन 
रश्प-न्ख्याह 
३०--राजभोग 
३२--फूल सण्डली 
३४--भोजन 
३६--पालने के पद 
३८--श्रक्षय तृत्तीया 
४०--कलेऊ 
४२--मान 
४४--शी नव हजी 
४६--स्तास-यात्रा 
४८--मल्हार 
५०-व्याम घटा 
५२ - छाक 

प५४-- हिंडोरा 
५६-पवित्रा के पद 


प६--धमार 


| #*द ्#ंेए आर छ 


७४2 








न । 


* ७ ०८ 0 6०6 »“७ ०८ 


“४9 


8 । 





#*च 


चि 


०< 


न नए &छ 2०-०0 ०-० ->० 3 


ल्‍्् 





३०४ 


| 


कीर्तन-संग्रह, भाग ३ 
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६१--श्रीज्नाचायंजी महाप्रभ १ ६२--यमुनाजी के भर 
६३-गड्भाजी के र् ६४-जगायवे के ११ 
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७५--बाल-लीला, फल-फलारी ३ ७६-मभो दोहन है 
७७--माखन- चोरी १ ७८५--उराहना १९ 
७६--भोजन १६ ८०-भोग समय २ 
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८३--उष्णकाल भोग के दे ८४--राज भोग के ७ 
८५-ुज्न के ६ ८६-पनघट के ६ 
८७--आरती के १ ८८--उत्थान र्‌ 
प९--श्राग्नी & ६०--घंया के पर 
६(६-व्यारु के ५ ६२--दूघ 
६३-शयन & ६४--मान के १ 
६५-मान छूटवे के १ ६६-पौढवे के ३ 
६ 3३--कहानी के २ ६८--वेष्णावन के नित्य नियम ४ 
६६--विनती र्‌ १००-माहात्म्य ६ 
१०६१--पआआसरे ६ 

ता 

कुल ५०६ 


जप्ता कि ऊपर कहा गया है लेखक ने वेप्णाव मन्दिरो में परमानन्ददास-सागर तथा 

कवि के पदो की खोज की थी। काँकरौली-विद्याविभाग से उसे सूचना मिली कि वहाँ 

अप्टटाप का वृहत्‌ सड्ग्रह है। सन्‌ १६४१ ई० जून महीने में 

हस्तरि खित पद तथा लेखक कॉँकरौली तथा नाथद्वार गया श्र वहाँ उसमे अप्टछाप 

उरसानन्द-सागर कवियों के पद सइश्रहों का अ्रव्लोकन किया। परमानन्ददास 

के कीर्तनो के सात मग्रह कॉँकरोली' विद्याविभाग तथा चार 

संग्रह नाथद्वार के 'निज पुस्तकालय” मे लेखक को प्राप्त हुये । इन सब प्रतियों के निरीक्षण 
का फल स्षेप मे, नीचे लिखी पद्क्तियों मे दिया जाता है-- 





अल मल अमन किन पट लिप 2 सिर 
(--कॉाँकरोेली विद्याविभाग के मुख्य सच्चालक, श्री पं० कण्ठमरिय शात्रो की कृपा से 
ये प्रन्य लेखक को प्राप्त हुये थे 


प्रन्थ ३०५ 


कॉकरोली विद्याविभाग की प्रतियाँ--क्रॉकरौली विद्याविभाग में स्थित परप्रानन्‍्ददास 
के पदो के सात सग्रहों में चार का नाम परमाननन्‍्द-सासगर दिया हुआ है और तीन का 
प्रमानन्ददास के कीतन' । उक्त विभाग में पुस्तको पर बस्ते के और उनके भीतर पुस्तक के 
मम्बर पड़े है। उन्ही, पोयी के नम्बरों के साथ इन प्रतियों का यहाँ विवरण दिया गया है -- 


प्रति नं० २(/५-परमानन्द्सागर--इस संग्रह के आरम्भ में लिखा है,--भ्रथ 
प्रमानन्द दास-कृत परमानन्द सागर लिख्यते । इसके श्रादि में कवि ने मद्भलाचरण का 
नीचे लिखा पद दिया है। 


चरन कमल बन्‍्दों जगदीस जे गोंधन के संग धाए। 


इसके बाद इसमे पदो के विपयानुसार पद दिये है। इस पुस्तक में पद-सख्या लगभग 
८०० है तथा इसमें कृष्णा के जन्म-समय से मथुरागमव श्र गोपी-विरह तथा भँवरगीत 
तक के पद है। श्रन्त मे रामोत्सव, नसह जी तथा वामन जी के भी पद है। पदो के 
ऊपर रागो के नाम भी दे दिये गये है । 

प्रति नं० ६(३--यह पोथी भ्रष्टछाप के कुछ कवियो के पदों का सग्रह है, परन्तु 
इसमे प्रत्येक कवि के पद श्रलग-प्रलग दिये गये है । छपे कीतंनों मे ज॑से मिले-जुने पद 
सभी भ्रष्टछाप कवियों के है, उस प्रकार का मिश्रण इसमें नही है । सम्पूर्ण सम्रह के श्रत्त में 
प्रतिलिपि का काल सवत्‌ १७५१ वि० अभ्रथवा १७६१ वि० वेसाख कृष्ण हे दिया हुश्रा 
है । इस पोधी में परमानन्ददास के लगभग ३०० पद है। ये पद कृष्ण की ब्रजलीला के 
ही है। मथरा-द्वारिका की कृष्ण-लीला के पद इसमे नही है । 

प्रति नं० १६/६--'प रमानन्ददास के कीत॑न ।” इसमें विषय के अनुसार पदों का 
क्रम है श्रौर कुल पद लगभग ५०० है। इसमें भी कृष्ण की ब्रजलीला तथा गोपी विरह 
भ्रौर भवरगीत-प्रसज्ञ तक के ही पद है । 

प्रति न॑ं० २०/८--इस प्रति में परमानन्ददास श्र सूरदास के केवल विरह के पद 
हैं। परमानन्ददास के विरह के पदों की सख्या लगभग २०० है । प्रति में कोई तिथि नही 
दी गई, परन्तु देखने से सौ, सवा सो, वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। 


प्रति न ० ४४५/१--परमानन्द सागर--यह प्रति सबसे प्राचीव है। पद-संख्या 
इसमे लगभग ४०० है। पदों का लेखन विषय के अनुसार है। इसमें स्पप्ट रूप से 
कोई सवत्‌ नही दिया हृथ्रा है, परन्तु ग्रन्थ के पृष्ठ १०८ के एक गुजराती लेख से प्रतीत होता है 
कि पुश्तक की प्रतिलिपि सवत्‌ १६६० के लगभग की गई हैं। यह समय परमानन्ददास जी के 
निधन के लगभग वीस या इक्कीस वर्ष बाद का ही है। उक्त गुजराती लेख इस प्रकार हैँ उन्ल्च 


१- संवत में ५ का श्रक्षर घित्र गया है, इसलिए वह ६ भी पढ़ा जा सकता हे । 
... रे६ 


३०६ ग्प्टछाप 


'वादरायणा ' पुप्करना मौरवी माँ रहेता, जेणे द्वारका मध्ये श्री श्राचाय जी ने श्री 
मुखे मास १३ ताई श्री भागवत साभल्वूँ । तेहने दीकरो लक्ष्मीदास श्री गुसाईजीना 
सेवक लक्ष्मीदास नी माता बाई भभा श्री आचार्य जीनी सेवक श्री अक्का जीनी द्वारिका मां 
प्रचार की करता ते लक्ष्मीदास ना वेटा हरिजीव॑ं तथा दामजी नग्र' माँ रहे छ ।' 


इस लेख में लेखक कहता है कि वादरायरणा के बेटा लक्ष्मीदास के, जो कि श्री गुसाई 
जी का सेवक था, दो बेटे हरिजीवन और दाम जी हैं जो नवानगर मे रहते हैं। इस कथन 
में हरिजीवन भ्रौर दाम जी की नवानगर में उपस्थिति वर्तमानकालिक क्रिया 'रहे छे' द्वारा 
सूचित की गई है | इसके शअ्रतिरिक्त ग्रन्थ के आरम्भ में प्रतिलिपिकार ने, श्री गिरिघर लाल 
जी विजयतु' ऐसा लेख लिखा है । इससे ज्ञात होता है कि श्री गोस्वामी विद्व॒लनाथ जी के 
गोलोकवास के वाद (सम्वत्‌ १६४२ वि०) श्री गिरिघरलाल जी के श्राचार्यत्व काल में 
यह पुस्तक लिखी गई | ऊपर के लेख से श्री वललभावचारय॑ जी के सेवकों की तीसरी पीढी 
तथा उनके वशजो की तीसरी पीढी दोनों की समान विद्यमानता मिल जाती है। श्री 
गिरिघरलाल जी का समय सम्वबत्‌ १५६७ वि० से सम्वत्‌ १६८० तक है । श्रौर इनका 
्राचार्यत्व-काल सम्वत्‌ १६४२ वि० से सम्वत्‌ १६८० वि० तक है। लेखक का भ्रनुमान 
है कि इसी वीच में इन कीर्तनों की प्रतिलिपि की गई है । यहू समय लगभग सम्वत्‌ १६६० 
वि० का रक्‍्खा जा सकता है | 


प्रति न० ५७/३ - परमानन्द सागर ।” देखने में प्रति सवा सौ वर्ष पुरानी जान 
पडती है। परमानन्ददास के पदो के जितने संग्रह लेखक ने देखे हैं, उनमे इस प्रति में सबसे 
अधिक पद हैँ श्रोर पाठ भी इसके बहुत शुद्ध है । इस प्रति में कुल ११०१ पद हैं। इसमें 
भी आरम्भ में मद्भलाचरण' छकीपंक के नीचे, 'चरन कमल बन्दौ जगदीस, जे गोधन के 
सेंग घ ए' पद दिया हुश्रा है। इसमे कृप्ण के जन्म, बाल-लीला, किशोर लीला तथा कृष्ण 
के मथुरागमन पर गोपीविरह, प्रस्नद्धो के पद हैं। श्रन्त में जरासन्ध के युद्ध का प्रसड्, 
रामोत्तव, नृश्चिह्‌ तथा वामन के पद हैँ। इस प्रति के ऊपर श्री ब्रजनाथ जी के पुत्र श्री 
गोकुलनाथ जी के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर का लेख इस प्रकार है-- 


परमानन्ददास जी के पद की चौपडी, “गोस्वामी श्री ब्रजनाथात्मज श्री गोकुलनाथ- 
स्येद पुस्तकम्‌ इन श्री गोकुलनाथ* का समय सम्वन्‌ १८५६ वि० है। उपर्यक्त लेख से 





(->“वादराणप्ण -'चोरासोी बंप्णवन' की वार्ता में वावदरायए का वत्तान्त दिया हुप्रा है । 
ये थी वललभाचाये जी ह# सेवफ थे । ८४ वेष्णवन की वार्ता, बें०प्रे० पृ० ३४३ । 
२--नप्र' से तात्पय नवानगर से है जिसे जामनगर भी करते हैं । 
रे- थी बननायात्मज थी गोकुलनाय जो, गो० विद्वलनाथ जी के चतुर्थ पुश्न धतो गोकुल- 
नाय जी से भिन्न श्राचायं हैं। इनका समय सम्वत्‌ १८५६ वि० है । रॉकरोली का 
इतिहास, पृू० २३० । 


तर 


ग्रन्थ ३०७ 


सिद्ध होता है प्रतिलिपि सवा सो वर्ष पुरानी है।इस पोयी के पदो की विपयानुसार 
पृद-सरू्या का विवरण इस प्रकार हैं--- 


पुस्तक संख्या ५७/३ काँकरोली पुस्तकालय 


ग्रन्थ का नाम : परमानन्द-सागर 
नं० विषय-सूची पद संख्या न० विषय सूची पद-सख्या 
१-मज़्ज लाचरण रे २- जन्म-समय 34 
३--पलना के पद & ४--छठी के पद २ 
५--स्वामिनी जी के जन्म समय के ४ ६--वबाल-लीला दे 
७--एउराहने के बचन गोपिका ८--जशोदा जी को वरजिबो, 
ज्‌ को ३६ प्रत्युत्तर प्रभ जी को ७ 
६--गोपिका जु के बचन प्रभुजी १०--प्रमु के बचन जशोदाजी को १ 
के प्रति १२ ११--परस्पर हास्य वाक्य है 
१२--सखन सो खेल ४. १३--असु र-मर्दत प्‌ 
१४--जमुना जी के तीर को मिलन ६ १५->मिसातर दर्शन ८ 
१६--गोदोहन प्रसद्ध १२९ १७--अश्रथ बन कीड़ा र्र्‌ 
१८--गोचारण १८ १६--दान प्रसद्ध रे 
२०--द्विज पत्नी को प्रसड्भ २ २१--अबन से ब्रज को पाउ घारिवो ३० 
२२--गोपिका जू्‌ के श्रासक्त वचन ७६ २३--श्रासक्ति को बरनन १२ 
२४-पश्रासक्ति की श्रवस्था ८ २५-साक्षात्‌ स्वामिती जु के 
६--साक्षात्‌ भक्तन की प्रार्थना आसक्त वचन पर 
प्रभु प्रति ५ २७-साक्षात्‌ प्रभु जी के वचन 
२८--प्र भू को स्वरूप-बर्नन १६ भक्तन प्रति २ 
२६--स्वामिन्री जू को स्वरूप ३०--जुगल रस-वर्नत ७ 
वर्नन ७ ३२३१--ब्रताचरण-प्रसद्भ 
३२--रास-समय के पद ६ ३३--अन्त्ष्दान समय & 
३४--जल-त्रीड़ा के पद १९ २३५-खण्डिता के बचन डे 
३६--खण्खिता के प्रत्युत्त.. १ ३७-मानापनोदन ६० 
३८-मध्या के बचन ६. ३६--प्रभु जू को मनायबों हे 
४०--प्रभु को मान १ ४१-किशोस-लीला 
४२--फूल-मण्डली के पद १ ४३-दीप-मालिका, श्री गोवर्धन 
४४--प्रवोधनी के पद रे घारण, प्रभ्नकूट २६ 
४५- वसन्‍्त समय १० ४६-घमारि के पद श्र 


देण्प अप्टछाप 


४७--श्री स्वामिनी जी की उत्कपेता ३. ४८--संकेत के पद ्‌ 
४९६-- ब्रज वासीन को महातम १ ५४०- मन्दिर की शोभा २ 
५१--क्षज को महातम १ ४५२--श्री यमुना जी के पद है 
५३--अश्रक्षय तृतीया २ ५४->-रथन्यात्रा २्‌ 
५५- वर्षा ऋतु १ ५६-हिंडोरा ३ 
५७ पवित्रा #. “६८--र॒क्षाचन्धन रे 

५९--दसेरा ३. ६० -अ्रपनो दीनत्व, प्रभु को 
६१--अश्रथ समुदाय पद रे महातम तथा बवीनती । ४६ 
६२---मथुरा गमनादि प्रसद्भ ४० ६३--गोपिन के विरह के पद रे४७ 
६४--जद्योदा तथा नन्‍्द जू के वचन ६५४--उद्धव के वचन प्रभुसी २ 
उद्धव प्रति २ ६६--जरासघ के युद्ध के प्रसंग. | 
६७--द्वारिका लीला-विरह २१ ६८--रामोत्सव के पद ६ 
६६--न रत्तिह जी के पद ४ ७०--वामन जी के पद ३ 
कुल १६१०६ 





प्रति न० ६६/३- परमानन्द-सागर । इस प्रति के प्रतिलिपिकार का नाम इसमें 
घौलका ग्राम निवासी कान्ह॒दास दिया हुआ है । पुस्तक के श्रन्त में प्रतिलिपि का काल गुजर 
सम्वत्‌ १८३० वि०, वसा ख ते रस दियाहुआा है। इसमें भी परमानन्ददास के विपयानुसार पद हैं। 


नाथद्वार निज-पुस्तकालय की प्रतियाँ-श्रीनाथद्वार मे गोस्वामी जी के निजञ्र 
पुस्तकालय में भी वस्तोी तथा पोथियो पर नम्बर पड़े हुये है । यहाँ की परमानन्ददास की 
पद-मग्रहों की पोधियों का विवरण भी इन नम्बरों के हवाले के साथ नीचे दिया 
जाता है-- 


प्रति नं० ११/१- परमानन्ददास जी के कीत॑न। इस प्रति में भी विषयानुसार पद लिखे 
गये हू और लगभग ४०० पद है| प्रतिलिपि सभ्वत्‌ १५७३ वि० की, गोकुल की लिखी हुई है । 


प्रति न० १४/१--परमानन्ददास-सागर ।” इस ग्रति में कुल ८८३ पद हैं । ग्रन्थ का 
श्रारम्भ उसी मद्भूलाचरण वाले पीछे कहे पद चरन कमल वन्दौं जगदीम जो गोवन के 
सड्भ घाए' से होता है, जो पद काँकरीली की प्रतियों मे मद्भलाचरण रूपमे दिया हुत्ना 
है । ब्समे भी विपय के प्रनुसार ही पद लिखे गये है। कृष्ण के जन्म से गोपी-विरह तक 
के पद, इसके बाद, वज भक्तों की महिमा, ब्रज का माहात्म्य, यमुना-महिमा, आत्म-प्रवोध, 
रामजन्म विषयों पर पद हैँ | इस प्रति मे कोई सम्बत्‌ नही दिया हुम्ना है। देखने से 
प्रतिलिपि १५० वर्ष पुरानी प्रतीत होती है । पुस्तक के श्रादि में पदों की विपय-सूची तथा 
निन्‍न-भिन्‍व समय के कीतंतानुधार प्रनुक्तमरिका भी दी हुई है । विपय के श्रनुतार दिये गये 
पद छी सख्या इसमें लगभग १००० है। इसके पदो का विवरण इस प्रकार है :-- 


भ्रत्थ 


प्रति न॑ं० १४/१ परमानन्द-सागर नाथद्वार, निज पुस्तकालय 


विषय 
१--मज़लाचरण 
२३-स्वामिनी जी को जन्म 
५- शयनोछित 
७- उराहना यशोदा ज॒ 
६-“यशोदा जी के बचद प्रभु सो 
६०--प्रभु के वचन यशोदा सो 
(२--परस्पर हास्य 
१४--अ्रसु र-मर्दत 
१६--मे घान्त र 
(८५--वन-कीड़ा 
२०-- भोजन 
२३२--ह्विज पत्नी को प्रसग 
२४- वेनुगान 
२६--क्षिशो र-ली ला 
२८--अ्रभु को मान, मध्याकों बचने 
२०--भक्तन के आसक्त वचन 
२२--आत्तक्त की ब्रवस्था 
२४--साक्षात्‌ भक्तन की प्रार्थना 
२४--प्रनु के बचन भक्तन प्रति 
२७४--श्री स्वामिनी जु-को स्वरूप- 
वर्णन 
४०--अन्तर्घान समय 
४९--तुरतान्त समय 
४४--लण्डिता को प्रत्युत्तर 
४६--दी पमाला अन्नक्ूट 
४८--मय्रा-लीला 
*०--विरह अमरगीत 
+२--ब्रजभक्तन की महिमा 
*४--त्रज को माहात्म्य 
*६--अ्रक्षय तृतीया 
*८--भगवत भक्तन की महिमा 
६०--र क्षा-बन्धन 


पद-सइ ल्‍या 
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रेप 
२४१ 


३०६ 
विपय पद-स ड्ख्या 
२--जन्म समय के पृद १४ 
४>-वाल-लील। ७० 
६--व्याह की वात है 
८-“यशोदा जी को प्रत्युत्तर 
भक्तन सो १७ 
११--गोपिका के वचन प्रभु सो ११ 
१३--सखन सो खेल ॥ 
११५--जमुनातीर को मिलिवे के ६ 
१७--गो दोहन १३ 
१९--गोचारण ९ 
२१- दान ३७ 
२३--प्रभुजी को वन ते पाउ घारनो २१ 
२२--मानापनोदन ६६ 
२७--प्रभु को स्वयं दृतत्व 
२६--ब्रताच रण 
३१--आसक्त को वर्णन १३ 
३३--साक्षात्त्‌ भक्तन के ग्रासक्त 
वचन २४५ 
३६--प्रभु को न्वरूप वर्णन २२६ 
३८-- जुगल रस वर्णन ७ 
३९--रास-समय ! द्‌ 
४१--जल-न्रोड़ा-समय। ३ 
४ २३--खण्डिता के वचन ३ 
४५--फूल-मण्डली ९ 
४७-- वसच्त-समय रे 
४९--मथ्‌रा-यमन रे 
५१--श्री द्वारिका-लीला १३ 
५२३--भगवत्‌ मन्दिर वर्रान १ 
५५--श्री जमुना जी की प्रार्थना १ 
५७--प्रभु प्रति प्रार्थना 
५९--स्वात्म-प्रवोध इे 
६१--श्रा रती-समय ९ 


३१० ग्रष्टछाप 


६२-पवित्रा समे १ ६३--श्री रघुनाथ जी को जन्म २ 
६४--हिंडोरा-समय १ ६५--प्रभुजी को महात्म्य, झपनी दीनता ४४ 


प्रति मं० १४/२-- परमानन्द सागर । इस प्रति में लगभग ४०० पद हैं । पीछे 
कही प्रति न० ४१/१ के समान, इसमें भी विषयानुसार ही पदो का संग्रह है। इसमें कोई 
सम्वत्‌ नही दिया हुआ है । 


प्रति न० १४/३--परमानन्ददास जी के कीर्तन ।' इसमे लगभग 5८०० पद हैं । 
इसमे भी पीछे कहे विषयो के अनुसार पदो का विभाजन है। इसमें कोई तिथि नही दी 
गई, परन्तु देखने से संग्रह लगभग १५० वर्ष पुराना ज्ञात होता है। 


प्रति न० १४/४--परमानन्ददास जी के कीत॑ंन ।' इसमे लगभग एक हर्जोरें 
(१०००) पद हैं जिनका विभाजन विषय के अनुसार ही है । प्रतिलिपि का कोई सम्बत्‌ नहीं 
है । संग्रह यह भी पुराना है । 


ऊप्र दिये हुए प्रमानन्ददास जी के हस्तलिखित पद सग्रह के भ्रष्प्यन से निम्त- 
लिखित बाते ज्ञात होती हैं :-- 


१-सब प्रतियो में एक से पद नही हैं। बहुत से पद जो एक संग्रह मे हैं, दूसरे मे 
नही है । इससे भ्रनुमान होता है कि यदि सब पदो का मिलान कर उन्हे एकत्र किया जाय 
तो परमानन्द-सागर मे लगभग (२०००) दो हजार पद निकलेगे | 


२-सब प्रतियो में पदो का क्रम विषय के भअनुसार है, रागो के अनुसार नही है, 
जंसा कि कृष्ए,द[स श्रथवा श्रन्य श्रष्टछाप कवियों के अनेक पद-सग्रहो मे मिलता है । 


३-परमानन्ददास के पदो मे सूरसागर की तरह भागवत की सम्पूर्ण कथा का 
वर्णात नहीं है । उसके पदों में दशमस्कन्ध पूर्वार्ड कृष्ण के मथुरा-गमन श्र भेंवर-गीत तक 
का ही मुख्यतः वर्णन है। सूरदास जी ने तो स्वय कई स्थलो पर श्रपनी रचना में कहा है 
कि वे भागवत के श्रतुसार श्रपने विषय को लिख रहे है ।' परमानन्ददास के पदो में इस 
प्रकार का उल्लेख देखने को नही मिलता । उन्होने कुछ स्फुट पद, श्रक्षय तृतीया, दीप- 
मालिका, रामजन्म-नू सिह, वामन श्रवतारो की प्रशसा प्र।दि विषयो पर भी लिखे हैं जो 
बहुधा वल्लभ-सम्प्रदायी वर्षोत्सिव कीतंन-सग्रहों में मिलते है । । 


४--परमानन्ददास जी ने सब से श्रधिक सड्ख्या के पद कृष्ण जी की वाल-लीला, 
कृष्ण के प्रति गोपियों की श्रासक्त प्रवस्था, गोपीविरह तथा भ्रपर गीत पर लिखे है। माव, 
खणष्डिता, युपल-लीला, रास आदि के पद थोड़ी सडख्या में हैं । 


२--त्रसागर पव, पृ० ४७, चतुर्थ स्कन्घ, बे० प्रे०, संदत्‌ १६६४ संस्क् रण । 


थ्रच्य 


नशा 


११ 


५--प रमानन्ददास ने इन पदो में कृष्ण की भावात्मक रसवती लौलाग्रों का ही 
वरणंन किया है, इंप्णावतार की व्यूहात्मक लीला ओर कथाश्रों का वर्णन नहीं किया | सूर 


हक... 


ने इन कथाश्रों का भी वर्णव किया है । 


६--सूरसागर में ज॑से श्रीक्षप्ण की लीलाशो को सूरदास ने पद ओऔौ 
शंलियो में लिखा है उस प्रकार के परमानन्दसागर में, भंवरगीत तथा एक 
को छोड़कर ओर कोई प्रसद्भ छन्द-गंली में लिखे नही मिलते । उक्त सग्रहों में केवल पदों 


की ही रचना है। 


०४ ; | 


नाथद्वार तथा काँकरौली के पुम्तकालयो में सुरक्षित पद-नत्रहों को परमानन्ददास की 


» 


प्रामाशिक रचनाएँ माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार परमानन्द-सागर तथ्य परमाननन्‍्द- 
कीतंनो की प्राचीन प्रतियाँ कॉकरीौली में मिलती हैं, वंसी ही नायद्वार में भी | वल्लमसम्प्रदायी 
निज पुस्तकालयो में सरक्षित भप्रप्टछाप-सम्बन्धी प्राचीन सामग्री प्रवद्य प्रामाणिक हूँ । उक्त 


दोनो स्थानों के पद-संग्रहों में परमावन्‍्ददास के साम की तिम्नलिखित छापे मिलती हैं :-८ 


(-“परमानन्द प्रभु २--परमानन्द स्वामी 

२--प रनानन्द दास ४--दास परमानत्द 

५--परमानन्द 

लेखक ने काँकरोली तथा नाथद्वार के पद-सग्रहों से परमानन्ददास के लगभग ४०० 

पद छाँट कर एकत्र किये हैं। उन पद्े को लेखक प्रामाणिक रूप से अप्ठछापी परमा- 
नन्‍्ददासकृत मानता है। पीछे कहे हुये विवरण का निष्कर्ष यह तिकलता है कि परनानन्ददात्न 
की प्रामाणिक्ञ रचना केवल एक परमाननन्‍्द-सागर है । उसी के पद पृथक-पृवक्‌ रूप से 
कीतेन-संग्रहो में मिलते हैं ॥ दान-लीला तथा श्न्‌व-चरित्र उसकी सन्दिग्ध रचनाएं हैं। 


कुम्भनदास जी की रचनाएँ 


कुम्भनभदास की जीवनी तथा रचना की, पीछे दी हुई आधार-मूत सामग्री पे, 
उनके किसी भी ब्रन्थ की सूचना नहीं मिलती। हिन्दी-साहित्य के श्रव तक के लेखको 
ने वहवा यही कथन क्रिया है कि इनके फुटकल पदो के प्रतिरिक्त इनका कोई ब्रन्व नहीं 
मिलता । हिन्दी संसार में श्रभी तक इनका कोई पद-संग्रह भी प्रकान्म में नहीं आया। 
लेखक को कवि की रचनाओं की खोज करमे पर हल्तलिखित पद उपलब्ब हुवे हैं. जिनके 
संग्रहों का विवरण इसी प्रसद्भ में दिया जाबगा। इन पदों के अतिरिक्त छते रूप में 


पडता हु न प वल्लभसम्प्रद यीं । >>जजज्ँ प्सग 
भा कुछ पद प्रन्य अ्प्टछाप कवियों के पदों की तरह, वल्लममम्श्रदाया कातवनद्श्नह, ५४४ 


सागरोद्मव राग-कल्पद््‌ म' तथा 'राग-रत्नाकर्र में मिलते हैं। 





२१२ 


अप्टछाप 


'राग सागरोज्ूव राग कल्पद् म' में कुम्भचदास के लगभग ४६ पद दिये हुये हैं भर 
'राग-रत्नाकर' मे केवल दो पद मिलते हैं। इनके प्रतिरिक्त वल्लभसम्प्रदायी, ऊपर कहें 
वर्षोत्सव-कीर्तन, वसनन्‍्त-घमार-कीतंन तथा नित्य-की्त॑न-सतग्रहों में निम्नलिखित सड्ख्या में 


विषयानुसार पद है :-८ 


वर्षोत्सव के कीरदत अश १ 
१--जन्माष्टी के बधाई के पद 
२--पालने के पद 
५-- रास के पद 

वर्षत्सिव कीर्तन-ग्रश २ 

६-धनतैरस के पद 

८ - दीप मालिका के 
१०--इन्द्रमान भग के 
१२--गुसाई जी की बधाई के 
१४--सड क्रान्ति 
१६ -आराचायं जी की बधाई के 
१८--चन्दन के 
२०--मल्हार के 
२२--मान के 
२४--हिंडोरा के 
२६-पवित्रा के 


कीर्त न-पग्रह भाग २ 
२८--वसन्‍्त के 
३०--डोल के 


कीतंन-सग्रह भाग ३ 
१--खण्डिता के पद 
३--हिलग के 
५--संगमिल भोज के पद 
७--भोग समय के पद 
६--चीरी के 

११--मान के 
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कुम्भनदास जी के छपे पद 
कीर्तन संग्रह, भाग १ 


३--श्री राध।जी की वधाई के पद २ 
४-दान के पद 


७-गाय खिलायदवे के 
६-गोवद्धंन पूजा के 
११-गोचारन के 
१३- गुसाई जी के पालना के 
१५-फूल मण्डली के 
१७ पालना के 
१६९-रथ यात्रा के 
२१-कुसुम्बी घटा के 
२३-छाक के 
२५-गुप्ताईं जी के हिोरा के 
२७-राखी 


२६९--धमार के 


३१-होरीके 


न ०< 
०्<्‌ | नींद क्र [ >ौ७छ 3 ०६ ७ 0) ७ >> ८ न्क >> >> हे | हत' 
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२-चवसनन्‍्त की वहार 

४-दधिमथन 

६“ राजभोग सम्मुख के पद 

८+साँम समय घंया के 
१०--सन के 


| ८ >0 >“७० »७ ९) 


न 
४ । 


कुल ११५ 


ग्रन्थ ३१३ 


कृम्भमनदास जी का जो हस्तलिखित पद-प्ंग्रह लेखक को कॉकरोली विद्याविभाग 
तथा नाथहारा में मिला है, उसका विवरण नीचे की पड़क्तियों में दिया जाता है। 


पोथी च० ६/३ में अष्टछाप के कई कवियों के श्रलग-भ्रलग पद दिये हुए है, जिनमें 
से कुछ का विवरण दिया जा चुका है । इसमें कुम्भवदास के दो पद-संग्रह है । दोनो सग्रहो 
में कही-कहीं पाउ-भेद भी है, परन्तु, पद संख्या, पद के क्रम तथा 
कॉकरोली विद्याविभग विषय में दोनो प्रतियो में समानता है। जंसा कि पीछे कहा गया 
में कुम्मनदास जी का है, यह सम्पूर्ण सग्रह संवत्‌ १७५१ वि० या सवत्‌ १७६१ वि० वेसाख 
पद-संग्रह कृष्ण तृतीया का किया हुआ है।* कुम्मवदास के पदों की 
सड्ख्या इसमें १८७ दी हुई है जो विषयानुसार लिखे हुये हैं । 

इसमे तिम्नलिखित विषय और सड्ख्या में कवि के पद हैं-- 


१७--प रस्पर हास्य वाक्य, श्री स्वामिती जू के प्रभु प्रति 
_(5- हिडोला प्रभ को भूलिवों मा 
१--इस प्रति का विवरण परमानन्‍्दवास के प्रस्धों के साथ दिया जा चुका है, इसी 
प्रति में संचत्‌ वाले झड्ों में ५ का भडू: कुछ घिस जान के कारण ४ भ्ौर 
दोनों पढ़ा जाता है। 
४० 


विषय पद-सख्या 
(>मज़ुलाचरण की न डं १ 
२-भक्तन ने आ्रायक्त के वचन पे के २५ 
३- भआसक्त को वर्शान रे हम मन 8 
४--आसक्त की अवस्था की कि हर १ 
५--दान-प्रसद्ध 
६--साक्षात्‌ श्री प्रभु ज॒ को स्वरूप वर्णन अत रे पर 
७-श्री स्वामिनी जू को स्वरूप वर्णन "० *+ हे 
८५>-सखि के बचन, श्री स्वामिनी जू प्रति सुरतान्त हे के (डे 
६-खण्डिता के वचन, साक्षात्‌ भक्तन के श्री प्रभु जू सो ... शा ८ 
१३०--मान हर न ५3७ ३१ 
११--विर ह-समय हि के र्श्‌ 
१२--युगल-स्वरूप को सौन्दय वर्णन ३ 
१३-प्रभु के श्रासक्त वचन भक्तन सों 
१४-गोदोहन रे 
१५--साक्षात्‌ भत्तन के जचन प्रभ॒ सो कं 
१६--समीप विरह र्‌ 
रे 
है 


े 


३१४ अप्टछाप 


भ 


१६--प्रभु की श्रारती जो ३ नल 
२०-वसन्त समय «०5 8३ ९६५ 
२९--रास लि गम 
२२--उराहने के वचन भक्तन के श्री यशोदा जू सी ... 
२३--दीपमालिका तथा अनकूट सप्रय 
२४--प्रभु को बन ते श्रागपत ... 

२५--साक्षात भक्त की प्रार्थना 

२६--वर्पा-ऋतु वरनत. ... 5 का 
२७- श्रीस्वामिनी जू को प्रभु प्रति गमत 

२८--प्रभुजी की मुरली, श्री स्वामिती जू हरत समय ३४ 
कूल पद 


पी >> ०७९ “७ ० ८७ “के /?7 ,») “४ 





कि । 
डॉ 
न्‍्की 

अच्कि 


पोथी न० १६/७- इस पोथी में भी कुम्भवदास जी के १८६ पद हैँ । ७२ पद 
मन्ददास के हैं श्रौर शेप श्रन्य अ्रष्टछाप के पद मिले-जुले हैं । प्रति में कोई तिथि नही दी 
हुई है । उपयुक्त विषयों के प्रन्तर्गत ही पद इस प्रति में हैं । 


प्रति न० १५/२--इस पोधी में दो रचनाएँ हैं। एक, कुम्भनदास जी की दान- 
लीला ओर दूसरी, सूरदास की दान-लीला । कुम्भनदास की दान-लीला, दोहा-रोला तथा 
एक ठेक के मिश्रित छन्द में लिखी हुई है । इसी दान-लीला की एक प्रति लेखक ने नाथद्वार 
में भी देखी है जिसका विवरण पझ्ागे दिया जायगा । 


नाथद्वार में कुम्भनदास के पदो का केवल एक सग्रह ही लेखक के देखने में भ्राया 
है। प्रति न० २०/६ में कृष्णदास के बाद कुम्भनदास, ननन्‍्ददास तथा हरिराय जी के 
नाथद्वार निज पुस्त- पद हैं है यह कुम्भनवदास के ३६७ पदों का एक वबृह॒त्‌ संग्रह है । 
कालय में कुम्भनदास इसमे कॉकरोली की प्रति न॑ं० ६/३ के अनुसार ही पी छे दिये हुये 
का पद-संग्रह । विपयो के अनुसार पदों का विभाजन है। कुछ पद विनय भाव के 
भी हैं जो कॉँक्रौली वाली प्रति में नही है। वहाँ १८६ पदो में से 

लगभग सभी पद इस सगम्रह मे श्रा गये हैं । 


ज॑सा कि उपर कहा गया है, नायद्वार निज पुस्तकालय में पदों के अतिरिक्त एक 
पोयी में कुम्भनदास की दानलीला भी मिलती है । श्रप्टछ्धाप के प्रन्य कवियों के लम्बे पदों 


की तरह यह दान-लीला भी कुम्मनदास का एक लम्बा पद है । यह दान-लीला श्रलग से 


१--प्रति मे पद-सइुस्या १८७ दी हुई है ध्लोर गणना में १८६ अत्ते हैं । 


बकक. >> 
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छपी हुई भी मिलती है । इसमें ३१ छन्द हैं। कीर्तन-सग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीतत॑न में 
दान के पदो में यह पद भी राग विलावल के श्रन्तगंत दिया हुआ्ना है ।* 


उपयुक्त विवरण के भाघार से कहा जा सकता है कि कुम्भनदास के काव्य प्लौर 
उनके विचारों का परिचय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रामाणिक पद-सम्र हु उपलब्ध हैं-- 


१-काँकरोली विद्याविभाग में १८६ पदो का सम्रह । 
२--नाथद्वार निज पुस्तकालयों में ३६७ पदो का संग्रह । 
३-वल्लभसम्प्रदायी कीतं॑न-संग्रह भाग १, २ तथा ३ में छपे पद । 


ये पद घल्‍लभसम्प्रदायी विद्या केन्द्रों में प्राचीन रूप में सुरक्षित है। इसलिए लेखक 
की दृष्टि में प्रामाणिक है। उक्त सग्रहो से ही लेखक ने पद-सग्रह कर कुम्भनदास के काव्य 
तथा विचारों का श्रष्ययन किया है । 
कृष्ण्दास अधिकारी को रचना 


कृष्णुदास अधिकारी के श्रध्ययव की श्राधारभूत सामग्री के श्राधार से उनके नाम से 
कही जानेवाली निम्नलिखित रचनाएं ज्ञात होती हैं, जो वस्तुत सभी प्रामाणिक नही हैं :-- 


१--जुगल मान-चरित्र । ५-भागवत-भाषाचुवाद । 
२--भक्तमाल पर दीका । ६-वेष्णव-वन्दन । 
३-अ्रमरगीत । ७-क्ृष्णदासू की वानी । 
४-प्रेम-सत्व-निरूप । ८-प्रेम-रस । 


इन ग्रन्थों के भ्रतिरिक्ति ऋृष्णदास श्रधिकारी के पद छपे हुये कीर्तन-संग्रहो में भी 
मिलते हैं तथा इनके कुछ हस्तलिखित पदो के संग्रह भी लेखक को उपलब्ध हुये हैं जिनका 
विवरण श्रागे दिया जायगा । कवि द्वारा रचित कहे जाने वाले दक्त ग्रन्थों की प्रामाणिकता 
पर नीचे की पंक्तियों में विचार किया जाता है । 


जुगलमान-चरित्र ग्रन्थ, कृष्णदास श्रधिकारी की रचता-रूप में लेखक के देखने में 
वहीं आया । परन्तु उसका विचार है, कि ज॑से हिन्दी के कुछ इतिहासकारो ने कृष्णदास 


१- फुम्भनदास की यह दान-लीला मथुरा के ला० मोतीलाल मनोहरलाल गोयल 
द्वारा अग्रवाल इलेबेट्रक प्रेस से प्रक्षाशित रूप में मिलती हैं। लेखक के पास 
इसकी हत्ति है १ 

२--क्नीतंन-संग्रह, भाग, वर्षोत्सब फ्लीतंव, देसाई, पु० २१७ । 


३१६ अ्रष्टछाप 


पयहारी को भूल से क्ृप्णदास अधिकारी मानव लिया है, उसी 

जगल मान-चरित्र. प्रकार कृष्णदास पयहारी के नाम पर खोज-रिपोर्ट में दिये हुये 
हु जुगल मान-चित्र ग्रन्थ को भी कृष्णदास अधिकारी की रचना 
माव लिया गया है| खोज-रिपोर्ट मे युगल बिहारी के उपासक एक श्लोर कृष्णादास का भी 
उल्लेख है' जिसका ग्रन्थ भागवत भाषा उक्त रिपोर्ट ने दिया है श्लोर स्वय कवि के उल्लेख 
के प्राधार से जिसकी स्थिति का सम्वत्‌ रिपोर्ट ने १८५५२ वि० दिया है। यदि क्ृष्ण॒दास 
पयहारी के 'जुगल मान-चरित्र' ग्रन्थ से भी भिन्‍न यह कोई श्रत्य रचता है जिसको मिश्रवन्धु' 
तथा पण्डित रामचन्द्र शुक्ल” जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारो ने कृष्णदास भ्रधिकारी का रचा हुप्रा 
बताया है, तव भी लेखक की यही धारणा है कि यह ग्रन्थ श्रष्टछापी कइृष्णदास का नही हो 
सकता, युगल-विहारी के उपासक कृष्णदास की यह रचना माची जा सकती है। लेखक को 
इस धारणा का कारण एक तो यह है कि श्रष्टछाप-साहि-्य के मुख्य केन्द्रों मे जहाँ उनके 
साहित्य का एक बृहत्‌ सग्रह सुरक्षित है, कृष्णदास अधिकारी-कृत इस नाम का कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नही होता । दूसरे, इस रचना के कृष्ण दास श्रधिकारी-कृत होने का उल्लेख खोज- 
रिपोर्टों मे भी नहीं है। वास्तव मे हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो ने कृष्णदास पयह।री को 


कृष्णदास प्रधिकारी तथा पयहारी के 'जुगल मान चरित' ग्रन्थ को कृष्णदास श्रधिकारी-कृत 
मान कर भूल की है। 


लेखक के विचार से 'भक्तमाल पर टीका” नामक ग्रन्थ भी कृष्णदास अश्रधिकारी का 

रचा हुआ नही है । नाभादास जी, क्ृष्णदास अश्रधिकारी के समकालीन भक्त थे, श्रायु मे 

उनसे छोटे थे । नाभादास जी ने स्वयं भक्तमाल में कृष्णदास 

भक्तमाल पर टीका अधिकारी का वत्तान्त दिया है। भक्तमाल की टीकाझ्रो का रूप 

प्रथम 'प्रियादास' की टीका से ही चलता है जिनका रचवा-काल 

नाभादास जी से वहुत वाद का है। फिर भक्तमाल ग्रन्थ, कृप्णदास पश्रधिकारी के समय में 

प्रकाश में नही श्राया था ।* इसलिए भक्तमाल पर टीका नामक ग्रन्थ कृष्ण दास श्रधिकारी- 
कृत्त नही माना जा सकता । 

मिश्नवन्धु-विनोद मे बूंदी के एक कृष्णा कवि का विवररा दिया हुआ है, तथा 

उसमे कृष्ण कवि के रचनाकाल संवत्‌ १८७४ वि० तथा उनके एक ग्रन्थ 'भक्तमाल की 








(>-ना० प्र० स०, खो रि० सन्‌ १६०६--११ | 

३००३६ २३8३ उहक 5० केसे 5 ३३-5० ० रि० स6 एपद (6) 

३--मिश्रवन्धु विनोद, भाग, १, पृ० २३३ संवत्‌ १६६४ संस्करण । 

४- हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, प० ६७५१। 

४-“भेक्तमाल का रचनाकाल संवत्‌ १६८० बि० है तथा छ्ुप्णदास ध्रधिकारी का 


व लेखफ ने संवत्‌ १६३५-१६३८ वि० फे बीच के समय में निर्धारित 
फ़पा 8।॥ 


६-+मिश्रवन्यु-विनोद, भाग २, पु० ८६१। 


ग्रन्थ ३१७ 


टीका' का भी उल्लेख है । सम्भव है, कृप्ण कवि की यही 'भक्तमाल-टीका' कृष्ण॒दास 
प्रधिकारी के नाम पर भूल से इतिहासकारो ने दे दी हो । 


८४ तथा २५२ वष्णावन की वार्ता, तथा श्रष्टसखान की. वार्ता' में भ्रष्ट कवियों के 
ग्रत्थो के नाम नही दिये गये; परन्तु इन वार्ताश्रों में इन कवियों की रचनाश्रो के भाव और 
विषयो का वहुध्ग उल्लेख कर दिया गया है, जसे कुम्भनदास 
अ्रमरगीत जी के बारे में ८४ वेष्णवन की वार्ता में लिखा है कि उन्होने 
बाललीला के पद नही बनाये । इसी तरह सूरदास के विपय मे 
लिखा है --'सूरदास ने सहस्लावधि के पद किये, तामे ज्ञान वराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति-भेद 
प्रमेक भगवद्‌ श्रवत्तार सो तिन सबन की लीला वर्णन करी है ।* श्रौर “परमानन्द स्वामी 
विरह के पद गावते ।”” इसी तरह कृष्णुदास अधिकारी के विषय में भी वर्ताकार ने लिखा 
है--सो या प्रकार रास के बहोत कीर्तत कृष्णदास ने गाये* “तथा” कृष्णादास रासादिक 
कौर्तन ऐसे श्र/द्धूत किये सो कोई दूसरे सो न होय ।* इसी प्रकार वार्ताकार ने एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि ज॑ंसे कृष्ण के श्री श्रद्भ के वर्णन मे हजारों पद सूरदास के है बचे 
ही कृष्णदास के भी हैं ।* इस प्रकार के उल्लेख करते हुये वार्ता ने कृष्णदास के विरह के 
अ्रथवा भ्रमरगीत लीला के पदो का कोई उल्लेख नहीं किया । कवि के विभिन्‍न स्थानों से 
उपलब्ध पदी से ज्ञाव होता है कि उसने विरह तथा अ्रमरगीत विपयो पर चार छे साधारण 
पदो को छोड़कर पद नही लिखे । इसलिए लेखक का श्रतुमान है कि मेवरगीत ग्रन्थ कृष्ण- 
दास भ्रधिकारी द्वारा रचित नही है । इस ग्रन्थ को क्ृष्णदास अधिकारी का परिचय देने 
वाले किसी लेखक ने नही देखा है और न लेखक को यह रचना कही उपलच्ब हो सकी है । 
इसको कृष्ण॒दास अधिकारी की सन्दिग्ध रचना भले ही कहा जा सकता है | 


हरिराय जी के भावप्रकाशवाली “४४ वष्णवन की वार्ता' में लिखा है कि कृष्णदास 
अश्रधिकारी, पुष्टिमार्गय की रीति को समभने मे निपुणा थे*, वेष्णाव लोग अपनी शड्भा-निवारण 
के लिए उनके पास जाया करते थे, तथा वे अपने कीर्तनों मे 

प्रेम-सत्व-म्रूप उनको मार्ग का सिद्धान्त समझाया करते थे। वार्ता के कथना- 
नुसार कृष्णदास वललभसम्प्रदायी प्रमतत्व के मर्मज्ञ ये । तव यह 

अनुमान हो सकता है कि उन्होने “प्रेम-सत्व-निरूप” नामक कीई ग्रन्थ भी लिखा होगा । खोज 
करने पर भी यह ग्रन्थ लेखक को उपलब्ध न हो सका । वललभसम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्रो 


१-- अश्रष्दछा प , कॉक्षरली प० २३। 
२- अ्रप्टछाप', क्ॉॉकरोली पु० २०५॥ 
२३--श्रव्टल्लाप, ककिरोली पृ० २४६ । 
४-अ्रष्टछाप, फॉाँकरोली, प्रृ० २०७ । 
५--श्रष्दछाप, कॉकरोली, पृ० २१५। 


३१८ प्रष्टछाप 


(नाथद्वार तथा काँकरोली) में भी यह ग्रन्प नही हैं। इसलिए इस गनन्‍्ध के विषय में कोई 
कथन निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसको कृप्णदास शधिकारी की प्रामाणिक 
रचना तो कह नहीं सकते, यह कवि की सन्दिग्ध रचना कही जा सकती है । 


वार्ता तथा कृप्णदास अधिकारी के उपलब्ध पदो से ज्ञात होता है कि कवि ने दृष्ण 

की किभोर भ्रौर युगल-लीला ही के पद गाये थे । ब्ल्लभसम्प्रदाय मे यह भी कथन चलता 

है कि सूरदास तथा नन्ददास छोड़कर किसी भी भ्रप्टछाप 

भागवत भापा-अनुवाद कवि ने सम्पूर्ण भागवत का भाषा में कथन नहीं किया । नन्द- 

दास का दशमस्कग्घ भाषा भागवत भी केवल रासलीला 

प्रसद्भर तक का ही उपलब्ध होता है। इस विचारानुसार भागवत का प्रनुवाद' नामक 
ग्रन्थ कृप्णदास श्रधिकारी का नही होना चाहिए । 


मिश्नवन्धु-विनोद मे एक गिरिजापुर निवासी कहृष्णदास कवि का वृत्तान्त दिया 
हुभ्ा है ।' मिश्रबन्धुश्ो मे नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०४५ ई० के 
ग्राधार से इस कवि द्वारा रचित दो गन्‍धो के नाम दिये है, एक भागवत-भाषा पद्य 
(रचनाकाल संवत्‌ १८४२ वि०) तथा दूसरा भागवत माहात्म्य (रचनाकाल सवत्‌ १८५५ 
वि०) | सम्भव है, इन्ही गिरिजापुर निवासी कृष्णदास का 'भागवत-भाषा' नामक प्रन्ध 
भूल से कृष्णदास प्रधिकारी हारा रचित, इतिहासकारो ने कह दिया हो । पीछे कहा गया 
है कि खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०९-११ न० १४८ (ए) में युगल ब्रिहारी कृष्ण के उपासक 
एक श्र कृष्णदास का उल्लेख है। रिपोर्ट मे इस कवि का रचा हुझ्ला एक ग्रन्थ भागवत- 
भाषा द्वादश स्कन्ध' दिया हुआ है । यह भी सम्भव हो सकता है कि पीछे कहे श्रन्य कई 
ग्रन्यो की तरह नाम-साम्य के प्राघार से, कष्णदास अधिकारी के पम्रम में, यह ग्रन्थ उतबके 
हारा रचित कह दिया गया हो । नागरी-प्रचारिणी-सभा खोज-रिपोर्ट में एक हित हरिवंशजी 
के शिप्य कृष्णदास कवि के भागवत भाषा' का धौर भी उल्लेख है ।'* इस प्रकार इस नाम 
के कई कवियों के हारा रचित एक ही नाम का ग्रन्ध है। ऐसी दशा मे, विना मन्ध देखे, 
विना उसके पाठों को मिलाये, श्रौर भाषा-शेली की परीक्षा किये, यह कहना कि जिस 
'भागवत-भाषा' का उल्लेख हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने विना गन्‍्थ के देखे, 
कृप्णदास भ्रधिकारो-कहृत लिखा है, दह पमुक कृष्णदास का है, कठिन है । परन्तु कृप्णदास 
प्रधिकारी दी उपलब्ध रचनाप्रो के विपय को देखते हुये यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि 
प्रप्टछापी इृष्णदास का भागवत्त भाषा अनुवाद नास का कोई ग्न्‍ध नही है। 


भगवान्‌ शौर भक्तो को एक रूप मानकर झनेक भक्तो ने भक्तो की स्तुति की है। 
कृष्ण दास भक्त थे | इसलिए नम्भव हो सफत्ता है कि उन्होंने कोई वेष्णववदन जंसा ग्रन्थ लिखा 


१-मिषवन्धु-विनोद, भाग २, प्रृ० ८०६ । 
२-ना० प्र० स० ऐोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६२०-२१, तं० ८७ 


भ्रत्य ३१६ 


वेष्णव-वच्दन हो तु कृष्णदाप की जीवनी पर ध्यान देने से ज्ञात होता 
हे कि कवि का वह दंनन्‍्य भाव न था जो घूरदास, कुम्मनदास 
ध्रयवा परमानन्ददास का था । छप्णदास प्रधिकारी के विनय के पद श्र॒ल्प सडख्या में मिलते 
है, भोर सन्त-महिमा श्रयवा भक्तो के प्रति विनय श्रौर स्वुति-भावों के प्रकट करनेवाले 
पद प्रभी तक, कम से कम नाथद्वार, कॉकरौली, गोकुल, मयरा ब्रादि स्थानों में उपलब्ध 
नही हुये । श्रहभाव के साथ भ्रधिकार करनेवाले, युक्ति से वड्भालियों को पश्लरोर अधिकार 
से गोस्वामी विद्वलनायजी को, श्रीवाथजी की सेवा से वच्चित करनेवाले तथा युगल-लीला 
के मघुरभाव के उपासक कऋृष्णदास ने दासभाव त्ते वेष्णाव-भक्तों की वन्दना तथा उनकी 
विनयपूर्ण स्घुति, कोई ग्रन्थ लिखकर, की होगी, इसमें सम्देह है। प्रन्य को विना देखे 
शोर उसका विना परीक्षण किये, इसकी प्रामाणिकता के विषय में निर्णय देना 
कठिन है । 


वल्लभसम्प्रदाय में बहवा भक्ता की रचनाओं को वानी अब्द से नही कहा जाता । 

सतत कवियों की रचनाएँ वानी” अवच्य कही जाती हैं। सम्भव है कि क्ृष्णदास अधि- 

कारी के पद संग्रह का ही नाम किसी ने छप्णदास की वानी 

कप्णदास की वानी कह दिया हो। नाथद्वार, कॉकरौली, सूरत, गोंकुल आदि 

वल्लभसम्प्रदायी विद्या-केन्द्रों में इस नाम का कोई ग्रन्य लेखक की 

चही मिला । इसलिए प्रमाण-रूप से इस ग्रन्थ को कवि का कोई स्वतनत्र ग्रन्च नही कहा जा 
सकता । 


पीछे कहा गया है कि प्रियादाघजी ने कृष्णादास अ्रधिक्नारी का विवरण देंते समय 


इस ग्रन्थ का सडू ते किया है | प्रियादातजी के कथन का अर्थ यह भी हो सकता है-- 
“ऋष्णदास ने प्रमरस से भरे रास का प्रकागन श्रपने पदो में 


प्रेम-रस-रास क्या । शिवसिह सेगर ने इस नाम का कवि-कृत एक स्वतन्त्र 
ग्रत्थ मास लिया हैँ। लेखक का विचार है कि प्रियादास ने 
कृप्णदास भ्रधिकारी के रास-सम्वन्धी पदों के समूह को और उनकी छल्द में लिखी रास 


पच्ाध्यायी को ही जो वस्ततः कवि का एक लम्बा पद है, 'प्रेम-रस-रास' नाम दिया है श्ौर 
उसी का श्राधार लेकर अन्य लेखको ने य है स्वृतन्‍्नर अ्न्ध मान लिया हैं । चललभन म्प्रदायी 
विद्या-केन्द्रो में इस नाम का कोई ब्रन्ध उपलब्ध नहीं होता । लेक्षक के विचार 
से यह कवि का कोई स्वतन्त्र ग्रन्य नही है । 


१-भक्तमाल, भक्ति-घु घास्वाद-तिलक, रुपक्लला, पु० पु८२ । 

२--शिवसिहसरोज । 

३-कीतंन-संग्रह, भाग १ । वर्षत्सिव कीतंन, देसाई, पृ० ३१० पर “मोहन-वृन्दादत 
क्रोड़त कुज्न बन्यों पद ही कृष्णादास की 'रास-पन्चाध्यायी' कहा जाता है । 


३२० 


अप्टछाप 


छपे हुये कीर्तन-संग्रहों मे से 'राग-सागरोज्भव राग-कल्पतन्रम' में क्ृष्णदास भ्रधि- 
छपे कीत॑न संग्रहों में कारी के लगभग ७६ पद मिलते हैं श्रौर 'रागरत्नागर' में २८ 
कृष्णदास अधिकारी पद हैं। वल्लभसम्प्रदायी कीर्तत-सबह के तीनो भागों में पाये 


50» पक 
के पद 


कीतंन-संग्रह भाग १ 
वर्षत्सिव, अश १ 


१--जन्माप्टमी की बधाई के 
३--डाढी के 
५--वाललीला के 
७--श्री राधा जी की वधाई के 
६--दान के 

११--मुरली के 

१३--राम के पद 


१४--रूपचतुर्दशी के 
१६--देव-प्रवोधनी के 
१८--शुसाई जी की बधाई के 
२०--सडकाकिन्त 
२२--फूल-मण्डली 
२४--गनगौ र*के 
२६--प्राचार्य जी के पालना के 
२८ - बीरी के 

३०--रथयात्रा के 

३२-- कुसुम्पी घटा के 
३४--मान के पद 
२६--गुसाई जी के हिंडोरा के 
३८--भूला उतारबे के 


कृष्णदास जी के पद 


“ ७६ ०४५९ ९ .! ध्ट 


४२ 


वर्षोत्सव, 


“9 ७9 0) “७० ९) “७ “७ ..) #८< 0 #< 


२-पालना के हर 
४-कान-छेंदत के २ 
६-चन्द्रावली जी की वधाई के १ 
८-श्री राधा जी की ढाढ़ी के ६ 
१०-नवरात्रि के >< 
१२-करखा के १ 
७९२ 

ग्रश २ 

१५-इन्द्रमान भज्भ के ८ 
१७-व्याह के ३ 
१६-गोकुलनाथ जी की बधाई के १ 
२१- राजभोग १ 
२३-सव त्स रोत्सब ९ 
२४५-आश्राचायं जी की बधाई के ८ 
२७--कलेऊ के १ 
२६- चन्दन के 4 
३१- मल्हार के & 
३३-श्याम घटा के १ 
३५४-हिंडोरा के १० 
२३७- रक्षावन्धन के हिडोरा के 
२€-राखी के है 
७६ 
कुल १५६ 


जानेवाले पदो की विषयानुसार पद-सड्खू्या इस प्रकार हैः-- 


४०--वसन्त के ३१ ४१--घधमार के ११ 
४२--डोल के ३ 
डर 
. कुल १६६ 
कीतंन-संग्रह, भाग ३ 
४३- यमुना जी के १ ४४- मज़ुला समय के २ 
४१-खण्किता के ६ ४६--श्वज्भार के ४ 
४७--कृूल्हे को १ ४८--छाक को 4 
४६--राजभोग सम्मुख के १ ५०--खस खाने के १ 
*१--आरती के १ २५२-श्रावनी 
*३- व्यारू के १ £४४--अयन के ९ 
#४--मान के ६ ५६--पौढ़वे के २ 
१७--बेष्ण॒व नित्य नियम के २ ४८--विनती के ३ 
*६--प्रासरे के डे 
नर 
कुल पद २४८ 
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कौत॑न-संग्रह, भाग २ 








छपे हुये पद-संग्रहों के श्रतिरिक्त काँकरौली विद्याविभाग तथा नाथद्वार में 


कवि के जिन पद संग्रहों 
जाता है-- 


का लेखक ने अ्रध्ययन किया हैं उत्का विवरण वीचे दिया 


प्रतिण नं० ५१/४ . “क्षप्णदास के कीत॑त ।” इस प्रति में कृष्णदास अधिकारी के 
पद विषयानुसार विभाजित नहीं हैं। ये पद रागों के श्रतुसार दिये हुये हैं। कुछ पर्दो के 


कॉकरोली विद्या- 
विभाग की प्रतियाँ 


प्रनुकम रिका भी है । 
में हैं :-- 
है. 


रागो के साथ ताल भी दी गई है ! पदों को सडख्या २६३ है । 
पोथी के श्रन्त में कुछ पद गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास, हिंत- 
हरिवंश चथा स्वामी हरिदास के भी दिये हुये हैं। लगभग सभी 
पद राघाक्ृप्ण-अनुराग के हैं। पोथी के श्रादि में पदों की 
निम्नलिखित रागों में तथा सड्ख्या में कवि के पद इस पोथ 


गूजरी 
रामकली 


देवगन्धार 


घनासिरी 
श्रासावरी 
सारज्भ 
गोौड़ी 
श्री 
कल्याण 
कानरा 


केदारा 


पद-सइल्या 


<॥ 


१५ 
१५ 
हि. 


कुल पद-- २६३ 


प्रति नं० २९/६--ऋृष्णदास के पर्दा इस संग्रह में कृष्णदास अधिकारी के 
६७६ पद हैं, जो रागानुसार विभाजित हैं । इस प्रति में भी लगभग वे ही राग हैं जो पीछे 
कही प्रति नं० ५१/४ में दिये हुये हैं। पदों का विषय राधाकृष्ण की किचोर-लीला, राप्त, 


2७५5७ >> 


राघा का मान, मसाननमचावतत, कुझन-क 


लि शझ्नादि हैं । देखने में प्रत्ति दो सौ वर्ष पुरानी नात 


होती है इसमें निम्बलिखित सख्या तथा राग्रो में कवि के पद हैं :--- 


राग 


विभास 


भेरव 
विलावल 
टोडी 
घन्यासिरी 
गूजरी 
रमध्री 
आसावरी 


पद-संख्या 
डरे 
५9 


राग 


सारड्ध 


मालव गोडई 


श्री 
गोरी 
कल्यान 
कानरो 
केदारो 


खसन्त 


पद-संल्या 
६७ 
२४ 
१५ 
२८ 


श््‌४ड 





है प्रति नं० १५/२--क्ृष्णदास जी के पद । श्रीनाथ द्वार की इस प्रति में भी कृष्टादास 
के पद, कांकरोली की प्रतियो की तरह, रागो में ही विभाजित हैं। इस प्रति के पदो की 


ग्रन्थ ३२३ 


संख्या ६७६ है। पदों के श्रष्यपन से ज्ञात होता है कि पदों 
का विपय, कृष्ण की किशोर-लीला के अन्तर्गत राधाकऋृप्ण- 
अनुराग, राघा का मान, खण्डिता के वचन, तथा दम्पति का 
कुञ्नविहार श्रादि है । प्रतिलिपि श्रनुमान से २०० वर्ष पुरानी 
ज्ञात होती है। पोथी मे कही तिथि नही दी हुई है ! इसमें निम्त- 
लिखित संख्या तथा रागों में पद हैं-- 


श्रीनाथद्वार के निज 
पुस्तकालय में क्ृष्ण- 
दास अधिकारी के 
पद-संग्रहों को प्रतियाँ 


राग -: प्दनसंख्या राग पद-संख्या 
विभास तथा ललित ४३ सारज्भ ६५ 
मालव गोड़ी १५ 
भरव ७ श्री १६ 
विलावत श्द गोरी सर्द 
टोडी ४१ कल्याण फ् 
घनापतिरी ३ कानरो १५७ 
ग़जरी १७ केदारो ९६ 
रामश्री १ मल्हार १४ 
प्रासावरी २१ बसनन्‍्त ३० 
कुलपद--६९७६ 


प्रति नं० १५/१--क्षष्णुदास के पद! । कायज और लिपि के देखने से यह प्रति भी 
लगभग १५० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। इसमें भी कृष्णदास अ्रधिक्रारी के पद रागो में 
विभाजित हैं। इसके लगभग सम्पूर्ण पद उपयुक्त प्रति न० १५/२ में श्रा गये हैं । इसकी 
पद-संख्या की गणना लेखक ने नहीं की । 


प्रति ० २०/६--'क्ृष्णदास जी के कीर्तन” । इस प्रति में कृष्णदास प्रधिकारी के 
७७८ पद हैं जो रागानुसार विभाजित है। इसमे श्राये हुये राग वही हैं जो नाथद्वार की 
प्रति न॑ं० १५/२ में आये है । पदों का विषय भी वही, राधाइृष्ण का अनुराग, मान, कुझ्ञ- 
विहार तथा खण्डिता है । पोथी मे कोई संवत्‌ नहीं है, परन्तु देखने से लगभग १५० वर्ष 
पुरानी ज्ञात होती है । इसके पाठ भी सुपव्य है तथा श्रन्य भ्रतियों की तुलना में इसमें 
सबसे अ्रधिक सख्या में पद हैं । इसलिए यह प्रति महत्व की है । 


प्रति न॑ं० १३/२--इस प्रति के पृष्ठ ३६ पर छृष्णदास श्रधिकारी के नाम से एक 
'पच्चाध्यायी' नामक रचना दी हुई हैं। इस रचना का नाम है कृष्णुदास-कृत पच्चाध्यायी । 
इसमें ३१ छन्द है । प्रयम दोहा फिर चाल, फिर दोहा और चाल, इस क्रम से इसमे कृष्ण 
की रासलीला का वर्णन है। प्रन्तिम छन्द में कृष्णदास चाम की छाप भी है। जंसा कि 


३२४ अप्टछाप 


पीछे कहा गया है, सम्भव है इसी पच्चाध्यायी को प्रियादास तथा ब्रन्य-लेखकों ने कृष्णदास 
कृत 'प्रेम-रस-रास' नाम दे दिया हो । परन्तु यह रचना बहुत छोटी है जो वस्तुतः कवि 
का एक लम्बा पद ही है। पीछे कहा जा चुका है कि यह रचना ज्यो की त्ों 
कीर्तन संग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीर्तन में भी मिलती है ।* 

उक्त दोनो स्थानों के हस्तलिखित पद तथा छपे कीत्तेन संग्रहों के पद वल्लभ- 
सम्प्रदायी मन्दिरो में परम्परागत गाये जाने के कारण तथा वहाँ एक शब्नमूल्य-निधि रूप 
में सुरक्षित होने के कारण कवि की प्रामारितिक रचनाएं कही जा सकती हैं । इतवा अवश्य 
है कि छपे तथा हस्तलिखित, दोनों कीत॑नों के पदो मे भाषा की चुटियाँ तथा पाउ-मभेद 
वहुत हूँ । 

उपयुक्त विवेचन तथा विवरण के निष्कर्ष रूप से कृष्णादास अ्रधिकारी के नाम 
पर दी दानेवाली रचनाएं निम्नलिखित विभागो मे, लेखक के विचार से, हैं-- 


कवि की प्रामाणिक रचना--वल्लभसम्प्रदायी केन्द्रों में हस्तलिखित तथा छंपे कीतंन- 
रूप में पाये जानेवाले पद-संग्रह । 
सन्दिग्ध रचनाएं--१-श्रमर-गीत । 
२--प्रेम-सत्व-विरूप । 
३--वेष्णव-वन्दन । 
लम्बे पद अथवा पद-संग्रह के ही नामान्तर वाली रचना जो स्वतन्त्र ग्रन्ध 
नही कही जा सकती । 
१-प्रेस रसरास । 
२--हकष्ण दास की वानी । 
अ्रग्रामाणशिक रचनाएं--१--जुगलमाव चरित्र | 
२--भक्तमाल टीका । 
रे--भागवत भाषानुवाद । 
लेखक ने वल्लभसम्प्रदायी हस्तलिखित ऊपर कहे कीर्तन मंग्रहों से तथा छपे कीतेनो 
में कृष्णदातस ग्रधिकारी के लगभग २०० पद छाँटकर एकत्र किये हैँ। इस शअ्रष्ययन 
में इसी निजी २०० पद सम्ह का आधार लिया गया है। 


ननन्‍्ददास की रचनाएँ 


श्रप्टछ्ाप के श्रष्ययन की, पीछे दी हुई त्राधारभूत सामग्री के विवरण से नन्ददास 
द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्धो की एक तालिका यहाँ दी जाती है । इस तालिका में पाये 
हुव कुछ ग्रन्या के नाम एसे भी हैं जो केवल दूसरे ग्रन्यो के परिवर्तित नाम हैं और 


१--राग सोरठ, दोहा, 'मोहन बन्दावन क्रोड़त फुज् दन्यो' धादि 
वर्षोत्तिव फोर्तेन संग्रह, देसाई, भाग १, प्रृ० ३१० । 
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अन्य का नाम 


रसममंजरी 
अनेकार्थमंजरी 


नाममंजरी 


फ्रांसीसी विद्वान तासी 


ने केवल ग्रन्थों के नाम 
से कवल ग्र का ताम 
दिये हैं; 


के वियय में लेख नही 
दिया । 


८] 


<८| 


जनम, 
खत 
च्ज्जै 


अथवा नाममादा वाम-मजरा अथवा 


अथवा नाम 
चिन्तामणि- 
मारा 


व्याम सगाई 
सुदामा-चरित 
गोव्धन-लीला 
विरहमंजरी 
रूपमज्जरी 
रासपंचाध्यायी 
सिद्धांतपचाव्यायी 
सक्मिणी-झगरलू 
भेंवरगीत 
दानलीला 
जोगलीका 
मानलीला 
प्रवोवचंद्रोदयनाटक 
फूलमंजरी 


रानी माँग , 
राजनीति-हितो ०. प . 
नामिकेत पृ.ना. ् 
ज्ञान-मंजरी कद ॥ 
विज्ञासाथे प्रकाशिका घर . 
पनिहारिनल्लीछला के... 
रासलीला चर | 
वॉसुरी लीला कर 
अर्थचन्द्रोदय के 
पदावली | घर हे 
नोट. उपर्यक्त ग्रन्थ अथवा सज्जन 


तवामन्माला 
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उनके निरी- 
ध्व्पा पक ५००5७ हु सका प्रामाणिकता 
छण दठथा प्रामाणमकता 


शिवसिह सेंगर ( सरो- 
जकार ) ने भी केवल 
नाम दिये है; प्रामा. 
घिकता का उल्लेख 
नही है । 





बे धमजरी असअनमनक-ह -र+->मकक, 
उनकाथनमनजरा तथा 
अनकाशथ्माला, दा 
प्रथक्‌ ग्रन्थ 
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च्र्न्थ इ२५ 


वास्तव में पृथक ग्रन्थ नहीं है । छन्द में लिखे ऋ्नन्‍्धों के श्रतिरिक्त नन्‍्ददास ने पदों की भी 
रचना की जो वल्लभतम्प्रदायी कोतन-संग्रहों में निलते हैं । हिन्दी साहित्व के इतिहास- 
कारों ने नन्ददास के पदों का उल्लेख तो किया हैं, परन्तु प्राप्त पदों की सदख्या, तथा उनके 
कि्ती संग्रह का निदेश उन्होने वहीं किया ! श्री उन शुक्ल ने सनन्‍्ददास नामक पुस्तक 
के परिशिष्ट भाग में कवि के ( भनन्‍्ददास ) 

उपयु क्त तालिका से ज्ञात होता 


बज | ॥ ज्ण्ी न वरीधि हाथ अमर कम जि हा ए>+-5 वजन ह॑ूर5ु>ज डे 
प्र्य हु । नीचे की पैक्तियों में इस प्रन्यों की प्रामाशिक्रता पर विचार किया जाता हू! 











महाकवि ननन्‍्ददास को रचनाओ में से रासपचाध्याणी एक प्रौद्द रचना हु। इप्तश्न्च का 
गार्सा ताच्च, 7 वर्सिहसंग ₹,मश्वतत्यु, चर जाज गियस 3, पाएडतत 
रासपचाध्याया रामचन्द्र शुक्ल आदि सभी विद्वानी ने नन्‍्ददास वी कृति माना है। 





नोट--पहले पहल रात्तपद्चाध्यायी ब्रन्थ सम्बत्‌ १८७२ में मथुरा में छुपा । इसके बाद 
भारतेन्द हरिश्वच्द्र ने इसे श्रपत्री पन्निका हरिश्चन्द्र-वन्द्रिका में सन्‌ रै4७८-७६ ई० 
में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होने मुल पाठ के अतिरिक्त कोई भुमिका नहीं दी थी। 
उत्तके बाद झ्व तक इस पग्रन्य के अनेक सरकरण निकल चक्ते हैं, जिनका ब्यौरा 
लेखक ने झन्यत्न दिया है| । शिवर्सिह सेंगर, नागरी-प्रचारिणी-सभ्ा की खोज- 
रिपोट ' तथा भारतेन्द्र हरिव्चन्द्र ने इस प्रत्य का नाम पद्चाध्यायी' विया है, 
झोर ह्श्चिन्द्र चन्द्रिका' में यह प्रव्यथ इसी नाम से छपा है। अन्य प्रकाशित 
प्रतियाँ रासपद्चाध्यायो' के नाम से ही छगी हैं। विविध स्थानों से प्रकाशित 
तथा 'रासपश्मांघ्यायी' छी उन हस्तलिखित प्रतियों में जो लेखक के देखने में धाई 
हैं प्रनेक पाठान्तर हैं, श्रोर छन्द संस्या मे भी असमानता है। इससे विदित होता 
है कि 'रासपश्चाध्यायी' के छुन्दों में पीछ से लोगो ने मेल कर दिया ! 
नागरो-प्रचारिणी-हभा की झोज्-रिपोर्टों मे ननन्‍्दद्मत्तन के अतिरिक्त छः धन्य 
कवियों की रास पद्चाध्यायियों का उल्लेख है। ये कवि फ्रृप्णदेव दामोदर'* 
गोपालराय[, व्यास* पोरद्ा निवासी, राज़क्षष्णा चोवे” तथा सुन्दरप्तिहः 
(- नन्‍्ददास सम्बन्दी श्राधुनिक लेखकों क्त् निर्र क्षण यह लेख 'हिन्डइस्तावी' 
बुलाई सितम्बर १६४१ में प्रकाशित हश्ना था | परिश्िप्द भाग । 
२->-खोज-रिपोर्ट , १६०१, न ० ६६, १६०६-८ तं० २०० (ए ) 
३-० वही, १६०६-११, नं० १५९ । इस पद्ञाध्याथी का लिपि काल सं० १८८७ है । 
४>-ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट, १६१२-१४ नं० ४६ (जी) । रचवा काल 
सं० १६६९ यह ग्रस्य सवेया छन्दों में हैं। कवि हितहरि सम्प्रदाय का था । 
“वही, १९१२-१४, पृ० ८५६। ग्रस्य कवित छन्दो 
र०वही, १६१२-१४ । यह रचना ब्रिपदी ओऔ 
3--बही, १६०६-८ नं० १०० ( एफ ) 
+>वबही, १६०४ नं० ७३, निर्माशकाल १६९९१ रचना दोहा-चोपाई-छन्दों मेंहै। 


] 


णि[7 


० णि हु 
2, 

[7 
शथि[# 


३२६ अप्टछाप 


प्रप्टछाप के सभी कवियों ने कृष्णा की रासलीला के पद गाये हैं। श्रष्टछाप के 
भक्तकृवि कृष्णदास ने पदो के श्रतिरिक्त छनन्‍्दो में भी एक छोटी सी 'रासलीला' लिखी है, 
जो वल्लभमम्प्रदाय के 'वर्षोत्सव-कीर्तन,/' में छपी है | चन्‍्ददास के नाम से कही जानेवाली 
'रासपच्चाष्यायी' की अनेक हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ लेखक के देखने मे झ्ाई हैं। 
स्वार्गीय पण्डित मयाशद्धूर याज्ञिक, श्रलीगढ़ निवासी, के संग्रहालय मे उसने ननन्‍्ददास-कृत 
रासपच्चाध्यायी' की ६ प्रतियाँ देखी है, जिनमे सबसे प्राचीन प्रति सम्बत्‌ १७८० की है। 
कॉकरोली तथा नाथद्वार के पुस्तकालयों मे भी इस ग्रन्थ की प्रतियाँ हैं। इन सब में पाठ 
और छन्द-संख्या-भेद से एक से छन्द हैं। भ्रोर सब में चन्ददास की ही छाप है । वंष्ण॒व 
मन्दिरों में भी यह रचना ननन्‍्ददास-कृत ही प्रसिद्ध है। इसलिए प्रामाणिक रूप से यह कृति 
प्रष्टछाप के ननन्‍्ददास की है । 
किसी-किसी प्रति में लिपिकार ने नन्‍्ददास को स्वामी सन्ददास' कहकर लिखा है, 
यथा--'इति श्री पच्चाध्यायी स्वामी नन्ददास-कृत सम्पूर्ण ।” वल्लभसम्प्रदाय के श्रष्ट-सखा 
कवियो मे चार भक्त, सूरस्वामी, परमानन्दस्वामी, गोविन्दस्वामी श्रौर छीतस्वामी स्वामी 
कहलाते हैं प्रोर चार भक्त कृष्णदास, कुम्मनदास नन्‍्ददास तथा चतुभू जदास 'दास' कहे 
जाते है । ननन्‍्ददास स्वामी नही कहलाते। लिपिकार ने भक्त' के लिए स्वामी शब्द दे 
दिया हे । 
नन्ददास-क्ृत ग्रन्थों में मझणजरी नाम की पाँच रचनाएँ हैं--विरहमज्जरी, रस- 
मज्नरी, मान-मद्जरी, प्रनेकार्थ-मझ्लरी तथा रूपमज्ञरी | सं० १६४४५ वि० में जगदीदवर प्रेस, 
वम्बई से, वष्णव ठाकुरदास सूरदास ने इन पच्च मज्ञरियो को 
रूप-मज्ज री छपवाया । इसके बाद इन मज्नरियो को स० १६७३ वि० में भाई 
वलदेवदास करसनदास कीतंनियां ने सरस्वती प्रेस, मुलेश्वर बम्बई, 
से छापा | पच्रमज्ञरी की स० १८३४ वि० की एक हस्तलिखित प्रति बनारस के श्रीत्नजरत्त- 
दास के पास भी है, एक शोर प्रतिलिपि मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास है, 
जिसे वे मरतपुर राजकीय पुस्तकालय मे सुरक्षित स० १७३४ वि० की प्रति की नकल 
वदाते हैं । नन्ददास के ग्रन्थों की सूची देनेवाले विद्वानों में शिर्वाप्तिह सेगर, डाक्टर ग्रियर्सन 
तथा श्रीरामकुमार वर्मा को छोडकर सभी ने इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। नागरी- 
प्रचारिणी समा की खोज-रिपोर्ट में नन्ददास के 'रूपमञ्नरी' ग्रन्थ का उल्लेख है। उक्त 
रिपोर्ट में ग्रन्थ का कोई विवरण नहीं दिया गया, केवल इतना कहा गया है कि इसमें 
१६८ इलोक हैं । भ्रन्य वर्ष की खोजो में इसका कोई हवाला नही है । 
उपयुक्त उल्लेखों के श्रतिरिक्त ग्रन्थ के श्रध्ययन से इस वात का यथेष्ट प्रमाण 
मिल जाता है कि यह ग्रन्ध नन्ददास कृत ही है। ग्रन्थ के श्रादि भ्रौर अ्रन्त में नन्‍्ददास 
के नाम की छाप श्राई है, यया-- 
--भाग २, पृ० ३१०-१३ प्रकाशक, लल्लृभाई छ॑गनलाल, श्रहमदाबाद । 
२-ना० प्र ० सभा०, खोज-रिपोर्ट, नं० ३०१ (ए), सन्‌१६०६-१६०८।॥ 


प्रत््थ्‌ ३२७ 


आदि--प्रथमहि प्रणाम प्रेममय, परम जोति जो श्राहि , 
रूपउपावन रूपनिधि नित्या कहत कवि ताहि।' 

प्रम प्रेम पद्धति एक आही, नंद यथामति वरनू' ताही ।* 
अन्त--यह बिधि कूवरि रूपमंजरी । सुन्दर गिरधर पिय शनुसरी । 
इंदुमती ताकी सहचरी । सो पुनि तिहि संगति निस्तरी ।* 
तिनकी ये लीला रस भरी । नन्‍्ददास निज हित के करी । 


नन्‍्ददास के अन्य ग्रन्थो के कुछ भाव श्रौर शब्दावली इस ग्रन्थ में भी प्रयुक्त हुये है। 
काव्य की दृष्टि से भाव-साम्य के अतिरिक्त साम्प्रदायिक भाव भी इसमें व्यक्त हुये हैं, जिनमे 
माधुये भक्ति के श्रनुयायी, एक पुष्टिमार्यीय भक्त का परिचय मिलता है श्रौर यहू कविवर 
नन्ददास ही हैं । इस ग्रन्थ की प्राचीन प्रतियों में भी नन्‍्ददास का ही नाम मिलता है ।* 
इन प्रमाणो के श्राधार से हमे इस ग्रन्थ को किसी श्रन्य लेखक द्वारा लिखित मानने की 
गुज्ञाइश नही रह जाती । इस ग्रन्थ के जिन भावों श्नौर शब्दों का साम्य ननन्‍्ददास के प्रन्य 
ग्रन्थों में मिलता है । उनमें से कुछ को यहाँ दिया जाता है-- 


१--जगसग जगमग करे नग, जो जराय संग होइ। 
कांच किरच कंचन ख्चे भलो कहत नहि कोइ। 
-रूपमञ्जरी' 


ज्यों अमोल नग जगमगाय सुन्दर जराय संग। 
--रास पश्चध्यायी, प्रथम भ्रध्याय 
२--तरनि किरन सव पाहन परसे | ऋटकि माँहि निज तेजहि दरसे । 
- रूपमज्जरी' 


तरनि किरत ज्यों मनि पखान सबहिन को परसे। 
सूर्यकांत मनि विना नाहि कहुँ, पावक दरसे। 
--रास पचाघ्यायी', प्रथम श्रध्याय 
३-ज्यों-ज्यों सेंसव जल थरवाने। त्यों-त्यों नेन नीत इतराने। 
““- रूपमझरी 





१--तथा २--छनन्‍्द $ शोर २, 'रूपमज्ञरी', ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित, 
'पतच्नमअ्रियों ।' 

३-- रूपसअ्लरो' ठाकुरदास सुरवास द्वारा प्रकाशित पत्चमक्षरियो', छग्व ५२२ 
होश ५२३। 

४--जेसे भरतपुर राजक्तीय पुस्तकालय फो प्रति में 


3२८ अप्टछाप 


रूप उदधि इतराति रंगोली मीन पाँति जस । 
“रास पचाघ्यायी, प्रथम प्रध्याय 


सर जार्ज ए० प्रियर्सतद को छोड़कर, हिन्दी-साहित्य के सभी 

रस-मञ्ज री इतिहासकारों ने नन्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 

रस-मज्नरी की भाषा श्लौर भाव का ननन्‍्ददात्त के प्रनन्‍्य ब्रन्यो दी 

भाषा और भावों के साथ मिलान करने पर यह ग्रन्थ ननन्‍्ददास-कृत हो सिद्ध होता है। 

ग्रन्थ के झ्रादि के दो छन्दो में प्रौर अन्त के तीन छन्दो में नन्‍्ददास की छाप पश्राई है। 
शब्द और नभाव-साम्य के अ्नतिरिक्त यह दोहा, जो रूप मज्नरी में कवि ने दिया है-- 


यदपि अ्रगम ते अ्रगम अति, निगम कहत है ताहि। 

तदपि रंगीले प्रेम ते, निपट निकट प्र आहि। 
ज्यो का त्यो, लेखक द्वारा देखी हुई, रसमझ्लनरी की सभी प्रतियों मे मिलता है। इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि रूपमझ्नरी और रसमझ्री का रचयिता एक ही कवि है । 


नोट--यह रस मश्नरी ग्रस्थ सूरदात ठाछुरदास तथा भाई वलदेददास करसनदास कोतरंनियां 


द्वारा ऋमश: संदव्‌ १६४५ वि० तथा संवत्‌ १६७३ वि सें प्रक्ताशिद 'प्चमश्नरियों' 
में छप चुका है। 
नागरो-प्रचारिझी-प्तथा की खोज-रिपोर्ट में कई रस-मझ्भरियों क्वा घिवरण दिया 
गया है । उक्त रिपोद में वन्‍्ददास-कृत रस-पमश्लरी छा भी विघरण हैं। ध्ली याशिक्क 
पुस्तकालय में भी लंखफ़ ने इस प्रन्ध की एक प्रति देखी है । 
रस-मझ्नरी, दम्पताचार्य-इझत, रामजानक्की विदाह, लिपिकाल छंदव्‌ १६१३ वि०, 
ना० प्र० स०, खोज-एिपोट १६०६-१०, ११ ई० । 
रस-मश्नरी नन्‍्ददास-कृद, विषय नाथिक्षा-भेद, ता० प्र० स०, खोज-रिपोट 
१६०६, १०, ११ ६०१। 
भाषा रस-मझरो, राशहनमन्द-इूत, घविएय चनाएिक्ता-भेद, संदत्‌ १८०७ दि०, ना० 
प्र० स०, खोज-रिपोट १६०६९, १०, ११ ई०। 
रसमझरी, रामसनेही छत, विषद नायिछा भेद, लिपिकाल संबत्‌ १६११ वि० 
ना० प्र ० स०, खोज रिपोदह १६०६, १०, ११ ई०॥ 
रसमझरी, रामनिवास तिवारी, दंद्क्त प्रध्दय ना० प्र० स० १६१७-१८-६१६ ई० 
१-प्रादि-रप्त-मश्नरी प्रनुपार कं, ननन्‍्द छुपति प्तुत्तार । 
वरन्त वनित्ता नेद जहें प्रेम सार विस्तार २५ 
), प्रकाशक्न दलदेददास फरतनदास । 


#ऋ 


भ्र्त्थ ३२६ 


ग्रन्थ रचना में भ्रपने किसी मित्र की श्राज्ञा की प्रेरणा का उल्लेख कब्रि मे इस प्रन्थ के 
आरस्भ में भी किया है। ग्रच्य के मज्भ लाचरण में व्यक्त भाव” भी वल्लभसम्प्रदाय के 
भ्रनुकूल ही है । उपयु क्त दृष्टियो से विचार करने पर इस प्रव्थ को लेखक निविवाद रूप 
से नन्‍्ददास-कृत मानता है। 


तासी से लेकर भ्रव तक के सभी हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने ननन्‍्ददास-क्ृत 
'अनेकार्थ मज्ञरी' का उल्लेख किया है । यह ग्रत्थ कई नामों से प्रसिद्ध है, जंसे अनेकार्थ- 
न माला. प्रमेकाथं भाषा, हे अनेकाथमज्जरी । यह नन्‍्ददास कै प्रसिद्ध 
पच-मज्जञरी ग्रन्थों में से एक है। हिददी के बड़े-बड़े विद्वान 

इतिहासकारो ने अ्रनेकार्थभाला, अ्नेकार्थभापा श्र श्रनेकार्थमझरी को नन्‍्ददास के तीन 
पृथक-पुथक ग्रन्थ माना है। वास्तव में है ये तीनो ग्रत्थ एक ही । इतिहासकारो ने तीनों 
नामो से मिलनेवाली प्रतियो के पाठ नही मिलाये, इसी भुल के कारण एक ग्रन्थ को अनेक 
ग्रन्थ मानने का भ्रम हिन्दी-संसार मे फेल गया है। यह भ्रम नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
खोज रिपोर्ट * से प्रारम्भ हुआ है । खोज-रिपोर्ट में यदि पाठ मिलाकर सूचना दी जाती तो 
कृदाचित्‌ यह भ्रम न फेलता । उक्त रिपो्े में बन्ददास के दो ग्रन्थो--श्रनेकार्थ मञ्ञरी और 
ताममाला-को भी एक ही ग्रग्थ मानकर कई स्थानों पर एक ही ग्रन्थ की सूचना दी गई है । 
खोज-रिपोर्ट के श्राधघार पर इतिहासकारो ने प्रनेकार्थ मज्लरी के साथ-साथ नन्ददास-कृत 
अनेकार्थ नाममाला को भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ वताकर उल्लेख किया है, जेसे पण्डित रामचन्द्र 


१--एक सीत हमसों पस गुन्यों, मै नायिका भेद नहिं सुन्‍्यों । ६ 
अ्रु जो भेद नायक के सुने, तेऊ में नीके नह सुने । १० 
हाउ-भाव हेलादिक जिते, रति समेत समभावहु तिते। ११ 
रस-मझरी, 'नन्‍्ददास', शुक्ल, पु० ३६, 
२--नमो नप्तो आनद घन सुन्दर नदकुसार । 
रससय, रस कारन, रप्तिक, जग जाके झाधार । 
है ज्ु कछू क रस इहि संसार, ताको प्रभु तुमही श्राधार। 
ज्यों श्रनेक सरिता जल बहै, श्रानि सब सागर में रहै, 
८ ५ 4 
अग्नि ते श्ननगन दीपक बरं, वबहुरि श्रानि सब तामें रर॑ । 
रस सझ्लरी, नन्‍ददास', शुक्ल, प्ृ० ३६ | 
३--ता० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १९०२ ई०, नं० श८ ॥ 
१९०३ ई०, नं० १५३॥ 
३5 जे १६०९-११, ई०, न॑ं० २०८ डी ॥ 
न ... »« » १९६२० ई०, नं० १२६ दी । 
४२ 


े 3३० अ्प्ट टे्‌ पं 


घुबल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास' में लिखा है--' जहाँ तक ज्ञात हुआ है, इनको चार 
पुस्तक ही ञ्रव तक प्रकानित हुई हैं, “रास पच्ाध्यायी, श्रमरगीत, भनेकार्थ मज्री 
झ्ौर श्रनेकार्थ नाममाला” । इसके अतिरिक्त नन्‍्ददास के ग्रन्थों की सूची में भी इन्होने 
पृथक-पुथक्‌ नामो से प्रसिद्ध एक ही ग्रन्थ को पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ मान लिया है । 


प्रनेक उपलब्ध प्राचीन प्रतियो के श्राधार से तथा ग्रन्य की भाषा शली से यह ब्रन्ध 
निग्चयपूर्वक नन्‍्ददास-कृत ही सिद्ध होता है। परतु यह कहना कठिव है क्रि ननन्‍्ददास ने 
कितने दोहे इस ग्रन्थ में लिखे हैं। नागरी-प्रचारिणी-सभा की रिपोर्ट" ने भी ग्रन्थ की 
इलोक संख्या भिन्न-भिन्न दी है। लेखक ने जो छपी श्रौर हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं 
उनमें भी छन्द संख्या विपम है संवत्‌ १६४४ वि० मे, ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित 
अनेकार्थ मझरी' तथा नवत्‌ १६७३ वि०» में वलदेवदास करसनदास कीर्त॑नियाँ द्वारा 
प्रकाशित अनेकार्थ मश्जरी' में छन्द सच्या ११६ ही है पोर दोनों प्रतियो में स्नेह नाम पर 
ग्रन्य समाप्त होता है, जिस छन्द मे नन्‍्ददास के नाम को छाप भी है । सन्‌ १६१४ ई० में 
वा० दुर्गाप्रसाद खन्नी, काजी द्वारा प्रकाशित, अनेकाथ माला में छन्द संख्या १५४ है भ्रौर छन्द 
१२१ वे ( स्नेहनाम ) में ननन्‍्ददास के नाम की छाप है। श्री वलभद्गप्रसाद मिश्र, एम० ए० 
तथा श्री विष्वम्भरनाथ मेहरोच्रा, एम० ए० द्वारा सम्पादित अनेकार्थ मज्नरी में भी 
छन्‍्द सख्या १५४ ही दी गई है । लेखक ने जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ इस ग्रन्थ की देखी 
हैं, सवर्मे ग्रन्थ स्नेहनाम पर ही समाप्त हुआ है,पर-तु उनमें भी छन्द-संख्या एक नही है । 


वाच्‌ ब्नजरत्तदास, वनारस के सवत्‌ १०३५ वि० की पच्-मश्जरी की एक हस्त- 
लिखित प्रति है जो लेखक की देखी हुई है । इसमे श्रनेकार्थ भौर मानमज्नरी मे लिपिकार ने 
क्षेपक की नूचना दी है, श्रन्य तीन मज्जञरियों में क्षेपक की सूचना नही है । श्नेकार्थ की इसी 
प्रति में लिखा है-- 
वीस ऊपरे एक सौ ननन्‍्ददास जू कीन 
ओर दोहरा रामहरि, कीने है जु नवीन 
श्रीमन, श्री नंददास जू, रस मद आनंद कंद 
रामहरी की ढीठता छिमियो हो जगबंद 
कोस मेदिनी आदि अरु, कछू सब्द अ्धिकाइ 
मन रुचि लखि विच सधि दिय, बांचो जाचित भाइ 
इस प्रति में छन्‍्द न० १२१ वे (स्नेहनाम ) में नन्ददास की छाप है झ्ौर वही 
नन्ददास-कृत “ग्रनेकार्य' ग्रन्थ समाप्त हो जाता है । 


जररकेकलकन्‍णक५-र 





९>हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचाद्र शुक्ल, पृ० १६६॥ 
२--ना० प्र० सभा, खोज रिपोर्ट १६०२ ई०, नं० एपु८। १६०३ ई०, घमं० १५३। 
१६०६-११ ई०, न० २०८ डी। १६०२ ई०, नं० १२६ दी । 


034 ३३६ 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६९०३ ई०, न० १५३ में नन्ददास-कृत अनेकार्थ नाम-माला' का 
रचना-काल सन्‌ १५६७ ई० ( स० १६२४ वि० ) दिया है। ग्रन्थ मे कवि ने कोई रचना- 
काल नही दिया। उक्त रिपोर्ट में सन्‌ १५६७ ई० कदाचित्‌ किसी हस्तलिखित प्रति के 
प्राघार से दिया होगा, परन्तु इस वात को विवरणकार ने स्पप्ट करके नही लिखा । ग्रन्थ के 
अध्ययत से इतना हम झवश्य कह सकते है कि श्रनेकार्थ मझरी की रचना कवि ने वल्लभ- 
सम्प्रदाय में आने के वाद तथा उस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त की 
है, क्योकि ग्रन्थ के मद्भलाचरण और झ्ारम्भिक वन्दता मे कवि ने शुद्धाइंत श्रविक्ृत 
परिणामवाद के भावों को व्यक्त किया है ।* 


नन्‍्ददास के पतच्च भदञ्जरी ग्रन्थों में विरह मज्ञरी भी एक छोटा सा धऋच्ध हैं । 
काशी-नागरी-प्रचा रिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट" श्रौर मिश्रवन्चुओ के उल्लेख के भ्राधार पर 
हिन्दी साहित्य के सभी वत्तमान इतिहासकारो ने इस ग्रन्थ को 

विरह मञ्जरी नन्‍्ददास-कृत मावा है। शिवर्सिह सेगर और डा प्रियर्सन ने 
श्रपने इतिहास ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया । इसकी 

कई हस्तलिखित तथा प्रकाशित प्रतियाँ लेखक के देखने में आई हैं। 'पच मश्जरी' 
की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति बनारस में वावू ब्नजरत्नदास जी के पास है, जिसमें 
यह ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं। मयाशद्धूर याज्षिक पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ 
लेखक ने देखी हैं, जिवमें से एक प्रति संवत्‌ १७२५ वि० की है। बनन्ददास के पदन्व 
मझ्री' ग्रन्थों का प्रकाशन ठाकुरदास सूरदास तथा वलदेवदास करसनदास कीर्त॑नियाँ द्वारा 


भी हुआ है जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है ! 


सन्ददास के भ्रन्य ग्रन्थो की कुछ शव्दावलि और भावों का प्रयोग इस ग्रन्थ में भी 
है । यह शब्द और भावों का साम्य इस वाद का प्रमाण है कि यह अन्‍्थ नन्ददास 
द्वारा ही लिखा गया है। इस बात के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं --- 


१-मदन जालगोलक से भौरा, फिर गए ऊपर ठौरहि ठौरा । ४५ 
--विरह मजञ्जरी । 


१--ज़ु प्रभु जोति मय जगतप्रय, कारत, करत अभेच 
दिघन हरन, सब सुभ क्षरत, नमो नमो तिहि देव । 
एके वस्तु पशनेक है जगमगात जगधाम 
जिमि छल्नन ते किक्विनी कृंकत कुण्डल साम । 
झनेकाय मजझरी, 'नन्ददास, शुक्ल, पु० ६८ 
२--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, नं० १५६, रुूनू १६०४ ई० झौर नं० २०८, सन्‌ 
१६०६ ईं०१०, ११। 


अप्टछाप 
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ता धूँघरि के मध्य मत्त अलि भरमत ऐसे, 
प्रेम जाल के गोलक कछु छवि उपजत जेसे। 
“रास पच्चाध्यायी, पाँचवों श्रष्याय । 
२-कुसुम धूरि धुँधरि सी कुंजे, मधुकर निकर करत जहूँ गुजें। ५४ 
-विरह मज्नरी । 
कुसुम धूरि धूँधरी कुज छवि पुजन छाई, 
गुजत मंजू मलिन्द बेनु जनु बजति सुहाई । 
-रास पच्चाध्यायी, प्र० श्रष्याय, छु० १०७। 
३--सीतल मृदुल वालुका सच्यो, जमुना सुकर तरज्िन रच्यो | १२४ 
“-विरह मज्जरी | 
उज्ज्वल मृदुल वालुका पुलिन सुहाई, 
जमुना जू निज कर तरज्भ करि आप बनाई। १२२ 
“-रास पच्चाध्यायी, प्रथम शप्रध्याय । 
४-+क्ल्प तरोरुह, मजुल मुरली, 
मोहन मधुर सुधारस जुरली। १२५ 
--विरह मज्नरी | 
तेसिय पिय की मुरली ज्‌रली अ्रधर सुधारस | 
-“रास पच्चाध्यायी, प्र० भ्रष्पाय, छ० १०१ । 
५--तवही कान्ह वजाई मुरली, 
मधुर मधुर पञ्चम सुर जुरली | १६६ 
-“-विरह मझ्जरो । 
तव लीनी कर कमल योग माया सी मुरली । 
अघटित घटना घटित वहुरि अधरन सुर जुरली। 
-“रास पचत्चाध्यायी, प्र० अध्याय, छ० ५४४ | 
तथा-- नूपुर कंकत किकिन करतल मंजुल मुरली, 
ताल मृदंग उपंग चंग एकहि सुर जुरली । 
-- रास पच्चाध्यायी, प्र० श्रध्याय, छुन्द ११॥। 
६“गृुहि ग्रह नवल मालती माला, 
मोहि पहिरावहु ननन्‍्द के लाला ।५५ 
--विरह मझरी । 


ना 


ग्रन्थ ३३३ 


सुभग कुसुम को सखी जब गुहिगुहि लावे। 
--“ठवक्मिणी मज्भूल, छुन्द €। 


७--किसलय सपन सुपेसल कीजे, सिर तर सुमन उसीसा दीजे |५८ 
““विरह मज्जरी | 


खमित होत आवत तरु तरे, किसलय सपन सुपेसल करे | १०६॥४* 
““देशम स्कतन्ध श्रध्याय, ३४ 


मानमझ्ञरी' श्रथवा 'ताममाला' ग्रन्ध को तासी खोज-रिपोर्ट तथा हिन्दी- 
साहित्य के सभी इतिहासकारो ने भिन्न-भिन्न नामो से, नन्ददास-कृत माना है। जँसा कि 
पीछे बताया गया है, अनेका् मझ़्री' की तरह इस ग्रन्च के 
मानमज्नरी अथवा श्नेक नामो के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो ने 
ताममाला उन अनेक नामो को नन्ददास के पृथक-पृथक ग्रन्य माच लिया हूं । 
नाममाला', त्ामचिन्तामणिमाला' नाममझरी' श्रादि कई 

नामो से इस प्रन्ध की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं । 


इस गनन्‍ध की भाषा शली और व्यक्त भाव, नन्ददास के बअ्रन्य रनन्‍्यो को भाषा 
श्रीर भावों से बहुत साम्य रखते हैं । जेसे 


तर 
जसे-- 
मोतीनाम-- ससि गोती मोती ग्रुलिक, जलज, सीपसुत्त नाम, 

मुक्ता वन्दन वार तहँ विहँसत सुन्दर धाम । 
““नाममाला । 


मुक्ता वच्दन माल जो लसे, जनु बआानन्द भरे घर लसे | 
““-दिशम स्कन्च, झध्याय ५ | 


सेजनाम-- कसिपु तलल्‍प सख्या सयन, संवेसन सबनीय 
दूध फेन सम सेज पर, बेठी तिय कमनीय । 
““गममाला । 
दूध फेन सम सेज, रमा, मन ऐन सुहाई, 
ता ऊपर बंठाइ पाइ धोए यदुराई। 


“5ठुविमणी मड़ल 


१-दशमस्कन्घ, नन्‍्ददास, प्रकाशक गुग्लानो । 


स्३४ अप्टछाप 
चन्द्र नाम--विद्ुरि चद्विका चन्द्र तजि रहि क्‍यों न्‍्यारी होय 
““भौाममाला । 
किधो चन्द्र सों रुसि चन्द्रिवा रहि गई पाछे । 
--रास पच्चाध्यायों । 


सी प्रक्रार से इ 


| 


दे झार भाव-साम्य के अनेक उदाहरण इस गन्य में तथा ननन्‍्ददात के 

प्रन्य नन्‍यो में मिलते हैं । इस यन्व के ब्ादि-अन्त में नन्‍्ददास' नाम की छाप भी श्राई है, 

इसलिए निविवाद रूप से यह प्रन्य नन्ददास-कृत है । परन्तु इस गन्ध के उपलब्ध दोाहो मे 
यह विच 


ते 
दितने दाह प्रामाशिकत रूप से कवि-झत ट्‌ वि रखताय हू । 


है 


रे रः (5 
६०] 


£ हम 


ह, इस जऋन्‍्य के व्पिय में भी प्रच्न होता है कि ननन्‍्ददास ने 
| इस की विन्न-भिन्न प्रतियों में दोहों की भिन्न-भिन्न सहूण मिलती 
्गाप्रसाद उत्नी द्वारा प्रकाशित नाममाला' में छन्द संख्या २७८ है और श्रीव॑लभद्व- 

विव्वम्नरनाथ मेहरोत्रा द्वारा सम्परादित नामसाला में छद सरवा 
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[रा सम्पादित 'न-ददास' के अ्रन्तगत 'मानमञ्लरी * में छन्द 
दासवाली 'नाममझ्लरी' में छन्द संस्या ३०१ है, परन्तु 
हा २६६वाँ ( युगल नाम ) है। भाई बलदेवप्रसाद करतन- 
संख्या ३०१ हैं और नन्ददास्त के नाम की छाप शर६वे 
श्रीयानज्ञिक सम्नहालय की हस्तलिखित प्रतियों में भी किसी में 
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हस्तनिखित प्रतियों मे लिपिकारों ने यह कह दिया है कि प्रति' घोध कर लिखों 
छ हा दी गई है । नायरी-प्रचारिणी-सभा को खोज-रिपोट 

[। दिये गये हैं उनसे ज्ञात होता हैं कि वह 

प्रति फिसी गज्जादास ने गीवी थी । वाद ऋजरत्नदास के पास संवत््‌ १८३४५ वि० की पश्चमज्ञरो 
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(-“मानमज्नसे, नामसाला, 'नन्‍्ददास', शुक्ल, पृ० ६६ । 
२--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्श सन्‌ १६०६, १०, ११६०, न'० र०्८प (वी )। 
छादि--त्तामें लखि कछ्टू ज्ठिनता, पर विश्वमता भास, 
दर्ग तु दोपाई मिले कीन्‍्हों गंगादास । 
घन्‍ग्त --फ्ौत नाम माला रुचिर, नन्‍्ददात फ्त जोय । 
सोध्यो गंगादास तेहि, भनयो सरल शह्नति सोय । 
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इे३६ अप्टछाप 


दिये गये हैं वे, इस ग्रन्थ के श्रन्तिम भाग-रूप रष्वे अ्रध्याय के श्रन्त के ही हैं।' 
लेखक ने इस ग्रन्थ की श्रनेक प्रतियाँ काँकरोली नाथद्वारा, मथुरा में देखी हैं। श्रीप॑ं० 
मयाचड्ूर यान्िक, संग्रहालय में इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ हैं। ये दशम स्कन्ध रहवे 
ग्रध्याय तक की हैं। इस ग्रन्थ के १ से २८ श्रध्याय अमृतसर के वकील वा० कर्मचन्द 
गुग्लानीनी ने सन्‌ १६४३२ ई० में प्रकाशित किये थे । उसकी प्रस्तावना में 
उन्होने लिखा है कि पुस्तक का प्रकाशन संवत्‌ १७६४ वि० की एक प्रति के झ्राधार 
पर और सवन्‌ १७८६९ वि०, सं० १७८७ वि० तथा स० १४८०९ की प्रतियों से 
मिलान करके किया गया गया है । उन्होने उसी प्रस्तावना में सूचना दी है,- 
“१--१८ तक श्रध्याय इस पुष्प में दिये गये हैं, उन्तीसर्वाँ ब्नध्याय दूसरे पुष्प में श्रौर 
ग्रन्थों के साथ प्रकाशित किया जायगा। तीस से लेकर जेप श्रष्याय खोज करने पर 
भी नही मिले ।” लेखक ने भी इस ग्रन्थ की जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं, वे 
या तो १-२८ अध्याय तक की हैं या १--२६ श्रष्याय तक की, २६वें श्रध्याय से 
थ्राग की रचना कही भी देखने को नही मिली। डा० भवानीशड्ूूर याज्ञिक श्रोर मथुरा 
के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी श्रादि सज्जनो तथा काँकरोली प्रादि स्थानों से प्राप्त 
दण्म स्कन्ध' की प्रतियों के आधार से ननन्‍्ददास' में दशम स्कन्ध का सम्पादन श्रीउमा- 
दइुर शक्‍लजी ने किया है । 

१ से २६ श्रष्याय तक का उक्त गन्ध नन्ददास-कृत ही है, इस वात के प्रमाण, 
ग्रन्थ की भापा, घेली और उसमे व्यक्त भावों के श्राघार से, प्रचुर मात्रा में मिल जाते 
हैं। यह ग्रन्थ दोहा-चौपाई तथा चौंपाई गली में लिखा गया है। उस शंली में नन्ददास 
से विरह मरजरी, रसमझ्जरी, रूपमञ-जरी, सुदामा-चरित्र और गोवर्द्धन-लीला ग्रन्ध 
लिखे हैं। इन ग्रन्थों के साथ 'दशम स्कन्ध' का मिलान करने पर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने 
लगता है कि इन सव ब्रन्थो का लेखक एक ही कवि है। इस ग्रन्य में भी, ग्रन्थ-रचना 
में मित्र की प्रेरणा ही, कवि ने हेतु बताई है। उसके श्रतिरिक्त छन्द-शली में लिखे हुये 
श्रन्य ग्रथो की शब्दावली और भाव इस ग्रन्थ में भी मिलते हैं। इस कथन की पुष्टि में 
कुछ उद्धरण दिये जाते हैं-- 

प्रम विचित्र मित्र इक रहे, क़रृण्ण चरित्र सुन्यो जो चहे । 
--देशम स्कन्ध, प्रथम श्रध्याय 
परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आ्राज्ञा दीनी, 


--रास पचचाध्यायी । 
ताके इक कमनीय सुकन्या 
जेहि अस जनी जननि सोई धन्या | ५५ 
-“रूपमज्नरी । 


(-णजोज-रिपोर्ट ने नग्ददास के सम्प्‌ र्ण 'दशम स्कन्ध भागवत' की उपलब्धि का 
लेख नहीं दिया, उसमें १ से २८ श्रष्पायो के मिलने का हो उल्लेष है । 





बे ३३७ 


देवक जादव के इक कन्या, जिंहि श्रस जनी जननि सो धन्या। 
- दगम रुकनच्ध, प्रथम ग्रध्याय | 


तहाँ हो कवन निपट मतिमनन्‍्द, बौता पे पकरावहु चन्द 
&एदराम स्कन्चध, प्रथम श्रपश्र्याय 


रूप मंजरी छबि कहन इचन्दुमती मति कौन 
ज्यों तिमंल निसिनाथ कों हाथ पसारे बौन। १४८ 
“+-खरूपमज्जरी । 


परन लगी चान्‍्ही बुदवारी, मोटे थंभनहू ते भारी। 
तब त्रजजन जहाँ तहाँ ते धाए, सु दर नंद कु वर पे आए । 
> >< > 


भट दे उचकि लियो गिरि ऐसे, साँप बेठना कौ सिसु जसे 
गोपी गोप गाइ वछ जिते, अश्रपने सुख रहे तिहि तर तिते। 
>< ओर >< 
इन्द्रहु अपने बत्न चलाए पातनि लगि तेऊक नहि आए। 
सात दिवस श्रदभत उरू ठान्‍्यो, ब्रज वासिनि तनके नही जान्यो। 
सुंदर वदन विलोकनि आगे, भूप प्यास भय को नहीं लागे। 
निकसे जब तब गिरिधर भाष्यो, गोवरधन फिर तहांई राख्यो। 
प्रेम भरी गोपी घिरि आई वारहि अभरन लेहि बलाई। 
-“दशम स्कन्ध, पच्चीसर्वाँ अध्याय । 


२५्वे अध्याय की उक्त पंक्तियाँ ज्यों की त्यो नन्‍्ददास-कृत गोवरद्धन-लीला' नामक 
ग्रन्थ में प्राती हैं। इसके श्रतिरिक्त दशम स्कन्ध के २६वें अध्याय में रास का वर्णन, भाव 
और भाषा में उनके रास-पञ्चाध्यायी ग्रन्ध के वर्णाव से वहुत मिलता है। उदाहरणार्थ :-- 


तव लीनी कर कंजनि मुरली, षंडादिक जु सात सुर जुरली । 
सोई जोयमाया ग्रुन भरी, लीलाहित हरि आश्वित करी। 
-“दशम स्कन्ब, २६वाँ श्रष्याय । 


तव लीनी कर कमल, जोग माया सी मुरली 
अघटित घटना चतुर, बहुरि श्रधरन सुर जुरली । 
“रास पचाध्यायी, प्रथम अध्याय । 
डरे 


३३फ८ हु धअप्टछाप 


पुनि रंचक हिय में धरि ध्यान, कीनौ परिरंभत रस पान। 
कोटि नुरग सुख छिन में लिए, मंगल सकल छिनहि करि दिये। 
“ दशम स्कन्धघ, २६र्वां भ्रध्याय । 


पुनि रंचक धरि ध्यान पिया परिरंभ दियो जब । 
कोटि स्वर्ग सुख भोग छिंवहि मंगल कीनों तव। 


>-राप्त पचाध्यायी । 


नूपुर धुनि जब श्रवननि परी, सब अंग श्रवत भरे उहिधरी 
दृष्टि परी जब तव सव अंग, दृगनि में हरे भरे रस रंग 
5देशम स्कन्ध, २६वाँ प्रध्याय । 


जिनके नृूपुर नाद सुनत जब परम सुहाए, 
तव हरि के मन नयन, सिमिट सब श्रवनन आए । 
रुनुक भुनुक पुनि भली भाँतिसों प्रकट भई जब , 
पिय के भ्ग अंग सिमिटि मिले हैं रसिक नयन तब । 


--रास पचाध्यायी । 


नन्‍्ददास ने श्रपने नाम की छाप प्रत्येक श्रध्याय के भन्त में दी है। उपर्युक्त 
ग्रन्थ की रचना के विषय में “दो सो वावन वंप्णव की वार्ता” तथा “भ्रष्ट्सखान की वार्ता" 
में एक प्रसद्ध श्राया है। इसका आशय इस प्रकार है-- एक समय नन्‍्ददास के मन में 
ऐसी श्राई कि ज॑से तुलसीदास ने “रामायण भापा में रची है, हम भी भागवत भाषा 
मे कर । इसके श्रनन्तर उन्होने संपूर्ण भागवत भाषा में लिखी । जब मथुरा के ब्राह्मणों 
'ने नन्ददास की भाषा भागवत सुनी तो वे गुसाई विद्वलवाथजी के पास गये श्रौर 
निवंदन किया--महाराज, भागवत कथा से हमारी जीविका चलती है, पव इस भाषा 
भागवत्त के प्रचार से हमारी कथा कोई नही सुनेगा श्रोर हमारी जौविका जाती रहेंगी । 
गुकाईजी ने ब्राह्मणों के कहने से ननन्‍्ददास को श्राज्ञा दी कि वे ब्राह्मणों के क्लेश में व 
पड़े । नन्ददासजी ने ग्रुसाईंजी के कहने से रास-लीला तक की भाषा भागवत रख ली घोर 
वाकी यमुनाजी में वहा दी ।” 

पीछे कहा गया है कि लेखक ने मन्‍्ददास के 'दह्मम स्कन्घ भाषा! की कई 
धर्तियाँ देखी हैं। एक प्रति नाथद्वार में वस्ता नं० १३/७ मे है। यह प्रति २९वें श्रध्याय 
तक की ही है। इसमें कीई सवत्‌ नही दिया हुप्ला है, परन्तु प्रति लगभग १५० वर्ष पुरानी 
धवश्य भत्तीत होती है। इसमें लिपिकार ने ग्रन्थ की पुष्पिका मे दो दोहे दिये हैं जिनका 
धाशय यह है कि नन्ददास ने, २६वें भ्रष्याय के वाद पण्दितों के श्राग्रह से इस ग्रन्थ का 
लिखता छोड़ दिया--- 


१0 
२2 


ग्रन्य इ्र्३ 


कोतनी भाषा नंद जब, तव सब हिज मिलि आइ | 
कहन लगे भव जिनि करो लागत तुम्हरे पाइ। 
तवहि कह्मों श्रवः नहिं करों जाहु आपने गेह। 
देहु श्रसीस इहे से रहैँ चंद नंदन सो नेह । 
इति श्री दशम भाषा नन्ददासजी-कृत सम्पूर्ण । 
उक्त प्रसद्धो से ज्ञात होता हैँ कि नन्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, रास-लीसा 
पक की ही विद्यमान है अन्य अध्याय हैं ही नहीं। रासलीला के अध्यायों में भी केचल 
र६वाँ अध्याय ही लेखक के देखने में श्राया है । वार्ता की कथा यदि कल्पित है तो, सम्भव 
है, इस लीला के झआ्रागे के अ्रव्याय भी खोज करने पर मिल जायें । उपर्युक्त विवरण से 
यह भी ज्ञात होता है कि नन्‍्ददास ने इस ग्रन्ध की रचना महात्मा तुलसीदास के राम- 
चरित-मानस की रचना के बाद की थी । रामचरितमानस की रचता सवत्‌ १६३११ वि० 
में आरम्भ हुई थी । इसकी रचना नन्ददास ने १६३१ वि० के अनन्तर हीं की होगी। 
श्रीउमाशड्डूर शुक्तलजी ते अपने ग्रन्थ 'नन्‍्ददास' में इसे नन्‍्ददास का प्रामाणिक ग्रन्व 
माना है । 
शिवधिह सेंगर और डा० ग्रियर्सेत को छोड़कार हिन्दी-साहित्य के लगभग सभो 
इतिहास लेखकों ने नंददास-कृत श्याम-सगाई', रचना का उल्लेख किया है। नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट ” में भी इस ग्रन्थ का उल्लेख 
इयाम-सगाई है। इस रचना की सबसे प्राचीन प्रति कॉँक्रौली विद्याविभाग, 
पुस्तकालय में सुरक्षित है। वास्तव में यह ग्रन्ध नन्‍्ददास का 
एक घड़ा पद है जो विलावल राग के श्रन्तर्गत' वल्लभ-सम्प्रदायी वर्षोत्सिव कीर्तन- 
संग्रह में भी छपा है । 
पं० मयाशडूर याज्ञिक संग्रहालय में श्याम-सगाई रचना की चार हंस्तलिखित प्रतियाँ 
लेखक के देखने में आई हैं। इन चारो प्रतियो में वहुत पाठान्तर हैं। इनमें से तीन 





१ -संबत्‌ सोरहु से इकतीसा. करउ कया हरिपद घरि सीसा । 
रामचरितमानत, ध्यामसुन्दरदास, प्रथम संस्करण, पु० ४२॥ 
२--ता० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६१७, १८, १६ ई०, न० ११६ (सो)। 
तथा ना० प्र० स०, खोज-रिपोट सन्‌ १६०६, ७, ८ ई०, न ० २०१। 
३--वर्षो त्सव, ठाकुरदास सूरदास, पु० ४००- ४०४ । 
तथा वर्षोत्सव कीतंन-संग्रह देसाई, भाग २, पृ० ६०-६३ ॥ 
रुक्मिणीमड्भ ल पौर श्याम-सगाई का सम्पादन क्रीविश्वस्भरनाय मेहरोच्ना ने 
किया है। ननन्‍्ददास' ग्रन्य में, श्ीउमाशद्भूर शुक्ल ने इसे प्रामारियक ग्रव्व सान 
कर इसका सम्पादन किया है। 


३४० अप्टछाप 


प्रतियो के भ्रन्त में वन्ददास की छाप है शझ्रौर एक प्रति में 'तारवारशि' का नाम इस प्रकार 
दिया हुग्ना है :-- 


। ४) 


“बजत बधाई नंद के तारपारशि वल जाय 


तारपाणि श्राघुनिक काल का ही कोई कंवि है, जिसका उल्लेख हिन्दी-साहित्य 
के इतिहासकारो ने नही किया । याज्ञिक जी के संग्रहालय मे तारपारिय द्वारा लिखित 'भागी- 
रथी-लीला' नामक ग्रन्थ की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ विद्यमान हैँं। यह ग्रन्ध भी 
दोहा-रोला की मिश्रित छन्द शल्री में लिखा गया है। मनोहर पुस्तकालय, मथुरा से 
'इयाम-सगाई” नाम की एक छोटो सी पुस्तिका "नारायण कवि के नाम से भी छपी 
हैं। नन्ददास छापवाली प्रति और इस नारायण छापवाली प्रति के पाठो में कही- 
कही अन्तर है, श्रन्यधा दोनो रचनाएँ एक सी है। इन प्रतियो के देखने से सब्देह 
हीता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत है अथवा किसी अ्रन्य कवि-कृत । रोला-दोहा के 
सम्मिश्रणवाली छन्द शैली में वहुत से कवियों ने रचनाएँ की हैं, इस वात का उल्लेख 
भंवरगीत' के विवेचन में किया जा चुका है । लेखक का विचार है कि यह रचना नन्द- 
दास-कृत ही है भ्रौर 'तारपारि प्रववा नारायण छाप बाद को जोड़ी हुईं है। श्याम- 
सगाई' की हस्तलिखित प्रतियो की श्रधिक सख्या मे नन्‍्ददास की ही छाप है। इसके 
थारम्भ में न तो कवि ने वन्दना दी है और न अन्त में ग्रन्थ के माहात्म्य का वर्णान किया 
है जंसा कि उसने शअ्रपने अन्य स्वतनत्र ग्रन्थों में क्रिया है। इसी से ज्ञात होता है कि 
यह नन्ददास का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है । रचना कवि की ही है, परन्तु यह उसका एक 
लम्वा पद मात्र है। सम्पूर्ण रचना में २८ छन्द है । ह 


हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो मे केवल तासी महोदय ने नन्ददास-कृत सुदामा- 

चरित का उल्लेख किया है। मथुरा के विद्वान पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी के पास 
उस ग्रन्थ की एक प्रति है जो वे भरतपुर स्टेट लाइब्ररी मे 

सुदामा-चरित सुरक्षित नन्ददास-कृत 'सुदामा-चरित”ः की नकल बताते है। 

इस ग्रन्थ की कुछ प्रतियाँ श्रीत्रजरत्वदासजी के पास भी हैं, 

जिनके झ्राघार पर उन्होने एक शोधित प्रति बनाई है । लेखक ने उस प्रति का श्रवलोकन 
किया है । काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्टो' में लगभग श्राठ सुदामा 


चरित' लेखको के नाम दिये हुए है, परन्तु नन्ददास-कृत सुदामा-चरित का उसमें कोई 
उल्लेख नही है । 





१. ध-न।|० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०० ई०, नं० २६ फविगजु-छृत सुदामा- 
चरित' ॥ यह गड्भू कवि ध्फवरी दरवार फे फवि गद्भ नहीं है। रिपो् में 
लिखा है कि यह दादूपन्‍्यी कोई गड्भ छवि हैं | ग्रन्य फवित्तों सें लिखा गया 
है। भाषा न्नन है । 


ग्रन्थ ३४१ 


नन्‍्ददास के १ से २६ अध्याय तक उपलब्ध 'दशम स्कन्‍्ध' की भाषा, छन्द, शैली 
श्रादि से सुदामा-चरित” की भाषा शैली बहुत मिलती है। लेखक का अनुमान है कि 
यह रचता नन्ददास-कृत सम्पूर्ण भागवत्त भाषा का, जो श्रव श्रप्राप्य है, अंश है, इसके 
प्रन्तिम छुन्दो' में कवि ने दशम स्कन्ध भागवत का उल्लेख भी किया है। नन्ददास-कृत 
सुदामा-चरित”, ब्याम सगाई की तरह, कोई स्वतनत्र ग्रन्थ प्रतीत नही होता । इस रचना 
के भारम्भ में कवि मे कोई वन्दना नही दी। पुस्तक के अन्त में दो स्थानो पर नन्ददास 
का नाम झाया है। प्रथम नाम का उल्लेख नन्‍्ददास की स्वय दी हुई छाप है भ्रौर दूसरा 
उल्लेख लिपिकार द्वारा किया जान पड़ता है। जैसे-- 
चरित स्याम को इहि है ऐसो, बरन्यो नंद यथा मति जंसो। 
दशम स्कन्‍्ध विमल सुखवानी, सुनत परीछित श्रति रति मानती । 
परम चरित्र सुदामा नित सुनि, हृदय कमल में राखो गुनि गनि | 
नंददास की कृति सम्पूरम, भक्ति मुक्ति पावे सोई पूरन। 
सुदामा चरित की भाषा शली के श्राधार से लेखक इस रचना को नन्ददास-कृत ही 
मानता है। नन्ददास के ग्रन्थों की शब्दावली तथा भावसाम्य इस ग्रन्थ मे श्रवलोकनीय 
हैं; यथा -- 
“लगे जु नग जगमग रहे ऐना, मानहु सरस भवन के नेना”* 
सुदामा चरित्त । 





श्रा--खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०४५ ई० नं० ५३ , कवि प्राणनाथ-कृत, स० १८३० वि०, 
छुम्द फवित्त, भाषा क्षजभाषा है । उपयुक्त रचना से भिन्न है । 

इ--न(० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १६०९६ १०, ११ ई०, नं० ३५ (ब), कवि ब्रज-वल्लभ- 
दास छत, छन्‍्द दोहा, रोला का मिश्रित रूप । टेक नहों है, ब्रन भाषा में है । 

ई०-ना० प्र० स०, खोज-रिपोट १६१२ १३, १४ ई०, व० १४८, राषन कविक्षत, 
सुदामा-चरित, सं० १६५७ वि० ब्रजभ्ापा, उपयुक्त रचनाओं से भिन्न है । 

उ--मभा० प्र० स०, खोज-रिपोर्डश १६०६, ७, ५, ई०, नं० १३३ (श्र) सुदामा-चरित, 
बालक्षदास फक्तोर-कृत, १५६ छुन्द । 

ऊ--ना० प्र० स०, खोज-रिपोट १६०६, ७, ८ ई०, नं० २०१ (श्र) तथा १६२०, 
२१, २२ ई०, नं० ११७, सुदामा चरित, नरोत्तमदास-कृत । 

रू-+ना० प्र० स०, खोज-रिपोड १६०६, ७, ८, ई० न० २४३ (श्र) सुदामा- 
चरित, गोपाल-कृत, २३० छुन्द । 

१-चरित स्थास को इहि है ऐसो, ८रन्पो ननन्‍द जथामति जेसो । 
दशम स्क'घ विमल सुख बानी, सुनत परोछित शभ्रति रतिमानी । 

--निश्ददास', शुक्ल, परिशिष्ट, पु० ४५४ । 
२-सुद्ामा-चरित 'तन्‍्ददास शुक्ल, परिश्चिष्ट भाग, पृ० ४५२ । 


३४२ अ्रष्टछाप 


निप्क पदिक अरु वज्ञ पुनि हीरा बने जु ऐन 
सकुचति तिन तन देखि जनु भूप भवन के नेन' 


--मान मज्जरी । 


नन्‍्ददास के 'गोवर्द्धध लीला' नामक ग्रन्थ का उल्लेख तासी महोदय को छोड़कर 

हिन्दी साहित्य के अन्य किसी भी इतिहास लेखक ने नहीं किया । लेखक को इस ग्रन्थ 

की प्रति श्रीत्रजरत्वनदासजी, वनारस, से प्राप्त हुई थी। लेखक 

गोवद्धन-लीला ने इसकी एक हस्तलिखित प्रति संवत्‌ १८१० वि० की नाथद्वार 

के श्रीनाथजी पुस्तकालय में भी देखी है । नाथद्वार प्रति के झारम्भ 

में ग्रन्थ का नाम गोवर्दन-पूजा' झौर न्रन्त में गोवर््धन-लीला' दिया हुआ है। यह प्रति 

कुछ पाठ भेद से श्रीत्रजरत्नदासवाली प्रति से मिलती है। मथुरा के पण्डित जवाहरलाल 

चतुर्वेदी जी के पास भी इसकी एक प्रतिलिपि है जिसको वे मथुरा के वंच्य श्रीराघामोहनजी 

के पास सुरक्षित ह॒स्तलिखित प्रति की नकल वताते हैं। उसको भी लेखक ने देखा है । 

नन्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, प्रध्याय २४ तथा २४, में भी गोवर्द्धन धारण श्रौर उसकी 

पूजा की कथा है । इस ग्रन्थ की, तथा दशम स्कनन्‍्ध अध्याय २४ तथा २५ की, कुछ पक्तियां 

थोड़े से पाठान्तर से एक सी हैं। “रास पञ्चाध्यायी' की पक्तियों की पुनरुक्ति जेसे कवि के 

'सिद्धान्त पल्चध्यायी' ग्रन्थ में भी देखने को मिलती है, उसी प्रकार से गोवर्धन-लीला 

में भी दशम स्कन्ध के छुन्दों का समावेश है। ग्रन्थ के श्रारम्भ में ग्रुरु-चरणों की" 

वन्दना-रूप में मद्धनाचरण है । रचना के प्रन्तिम छन्द में कवि के नाम की छाप भी 

है। ग्रन्य की भाषा श्रौर उसमे व्यक्त भावो की जाँच करने पर हम इसी निष्कपः पर 
पहुंचते है कि यह रह रचना श्रण्टछापवाले नन्ददास की ही है । 


नन्ददास की रास-पञ्चाघध्यायी के साथ इस ग्रन्थ की भाषा-शली श्र व्यक्त भावों 
के मिलाने से यही सिद्ध होता है कि यह रचना श्रष्दद्धापवाले नन्‍्ददासजी की ही है। 
सिद्धान्त पण्चाध्यायी हय शव में दल ने अपने जो साम्प्रदायिक विचार दिये है वे 
भी वललभ-सिद्धान्तों से मिलते हैं। रास-पच्ाध्यायी तथा इस 
प्रन्य को थब्दावली तथा भाव के साम्य नीचे लिखे उद्धरणो से प्रकट होते है-- 
सिसु, कुमार पौगंड, धरम पुनि वलित ललित लस 


धरमी नित्य किसोर, नवल चितचोर एक रस ।४ 
+- सिद्धान्त पच्चाध्यायी। 





(--मान मज़्रो, नन्‍्ददास', शुक्ल, पृष्ठ ६६ । 
२--भ्रो गुर्च रण मनाश्नों, गिरि गोवरघन लोला गाषमोंँ ॥ 

कलमल हरनी मंगल करनी सन हरनो धोशुकमुनि बरतनी । -गोवर्घन लीला ! 
३--सिद्धान्त पदञ्चाष्यायी, 'नन्ददास', शुफ्ल, पृष्ठ १८३। 


अत ३४३ 


वाल कुमार पौगंड, धर्म आक़ान्त ललित तन। 
धर्मी नित्य किसोर, कान्ह मोहत सब कौ मर्न।' 
-रास पचचाध्यायी । 


तिहि छिव सोइ उड़राज उदित, रस राज' सहायक । 
कुम कुम मंडित प्रिया बदन, जनु नागर नायक।' 
--सिद्धान्त पच्चाध्यायी । 


ताही छिन उड़राज उदित, रस रास सहायक 
कु कम मंडित प्रिया वदन, जनु नागर नायक ।* 
“रास पच्चाघध्यायी । 


जे श्ररवबर में शअ्रति अ्धीर, रुकि गई भवन जब। 
गुनमय तन तजि चित्सरूप धरि पियहि मिली तब ।* 
+--+सिद्धान्त पदन्चाध्यायी । 


जे रुकि गई घर अ्रति अधीर गुनमय सरीर बस । 
पुण्य पाप प्रारब्ध रच्योतव नाहि पच्यों रस ।* 
“रास पशच्चाध्यायी । 


सनिमय नूपुर किकिन कंकन भनकारा ।* 
“-“सिद्धान्त पच्चाध्यायी । 


नूपुर कंकन किकिनी, करतल मंजूल मुरली ।* 
--रास पच्चाध्यायी । 


राग रागिनी सम जिनको बोलिवों सुहायो। 
सु कौन पे कहि आवे, जो ब्रज देविन गायो।” 


--सिद्धान्त पच्चाध्यायी तथा रास पच्चाध्यायी । 


१--रास पजञ्चाध्यायी, 'नन्‍्ददाप्त', शुक्ल, पु० १५६। 

२--सिद्धान्त पथ्चाष्यायी 'धन्‍्ददास, शुक्ल, पृू० १८५। 

३-रास पशञ्चाष्यायी, नन्‍्ददास', शुक्ल, पृ० १५६ । 

४--सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, नन्‍्वदास', शुक्ल, पुृ० १८६! 

५--रास पञ्चाध्यायी, 'नन्‍्ददास', घुकक्‍ल, पृ० १६० (पाठ-भेद से ) । 

६--सिद्धान्त पथ्चाध्यायों “नन्‍ददास', झुक्ल, पु० १८७। 

७-रास पजञथ्चाध्यायो, 'नन्ददास', शुक्ल, पृ० १७६॥ 

प--सिद्धान्त पद्चाष्यायी, 'नन्‍वदास', शवल, पु० १९६४ तथा राम पजञ्चाष्पयायी, नसद- 
दास, शुक्ल, पृु० १७८। 


३४४ अप्टछाप 


प्रदमत रस रह्यो रास, कहत कछु कहि नहि आव 
सेस सहस मुख गाव अजहें अंत न पावे । 
सिद्धान्त पच्चाध्यायी । 


यह अद्भुत रस रास कहत कछु कहि नहिं आवे 
सेस सहस मुख गाव, अजहेँ भरत न पावे ।* 
ह “--रास पच्चाध्यायी । 


नन्‍्ददाप्त के रुविमणी-मदड्भुल ग्रन्थ का उल्लेख तासी, शिवसिह सेगर, श्री मिश्रवन्धु, 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट तथा मिश्रवन्धु-विनोद के बाद में लिखनेवाले सभी 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने किया। नागरी-प्रचारणी-सभा 

रुक्मिणी मद्भुल॒ की खोज रिपोर्ट में नन्ददास-कृत 'रुक्मिणी-हरण की कथा” नाम 
से इस ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है। खोज-रिपोट में दिये हये 

उद्धरणों का, प्राप्त प्रतियों के पाठ से मिलाब करने पर ज्ञात होता है कि 'रक्मिणी-मज्भल' 
श्रौर खोज-रिपोर्ट मे दिया हुआ 'रुक्मिणी-हरण की कथा' नामक ग्रन्थ दोनों एक हैं । नन्‍द- 
दास कृत रुक्मिणी-हरण कथा के श्रतिरिक्त इस कथा पर लिखनेवाले अन्य कई लेखको का 
उल्लेख खोज-रिपोर्ट में दिया गया है जसे हीरालाल*, मिहिरचन्द, नरहरि भाट* , रामलाल , 


१--सिद्धान्त पथञ्चाध्यायी, ननन्‍्ददास', शुबल, पु० १६५ । 
२--रास पजञ्चाष्यायी, 'नन्‍ददास', शुक्ल पु० १८१ ॥ 
नोट--नग्ददास के ग्रन्थों फी सुद्दो देनेवाले किसी भी लेखक ने संचत्‌ १६६३ थवि० तक 

सिद्धान्त पञ्चाधष्यायी फा उल्लेख नहीं किया था। पहले पहल उदपनारायश। 
तिवारी द्वारा सम्पादित रास पञ्चाध्यायी फ्री भूमिका में इस ग्रन्थ फा उल्लेख 
हुआ है। लेखफ ने इस प्रन्य फी एक प्रतिलिपि संवत्‌ १६६४ वि० में वनारसमें श्रीप्नज- 
रत्नदासजो फे पास देखो थी श्रोर उससे कुछ नोट भी लिये थे । उसी प्रति 
के श्राघार पर लेखक ने इस ग्रन्थ फा विवेचन फरते हुये एक लेख प्रयाग में 
भारतोय हिन्दी-परिषद्‌ के प्रथम श्रधिवेशन फे झ्वसर पर पढ़ा था। श्रवटूवर 
सन्‌ ४२ में इस ग्रन्य फा सम्पादन श्रीउमाशड्धूर शुक्ल ने “नन्‍्ददास्त', प्रन्य में 
किया है । 

३--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९१२, १३, १४ ई०, नं० १२० । 

४--खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०५ ई०, नं० ६४ ।॥ 

ए--ना० प्र० स०, पषोनज-रिपोर्ट, सन्‌ १६९१२, १३, १४ ई०, नं० ११४ । 

इनमे /[/ / /! 7! ! १९०३ ई०, नं० ११। 

उनजे | | | 7 ?” १६१२, १३, १४ ई०, न० १४७। 


ग्रन्थ ३४१ 


नवलसिह, रामकृष्ण चौजे* तथा ठाकुरदासरैं, परन्तु रिपोर्ट मे इस कवियों की 
रचवा के दिये हुये उद्धरणों से पता चलता है कि ये सव ग्रस्थ नन्ददास के 'रक्मिणी मंगल' 
ग्रन्थ से भिन्न हैं। इस ग्रन्ध की दो प्रतियाँ मयाशद्धूर याज्ञिक सग्रहालय में तथा एक काशी 
के विद्वान्‌ वा० ब्रजरत्नदास के पास, लेखक के देखने में श्राई हैं । दोनों प्रतियों में कई 
स्थानों पर पाठान्तर है, परन्तु दोनो की छन्द-संख्या में कोई भ्रन्तर नही है। श्री उमाशडूूर 
घुक्ल जी ने नन्‍्ददास के प्रामारिक ग्रन्थों में इसकी गणना कर इसका “ननन्‍्ददास-पग्रन्थावली' 
में सम्पादन किया है । 


इतिहासकारो के उल्लेख के अ्रतिरिक्त रक्मिणी मंगल ग्रन्थ में भी नन्ददास के श्रन्य 
ग्रन्थों की शब्दावली श्रौर भाव-ताम्य मिलते हैं, निम्नलिखित साम्य इस वात का प्रमाण 
देते हैं कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत ही है । 


चकित चहेँ दिशि चह॒ति, विदुरि मनु मृगी माल ते , 

भयो बदन कछ मलिन नलिन जनु गलित नाल तें।'* 
“-रुक्मिणी मंगल | 

लाल रसाल के वँंक बचन सुनि चकित भई यो, 

बाल मंगन की पाँति सघन वन भूलि परी ज्जीं। 
“रासपचाध्यायी, प्रथम श्रध्याय । 


पढन लग्यो हिज ग्रुनती रुक्मिणी वचतन्त सुहाए। 
तव हरि के मन नेत सिमिट सब ख्रवनन आए । ५६ 
-“-ठक्मिणी मंगल । 
रुनुक भुनुक पुनि भली भाँति सो प्रकट भई जव , 
पिय के अ्रंग श्ंग सिमिट मिले है रसिक नेन तव। 
“रासपचाध्यायी, प्रयम श्रध्याय । 
जो नगधर नंदलाल मोहि नहीं करि हौ दासी , 
तो पावक परजरि हों, वरिहों तन तिनका सी। ६६ 
--रुक्मिणी मंगल | 
जोन देउ यह अबरामृत तो सुनि सुन्दर हरि, 
करि हैं यह तन भस्म विरह पावक में गिरि परि। 
““रासपचाध्यायी, प्रथम श्रव्याय । 
१--ना० प्र० सभा खोज-रिपोद १६०६, ७, 5, ई० नं० ७६ (पी) ॥ 
4 6 8. 77 78 73 77 ई ६०६, 3, ष्, ई०, ई०, ल्‌० 4५ ०० | 
आह 32. 77 77 ४7. 77 ९ ९० द्‌ ७, छ, ई०, त्त०, ३३७ (९) ।' 


३४६ अप्टछाप 


उज्वल मनिमय अटा घटा सों बाते करही। 
““झंव्मिणी मंगल । 


ऊँची अठा घटा दतराही, तिन पर केकी केलि कराही। ३८ 
“रूप मझ़्री। 


कुज कुज प्रति पुज भंवर ग्रुजत अनुहारे। 
मनु रत्रि डरतम भजे तजे रोवत है वारे। ३४ 
“*रुविमणी मगत । 


कंज कज प्रति पुज अलि, गुजत इम परभात। 
जनु रवि डर तम त्यजि, भज्यों रोवत ताके तात। ५२ 
““रूप मझ्जरी । 


नन्‍्ददास के 'भँवरगीत' का प्रथम उल्लेख तासी महाशय द्वारा दी हुई नन्ददास के 

गन्थो की सूची में हुश्ना है। इसके वाद इसका उल्लेख शिवसिह सेगर और मिश्ववन्धुओ 
को छोड़ हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकार तथा नन्ददास्त के 

भेंंवरगीत ग्रन्यो पर लिखनेवाले विद्वानों ने किया है। प्रथम बार इस ग्रन्च 

का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित सूरदास के प्न्तिम 

भाग के साथ हुश्ना । इसके वाद श्रव तक यह ग्रन्थ कई स्थानों से छप चुका है। नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की सन्‌ १६९३६ ई० तक को खोज रिपोर्टो में निम्नलिखित कवियों के भेंवर- 
गीतो का उल्लेख है ।-वबन्ददास,' जनमुकुन्द,* रसिकराय,* तथा वृन्दावनदास ।* 
ननन्‍्ददास के नम से भेंवरगीत का जो उल्लेख खोज-रिपोर्ट में किया गया है उसमें नन्‍्ददास 
के साथ जनमुकुन्द का भी नाम 'मनन्‍्ददास या जनमुकुन्द' लेखक रूप में दिया हुआ है ! 
खोज-रिपोर्ट के सन्दिग्ध उल्लेखो के श्राधार पर, तथा शिवर्सिह सेगर द्वारा इस ग्रन्थ का 
उल्लेख न किये जाने पर, कुछ विद्वानों को इस ग्रन्य के नन्ददास-कृत होने मे सन्देह भी 
हम्मा था। परन्तु भ्रव इस ग्रन्थ को लगभग सभी विद्वान ननन्‍्ददास-ऊृत मानते है | ,उपयुक्त 
नेखको में भवरगीतो के अतिरिक्त न्रजभापा में सूरदास, भावन कवि, महाराज रघुराजसिह 


१--खोन-रिपोट १६२०, २१, २२ ई०, नं० ११३ (ऐफ) । 
२- खोह्ू-रिपोट १६०२, ई०, न० १०४ (ग ) । 
खोझ-रिपोट १६०६, १०, ११, ई०, नं० १८४ (ग)। 
खोज्-रिपोद १६०६, ७, ८५ ई०, नं० २७२। 
२--खोज-रिपोट १६०६, ७, ८ ई०, न० ३१६। 
४-खोज-रिपोट १६१२, १३, १४ ई०१॥ 


ग्रत्त्थ ३४३ 


तथा सत्यनारायणा कविरत्त के भवरगीत भी प्रसिद्ध है स्वर्गीय रत्वाकर जी के 'उद्धव- 
शतक का विषय भी गोपीउद्धव-सम्वाद है, इसलिए यह भी भेंवरगीत की कोटि में रखा 
जा सकता है। मथुरा के स्वर्गीय कवि नवनीत चतुर्वेदी की भी भेवरगीत विपय “गोपी- 
प्रम-पीयूप-प्रवाह' नामक एक उत्कृष्ट रचना है जो भ्रभी श्रप्रकाशित है। 


पीछे कहा गया है कि नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो में 'भंवरगीत' ग्रस्थ 
जनमुकुन्द-कृत कहा गया है। लेखक ने भंत्रगीत की श्राठ हस्तलिखित प्रतियाँ 
याज्ञिक-संग्रहालय में देखी है। उनमें, तीन प्रतियो के अन्तिम भाग में जनमुकुन्द की 
छाप है, शेष मे नन्‍्ददास की ! यथा :--- 


जनमुकुच्द पावन भयो, जो यह लीला गाइ , 
पाय रस प्रेम को | 


सन्‍्ददास पावन भयो, जो यह लीला गाइ। 
प्रेम रस पुश्जिती । 


इत दोनो पाठों मे केवल अन्तिम ठेक मे अन्तर है, शेप पाठ एक सा हैं। याजशिक 
सग्रहालय मे जनमुकुन्द छापवाली एक प्रति सवत्‌ १८५७ वि० की है, दूसरी सवत्‌ १८६० 
की है, परन्तु नन्ददास छापवाली प्रति श्रधिक्र पुरानी है। इस प्रकार जनमुकुन्द छायवाली 
एक प्रति की अन्तिम पुष्पिका मे लिखा है--इति भ्रमर गीत कवि मुकुन्द विरचत । इस 
विपय में दो मत हो सकते है। या तो 'जनमुकन्द' नन्‍्ददास जी का ही दूसरा नाम हैं 
अथवा लेखकों ने 'नन्ददास' नाम के स्थान पर “जनमुकुन्द' जोड़ दिया है। वेष्णव वार्ता 
तथा नग्ददास के जीवन सम्बन्धी प्राचीन लेखों मे कही भी “नन्दनन्दनदास' को छोड़कर 
नन्‍्ददास का कोई उपनाम श्रथवा शअभ्रन्य नाम नही दिया गया । इसलिए नन्ददास का दूसरा 
नाम जनमुकुन्द मानने का कोई आधार नही है । क्रज के वेष्णुव मन्दिरों मे श्रौर रास- 
मण्डलियों मे गोपी-विरह लीला का प्रभिनय दिखाया जाता है, उसमें प्रस्तुत भेवरगीत ही 
गाया जाता है और यह गीत वहाँ नन्ददास-कृत ही प्रसिद्ध है। भवरगीत की हस्तलिखित 
प्रतियो में नन्ददास की छाप बहुत पुरानी और अधिक सडख्या में मिलती हैं। इसलिये 
जनमुकुन्द-छाप पीछे से डाली हुईं प्रतीत होती है | 

श्रीवल्लभाचाय जी के एक सेवक मुकन्ददास भी थे जो एकक्रवि थे । उन्होने भी 
कुछ कवित्त और पद वनाये थे जिनका समावेश “मुकुन्द सागर' नामक अश्रप्राप्य ग्रन्थ मे 


3. ..तल न बनमनननना4-मिनननननेननयन-॑ननननीनय-लिनमन नमन नन-मननननीनन- - नननननननन-+ न नमन - न पमननननम- 3-4 ममकमन-- --+-म नम. 


१- चौरासी वेष्णवन फो वार्ता, बें० प्रे3, पृष्ठ ६५। सो सक्षुन्ददास श्राप दि हुते 
सो कवित्त फरते । सो कवित्त बहुत कवित्त कोये हैं। श्लीम्राचायें जी भहाप्रभुन 
फे तथा छीगुसाई जी के तथा श्रीठाकुर जी के बहुत कीये है श्लोर सुकुन्द दागर 
एक प्रस्य कीयो । 


३७८ ग्रष्टछाप 


बताया जाता है। इनकी उपलब्ध रचनाओ्रों में इनकी तीन छाप मिलती हें, जनमुद्कुन्द, 
प्रभ मुकुन्द तथा मुकुन्द माघव । इनका देहान्त श्रीत्राचायं जी के जीवन काल में ही हो 
गया था । सम्भव है, वाद के किसी वल्लभसम्प्रदायी भक्त ने भेवरगीत की कुछ प्रतिलिपियो 
में नन्ददास के स्थान पर जनमुकुन्द का नाम रख दिया हो । मथुरा के पण्डित जवाहरलाल 
चतुर्वेदी जी का इस विषय में कहना है कि प्रत्येक भ्रप्टकवि के साथ सुर देनेवाले (सुरंया) 
प्राठ सहायक गवेये कीर्तन में वंठते थे, कदाचित्‌ उनके श्रनुमान से, जनमुकुन्द, नन्‍्ददास 
के साथ बठनेवाले किसी गवेये का नाम हो । इस कथन की सत्यता को पुष्टि करमेवाली कोई 
किवदन्ती लेखक ने वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरो में नही सुनी । 


नन्‍्ददास की भाषा-गंली और उनके श्रन्य ग्रन्थों में श्राये हुए भाव-साम्य के 
श्राधार पर हम इसी निष्कप पर पहुँचते है कि यह ग्रन्थ ननन्‍्ददासजी का ही रचा हुप्रा 
है। नन्ददास की रासपच्चाष्यायी शोर भवरगीत में कई स्थानों पर इसके शब्द तथा भावों 
का साम्य है। इससे भी, इसके ननन्‍्ददास-कृत होने की पुष्टि होती है। यह साम्य नीचे लिखे 
उद्धरणो से ज्ञात होगा --+- 


विपते जलते व्याल अनलते दामिनि भररते। 
क्यों राखी नहि मरन दई नागर नगधर ते। 
--रासपचवाध्यायी, तीसरा भ्रध्याय । 


कोऊ कहे अरहो स्थाम चहत मारन जो ऐसे , 
गिरि गोवद्धध धरि करी रक्षा तुम कंसे। 
व्याल अनल अ्ररु ज्वाल ते राखि लये सव ठौर , 
अ्रव विरहानल दहत हो हँसि हँसि नन्‍्दकिशोर , 
चोर चित ले गए। 
-भवरगीत । 


उपयु क्त दोनो उद्धरणों मे व्याल-भ्रनल' शब्द भ्राया है श्र भाव का तो साम्य है ही ! 


जसुदा सुत जनु तुम न भये पिय अति इतराने। 
--रासपचाध्यायी । 


रूप उदधि इतराति रगीली मीन पांति जस। 
-+-रासपच्ाध्यायी । 


कोऊ कहे अ्रहो स्थाम कहा इतराय गये हो । 
--भेंवरगीत । 
एन उद्धरणो में भी 'इतराना' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ्ना है। यह शब्द नन्‍्ददास 


ग्रन्थ ३४९ 


को वहुत प्रिय है। उनके कई ग्रन्धों में इसका प्रयोग भावपूर्णाता के साथ हुश्ना है। इसी 
तरह प्रेम पुक्ष, शब्द रासपच्चाध्यायी और भंवरगीत दोनो भे कई स्थानों पर श्राया है । 
भवरगीत की जितनी प्रतियाँ लेखक के देखने में आई है । उत्त सभी में कुल ७५ छन्द है । 
इससे विदित होता है कि इस ग्रन्थ में क्षेपक नही मिले । 


नन्‍्ददास के भवरगीत के आरम्भ मे कोई वन्दना नही है जैसा कि उनके श्रन्य कई 
काव्य ग्रन्थी से है श्रौर कृष्ण द्वारा उद्धध के भेजने की कथा का ही वर्णन है। ग्रन्थ के 
भारम्भिक भाग को देखने से प्रतीत होता है कि यह रचना किसी बृहत्‌ रचना का एक 
भ्रद्ध मात्र है। परन्तु ग्रव तक खोज में, इस छन्द-शेली में लिखित नन्ददास के भेवरगीत 
का कोई पूर्व वृत्तान्त नही मिला। सूरदास ने मुक्तक पदों के अतिरिक्त इस छन्द-शेली 
में भी भंवरगीत का प्रसद्ध गाया है। सूरदास के भवरगीत उनकी वृहत्‌ रचना सू रसागर 
के, जिसमें व्रज-कृष्ण-लीला के पश्रनेक प्रसज्भो का वर्णन है, प्रसद्ध मात्र हैं। इसलिए सूर 
6।रा निर्मित प्रत्येक कृप्ण-लीला में अलग-श्रलग वन्दता या मझ्भुलांचरण नही है । 
मन्‍्ददास ने कृष्णु-लीला के इस प्रसड्ों को स्वतंत्र रूप देकर लिखा है। परन्तु नन्ददास 
के भवरगीत का भ्रारम्भ सूरद।स के छन्द-शैली के भवरगीत की तरह ही हुआ है । सूरदास 
ने इस प्रसज्भ के अन्त मे वशित लीला के माहात्म्य का उल्लेख नही किया । नन्ददास ने 
रास पच्चाध्यायी की तरह भवरगीत के अन्त मे भी इस लीला के पवित्र प्रभाव का उल्लेख 
किया है । यथा:-- 


“ननन्‍्ददास पावन भयो जो यह लीला गाय;,प्रेम रस पुञ्जनी ” । 


नन्‍्ददास-कृत दानलीला ग्रन्थ का उल्लेख शिवर्सिह सेगर श्री मिश्रवन्धु, डा० ग्रियसेन 

तथा स्व० पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अश्रपने इतिहास ग्रन्थो में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 
'कविता कौमुदी' में, ओर श्रीवियोगीहरिजी से 'ब्रजमाघुरी सार' 

दानलीला में किया है। इतिहासकार तथा कविता-सग्रह-कत श्रो ने नन्‍्ददास- 

कृत यह ग्रन्थ देखा है श्रथवा नहीं, यह कहा नहीं जा सकता | 

लेखक ने स्वामी ननन्‍्ददास के नाम से लीथो टाइप की छपी हुई, दानलीला पं० मयाशंकर 
याज्ञिक के पुस्तकालय में देखी है । यह पुस्तक १८८३ ई० में मुंगी कन्हैयालाल सम्पादक के 
प्रवन्ध से मथुरा में प्रकाशित हुई थी | नोगरी-प्रचारिस्सी-सभा की खोज-रिपोर्ट में नच्ददास- 
कृत दानलीला का कोई उल्लेख नही है | खोज-रिपोर्ट में कई श्रन्य दानलीलाग्रों का हवाला 
दिया हुआा है ज॑ंसे परमानन्द-कृत, क्ृष्णुदास-कृत, श्रुवद[स-कृत,* प्रियादास-झृत,* 


१--ना० प्र० स० खोज-रिपो्ट सन्‌ १६९०२ ई०, नं० १४२ । 
२-ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ ई०, नं० १४८१ 
३-ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०६-१०, ११ ई०, नं० ७३ (जे) 
४-ना० प्र० स० खोह-रिपोर्ट, सन्‌ १६१२, १३, १४ ई०, न० १६७ । 


३५० अष्टछाप 


राज्यप्रसाद कृत, मनचित कृत और चरणदास-झत * दानलीलाएं | इन उपयु क्त कवियो की 
दानलीलाग्रो के जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में दिये गये है वे मथुरा में नन्ददास के नाम से छपी 
दानलीला से भिन्न है । स्व!मी नन्ददास जी के नाम से छपी दानलीला, एक छोटी झ्राठ पन्ने 
की पुस्तिका है, जिसमे केवल १४ छन्द हैं | इसमें राघाकृप्ण का प्रश्नोत्तर रूप में वार्तालाप 
है । कृष्ण की उक्ति वाले छन्द की टेक वृपभानु लड़ेती दान दे है श्र राधा को उक्ति वाले 
छुन्द की ठेक 'नंदलाल लला घर जान दे है। यह दावलीला इस प्रकार आरम्भ होती है - 


ग्रादिः--शअ्रहों प्यारी, वन्दाविपिन सुहावनो, अरु वंशीवट की छाँह हो 
( श्री ) राधा दधि ले नीकसी, श्रीकृष्ण जो रोकी राह हो 
वृपभान लड़ेती दान दे ॥१ 
अहो लाला, सबे सयाने साथ के, ओरु तुमहु सयाने लाल हो 
प्यारे, लिप्यों दिपाओ सांवरे, कव दान लियो पश्चुपाल हो 
नंदलाल लला घर जाने दे ।२ 
प्रन्त.--प्यारे, मिस ही मिस झगरो भयो, (श्री) वृन्दावन के मांक हो 
प्यारे, रसिक मन आनन्द भयो, (स्वामी) ननन्‍्ददास वल जाइ हो । 

इति श्री नन्‍्ददास कृत दावलीला समाप्तम्‌ । ० 


इस दानलीला का यह पाठ सूरदास ठाकुरदास और लल्लुभाई छगनलाल के 
वर्षोस्सव कीर्तन-सग्रहो * में छपा है जिसमे 'स्वामी नन्‍्ददास वल जाय हो' के स्थान पर द.स 
वली ब्रनि जाइ हो! दिया हुझ्ना है। मथुरा के विद्वान पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी जी के पास 
वर्षत्सव कीर्तन की सं० १८७६ वि० की एक हस्तलिखित प्रति है, उसमें भी यह दानलीला 
दास वलि' के नाम से दी हुई है। श्री वसन्‍्तराम हरिक्ृषष्ण शास्त्री द्वारा सम्पादित 
कीतन-कुसुमाकर, के जो सवत्‌ १६९० बि० में प्रकाशित हुआ था, पृष्ठ १२७ पर यही 
दानलीला कुछ पाठ भेद से दी हुई है श्लोर उसमें भी 'दासवली' की छाप है। मिश्र- 
वन्वुझ्ोो ने मिश्रवन्धु-विनोद' में 'वलिदास' नाम के एक कवि का उल्लेख किया है जिसका 
समय उन्होने सवत्‌ १५६७ वि० दिया हुआ है श्रौर उसकी रचना 'दानलीला' लिखी हैं । 
दास बलि' नाम के किसी भी कवि का उल्लेख इतिहासकारो ने नही किया है । ज्ञात होता 


१--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६२०, २१, २२, ई०, नं० १४१ 
२--ना० प्र० स० खोज-रिपो्द, सन्‌ १६०६, ७, ८ ई०, मं० ७१ (ए)॥। 
३-ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०६, ७, ८, ई०, न० १४७ (जी) ॥ 
४-वर्षात्सव फोतंन-सतग्रह, भाग १, सुरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २१० । 
वर्षत्सिव फीतंन-स ग्रह, भाग १ देसाई, पृष्ठ २४५। 
५--भिश्नबन्धु-विनोद, भाग ३, द्वितीय सस्कररा, पृष्ठ €८६। 


ग्रन्थ ३५१ 


है बलिदास' और 'दासवलि' कवि एक ही हैं श्रोर उसी की दानलीला का कुछ गअ्रश 
'पन्ददास' के नाम से प्रचलित हो गया है । 


दानलीला का कुछ थोड़े अन्तर से यही पाठ, वेडटेब्वर प्रेस से प्रकाशित 'राग- 
रत्नाकर' के पृष्ठ ६६ (संवत्‌ १९८३ वि० का संस्करण) पर दिया हुआ है । राग-रत्वाकर 
में दी हुई दानलीला में रचयिता का नाम अलि भगवान्‌ दिया हुआ है। इसमें नन्‍्ददास 
का कही भी नाम नही है | मिश्रवन्धु-विवोद में अलि भगवान्‌! कवि का उल्लेख इस प्रकार 
मिलता है.--'अलि भगवान्‌ ने स्फुट पद लगभग सम्वत्‌ १५४० वि० में कहे । यह 
महाशय हित हरिवश जी के समकालीन थे | यह भी हित-सम्प्रदाय के वेंष्णवो में माने यये 
हैं।'” यह भी सम्भव हो सकता है कि यह दानलीला अलि भगवान्‌ के पदों में से एक 
पद हो । परन्तु, जैसा कि पीछे कहा गया है, वलिदास” की दातलीला का भी उल्लेख मिश्न- 
बन्धुओं ने किया है श्रौर वर्षोत्पव कीर्तनो में दी हुई दावलीला में भी दास वली' की छाप 
है, इसलिए यह कृति 'वलिदास” कवि की रचना ही प्रतीत होती है। यह रचना किसी भी 
कवि की हो इतना तो निदचयपृर्वक कहा जा सकता है कि मथुरा में नन्ददास के नाम से 
छपी दानलीला नन्ददास-कृत नही है । भाषा श्र शैली की दृष्टि से भी यह रचना नन्ददास 
कृत प्रतीत नही होती । इसकी भाषा बहुत शिथिल है। 'ननन्‍्ददास' ग्रन्थ मे श्री उमाशकर 
शुक्ल ने, काशी ।वेग्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के विद्यार्थी श्री महावीर सिंह गहलौत से 
प्राप्त हुई नन्ददास कृत कही जाने वाली दानलीला के कुछ उद्धरण दिये हैं। यह दानलीला 
वही है जिसके विवरण और उद्धरण लेखक ने दिये हैं । इसमे भी ननन्‍्ददास की, अन्त में, 
छाप है। परन्तु इसकी भाषा-शैली के आधार से उन्होने भी इस ग्रन्थ को श्रप्टछाप के 
नन्‍्ददास द्वारा रचित नही माना | 


उक्त दानलीला ग्रस्य में छन्द आ्राता है जिसमे गुजराती डाकौतिया ब्राह्मणों का उल्लेख 
है।* उनके विषय में कवि ने कहा है कि वे ग्रहरा का दान लेते हैं । ब्रज में गुजराती 
ब्राह्मण तो बहुत हैं, परन्तु ग्रहण मे दान लेने वाले डाकौतिया ब्राह्मण कही नहीं सुने गये । 
ब्रज में तो महाव्राह्मणा कहलाने वाले भड्डरी ही ग्रहण का दान लेते हैं। चन्ददास के श्नच्य 
ग्रन्यो के देखने से ज्ञात होता है कि उन्होने ब्रज के लोक-व्यवहार के विरुद्ध कोई बात नहीं 
कही । यह रचना किसी तुक्‍्कड़ कवि की है। सम्भव है, नददास ने द [नलीला लिखी हो 
जिप्की अभी खोज नही हुई । 


भ्रष्टछाप कवियों के वहुत से लम्बे पद, जिनकी रचना छत्द-थेली में हुई है, स्वतत्र 


९--मिश्र रस्घु-विनोद प्रथम भाग, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १६४९ । 

२-प्पारे) गुजराती डाक्कोतिया भर ग्रहण में दाद हो. 
(लाला) जो तुम बनमें साँबरे, प्रजमान बा मेरे बेहे हो । 
नत्वदलाल लता घर जाने दे । 





३५२ अष्टछाप 


ग्रन्थ के नाम से मान लिये गये हैं। कुम्भवदास ने तो दानलीला नन्द दास के भेवर गीत वाले 
( दोहा, रोला श्रीर टेक ) छन्द में एक पद रूप में रची है जो ब्रजभापा के सौष्ठव की 
दृष्टि से एक सुन्दर रचना है, परन्तु नन्ददास का दाचलीला के ऊपर लिखा हुआ कोई लम्बा 
पद भी लेखक के देखने मे नही श्राया । इस विपय पर छोटे-छोटे पद उन्होंने कुछ अवश्य लिखे 
हैं । सम्भव है 'दानलीला' के पदो का कोई संग्रह ही नन्ददास की “दानलीला' नाम का 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मान लिया गया हो जो मथुरा से प्रकाशित दानलीला से भिन्न है। ब्रज 
में सबसे प्रसिद्ध दानलीला रप्तिकराय की है। दस मात्रा की टेक-सहित रोला-दोहा वाले 
छन्द मे लिखी दानलीला सूरदास जी की भी वल्लभ सम्प्रदायियों मे प्रसिद्ध है । 


नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्ट में नन्ददास-कृत जोगलीला नामक प्रन्ध 

का उल्लेख है । उसी के श्राधार पर, डा० रामकुमार वर्मा जी ने शअ्रपने हिन्दी-साहित्य के 

इतिहास में इस ग्रन्थ को ननन्‍्ददास-क्ृत लिखा है । इनके भ्रतिरिक्त 

जोगलीला तासी, मिश्रवन्धु, शिव॒सिह सेगर, ग्रियर्सत श्रादि किसी भी लेखक ने 

इस ग्रन्थ का नन्‍्ददास-कृत होने का उल्लेख नही किया | लेखक 

को श्री जवाहरलाल चतुवंदी मथुरा श्रौर श्री ब्रजर॒त्न दास जी काशी के पास नन्ददास की 

कही जानेवाली जोगलीला की नवीन हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ देखने को मिली। लेखक ने 

इन दोनो प्रतिलिपियो का मिलान भी किया है। मथुरावाली प्रति की श्रारम्भिक पंक्तियाँ 
इस प्रकार है :-- 


एक समे मन मित्र मोहि यह श्राज्ञा दीनी 
याही ते मति उकति जोग लीला में कीनी 
सिव सनकादिक सारदा, नारद सेस महेस 
देहु वुद्धि वर उदे कर अच्छुर उकति बिसेस 

यहे बिनती श्रहे । 


श्रोर इस प्रति की श्रन्तिम पक्तियाँ इस प्रकार हैं:-- 


नित्य बसों नददास के करि संकेत सधाम, 
स्थाम स्थामा दोऊ | 


श्ीत्रजरत्नदास वाली प्रति मे श्रारम्भिक छन्द की तृतीय पक्ति में 'देहु बुद्धिवर उर्दे कर' 
के स्थान पर 'देहु बुद्धि वर उर्दे उर' पाठ है षौर श्रन्तिम छन्द मे नन्ददास के नाम की छाप 
नही है । गन्ध के श्रन्त में यह श्रवर्॒य लिखा है 'इति श्रीवन्ददास-कृत जोगलीला सम्पूर्ण ।' 





१--ना० प्र० स० खोज रिपोर्ट, सन्‌ ६१६०६, १६०७, १६०८, ई० इस रिपोट में 
उद्धरण नहों दिये गये हैं । 


झ्न्थं ३५७३ 


इसी ग्रन्थ की चार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक ने मयाशद्भूर याज्ञिक के स॑ प्रहालय मे 
देखी है । उद चारो में लेखक का नाम 'उद्दे! दिया हुआ है जैसा कि श्रीन्नजरत्नदाप्त वाली प्रति 
से भी ज्ञात होता है। इन सभी प्रतियों के श्रारम्भिक छम्दों मे यही पाठ है--'देह बद्धि वर 
उदे उर! जिसमे “टदे' कवि का नाम प्रत्यक्ष दिखाई देता है श्र श्रन्तिम पंक्तियों में भो “उद्दै 
नाम की छाप आई है, यथा -- 

कपट रूप धरि किती भाँत्ति बहु भेष बनावे, 

गोपी ग्वाल गुपाल नित्य खेलेर खिलावै।' 

रूप सिरोमनि राधिका रसिक सिरोमति स्याम, 

बसत उदे उर में सदा करि सकेत सधाम 

स्थाम स्थामा सहित | 
याज्ञिक संग्रहालय + में 'उदे' के छे ग्रन्थ विद्यमान हैं। नागरी-प्रचा रिणी-सभा की खोज- 
रिपोर्ट में याज्िक-संग्रहालय के 'उद्दे! कृत १४ ग्रन्थों का उल्लेख है । उक्त खोज-रिपोर्ट में 
उदे-कृत 'जोगलीला” का भी उल्लेख है जिसके उद्धरण नब्ददास के नाम्र से श्रीत्रजरत्नदास तथा 
पृं० जवाहरलाल द्वारा कही हुई प्रति से मिलते हैं । 
मिश्नवन्घु-वितोद में उदैनाथ बच्दीजन, बनारस-निवासी एक कवि का उल्लेख है, परच्तु 

उसके किसी ग्रन्य का नाम विनोदकारो ने नहीं दिया ।* इसी ग्रन्थ के प्रष्ठ ५३८ पर उदय का 
भी, उपनाम कदीन्‍न्द्र कवि, जो महाकति कालिदास के पुत्र और चूलह के पिता कहे गये हैं, 
विवरण है। उदय कवीन्द्र के ग्रन्थी की सूची मे सन्‌ १६०० ई० की खोज-रिपो: के श्राधार से 
एक ग्रन्थ 'जोगलीला? का भी उल्लेख है | पं० राम चन्द्र शुक्ल ने भी शझपने इतिहास ग्रन्थों मे 
'उदय', उपनाम कवीच्द्र, द्वारा रचित एक ग्रन्थ 'जोगलीला? लिखा है। ज्ञात होता है कि 
शुक्लजी ने मिश्रबन्धु-विनोद का ही अनुकरण किया है। लेखक ने, जैसा कि ऊपर कहा गया 


१--पाठान्तर गोपी गोप गुपालन को नित खेल खिलावे ॥? 
२--अ---ची रहरण-लीला ( जिसको चीर चिन्तामणि भी कहा है| ) 
आ--रा मकरुना नाटक ( 'रामकरुना कर, ८क ) रोला-दोहा-टेक सहित मिश्रित 
छ्न्द में । 
इ--हलूमान-साटक ( 'रजायस राम की? टेक ) रोला-दोहा-टेक सहित मिश्चित 
छ्न्द में । 
ई--अहिरावण-लीला ( 'कुंवर ये कौन के! टेक ) सिश्चित छुच्द से । 
उ--जो गलीला । 
ऊ--दामो दर-लीला 
३--वा० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९५०० ई०, नं० ६८ ( एन, एन )। 
४--मिश्रवन्घु-विनोद, भाग २, पृष्ठ ७५१० । 
प्‌ 
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है, उदय-कृठ सन्‌ १६०० ई० को खोज-रियोटंवाली जोगलोला के उद्धरण, नन्ददास के नाम से 
कही जानेवाली जोगलीला, नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोट के १५वें त्रेवाविक विवरण 
में दी हुई जोगलीला के उद्धरण तथा याज्षिक-संग्रहालय की उदै-कृत प्रतियों के पाठ मिलाये हैं। 
इन सबके पा5, कुछ थोढ़े पाठ-भेद के साथ ज्यों के त्यो मिलते है । यदि उपर्युक्त १४ ग्रन्धों के 
कर्ता 'उदय” को उदयनाथ कदीन्द्र से भिन्न माने, लेखक के विचार से ये दोनों कवि भिन्न ही हैं, 
जो हिन्दी-प्राहित्य के इतिहास-प्रन्यो में उदयताथ कवीन्द्र द्वारा रचित जोगलीला सन्‌ १६०० 
ई० की खोज-रिपोटंवाली जोगलीला नहीं होनी चाहिए, वह कोई अ्रन्य जोगलीला होगी । 
लेखक का विचार है कि खोज-रिपोट सन्‌ १६०६, ७, ८ ई० तथा खोज-रिपोट सन्‌ १६०० 
ई० की जोपलीला न तो नन्ददास की है श्रौर न कवीचद्ध उपनामव्राल्ने कवि को । यह १८वी 
शताब्दी ई० के अन्त तथा १६वी श॒ताव्दी ई० के प्रारम्भ मे होनेवाले कवि 'उदयराम' की है 
जिसके ग्रन्थों का संग्रह स्व० मयाशड्भूरजी ने किया था| “उदय” की रचना-शेली नन्ददास की 
रचना-शैली से बहुत मिलती है । वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि नन्‍्ददास की भाषा श्रोर 
छन्‍्दो के श्रव्ययन के वाद उसी शैली पर 'उदे' ने अपने ग्रन्थों की रचना की थी। प्रस्तुत 
जोगलीला की ग्रारम्भिक पक्तियों में कवि लिखता है कि यह रचना वह अपने मित्र की शाज्ञा 
से कर रहा है। नन्ददास ने भी अपने कई ग्रन्‍्यो में मित्र को श्राज्ञा की प्रेरणा का उल्लेख किया 
है । जोगलीला के भाव, नन्ददास के भँत्रगीत से बहुत मिलते है । भापा भी नन्ददास की 
शब्दावली से प्रभावित है । इन कारणो से यह जोगवीला ग्रन्थ नन्ददास-कत माना जाने लगा 
है; परन्तु नन्ददास-कृत न होने के भी यथेप्ट कारण मिल जाते है । 


१-- 3दे को इस ग्रन्थ में स्पष्ट छाप है, ननन्‍्ददांस की छाप इसकी प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रतियो मे नही मिलती । “उदे' के ग्रन्थों की पोयी में इसकी प्रतियाँ भी मिलती हैं । 
२--इसी भापा और छन्द-शैली पर 'उदय' के श्रनेक श्रन्य ग्रम्थ उपलब्ध है। ३--प्रन्थ की 
'सित्र सनकादिक सारदा नारद सेस महेस' पंक्तियाँ इस बात का भारी प्रमाण है कि ग्रन्थ 
नन्‍्ददास का नही है । इन पंक्तियों मे कवि ने शित्र सनकादिक ऋषि, शारदा, नारद और शेप 
भगवान्‌ की वन्द्रना को है। नन्ददास ने अयने ग्रन्थों मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके स्वरूप 
भक्त घुकदेव जो श्रोर ईबव्र-रूप ग्रुरु के सिवाय श्रन्य किसी देवता की दन्दना नहीं की । यहाँ 
शिव की वन्दना नन्ददास जैसे वल्लभसम्प्रदायो भक्त के अनन्यात्रय-सिद्धान्त के विदद्ध है। 

इन्ही पंक्तियों मे एक पुनरुक्ति दोप भो है, जैसे 'शिव' श्रोर 'महेस' शब्दों का प्रयोग । इस 
प्रकार की त्रुटि नन्ददाध जैसे सिद्धहस्त लेखक से नहों हो सकती । इस प्रकार का दोप उनके 
किसी भी ग्रन्थ में देखने को नहीं मिलता । 


भाषा की परोक्षा करने पर इस प्रन्य में दो, चार फारसी के ऐसे शब्द भी मिलते है 
जिनका प्रयोग नन्‍्ददास ने श्रन्य ग्रस्थो मे नहीं किया; दूसरे, उन शब्दों का प्रयोग, लेखक की 
सम में, बहुत प्राचीन नही है; जैस्ते-'फतै,' 'खराबी,' 'जमा' श्रादि। यद्यपि यह रचना 


ग्रन्थ ३७७ 


भाषा ब्रोर व्यक्त विच्यरों की इप्टि से बहत उत्कृष्ट है परन्तु उक्त कारणों से यह शअ्रप्ट्याप के 
ननन्‍्ददास का ग्रन्य नहीं है | सम्भव है, दन्ददास ने कोई अन्य जोगलीला ग्रन्थ लिखा हो जो 
त्रभी तक अ्रप्राप्य है । 

तन्ददास' ) ग्रन्थ में श्री उमाशडूर शुद्ल ने भी इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत न मान 


कर उदय-कृत माना है । परन्तु उन्होने इसके रचयिता उदय को कालिदास त्रिवेदी के पुत्र 
दूृलह का पिता कहा हा है जो लेखक की दृष्टि में उनको भूल है। 





१०-- ननन्‍्दुदास? की भूमिका, शक्ल, पृष्ठ ३२ । 
मिश्रवन्धु-विनोदू, साग २, पृ० ४८४, में कालिदास श्रिवेद्ी 
विं० उनके वारवधू-विनोद! अन्ध के रचनाकाल संदत्‌ ९ 
दिया हुआ है) और कालिदास तब्ितेदी के घुत्र उदताथ, उपनाम कवीन्द्र का 
रचना-काल खोज-रिपोर्ट सनू_ १५९०७ ई० में दिये हये कवीन्द्र के 'रसचन्द्रोदय! 
ग्रन्थ के रचनाकवाल संत्रत्‌ु $<4०४ च० के आधार पर संबदंतव्‌ १८०४ वि० ड्ड । 
जोगलीला, दामोद्र-लीला आदि १४ ग्रन्थों के रचथ्रिद्दा डदरास (स्वर्गाय याज्िक 


कत 


का समय संदव १७४९ 
० घि० के आधार से 


न 


हनन 


जी इनके ४० ग्रन्थ बताते थे) का रचना-काल सं० ६८०२ वि० है| या 
संग्रहालय की उदय-क्ृत पुस्तक दामोवरलीला में भनन्‍ध का रचना-क ल यहेँ। संदतू 
१८७२ वि० दिया हुआ है ओर अन्ध की पुप्पिकः में कवि का नाम “उद्राम! 
दिया ह। यदि दामोदर-लीला, जोगलीला अदि के रचचिता उदय को डद 
कवीन्द्र मान लू तो उनका रचना-काल सं० १८०२ वि० तक ले जाना पड़ुंगा। 
उनके पिता कालिद स का रचनाकाल ऊपर संदत्‌ १७४० वि८ बताया गया है । 
इस हिसाव से, पिता-पुन्न के रचना-कालों में १०० वप का अस्तर सातना पड़ेगा। 
जो वात कछ असब्जत सी जेंचती ह। दूसरे, दोनों कविशें के नासों में भी अन्तर ह। 
एक उदय नाथ ह आर दूसरा उदु राम | ना० प्र० स० की खोज-रिपोड सन्‌ १९०० 
इ० सें भी जोगलीला के रचयिद्य उद को उद कवीन्द्र से मिला दिया ग्याथा, परन्तु 
इस भूल का शोध ना» पश्र० पन्निका, माघ, संवत्‌ १९९६ वि०, वर्ष ४०, पु० 
३६७ में प्रकाशित खोज-रिपोर्ट के अन्तगंत कर दिया गया ह तथा इन दोनों कवियों 
को उक्त विवरण में भिन्न-भिन्न कवि बताया गया है । स्व० पं० याज्षिक की खोज के 
अनुसार, जिसका हवाला! ऊपर कहे खोज रि> के विचरण में भी ( पत्रिका संवत्‌ 
१९५६ वि०, वर्ष ७७, पृ० ३६७ ) है, उदे र,म कवि मथुरा जिले का निवासी था 
तथा उदनाथ कवीन्द्र बनघुरा निवासी कान्प्कजज तिवारी दाह्मयण था। सथुरा 


कै! 2 


जिले में कास्यकुच्ज़ ब्राह्मण नहीं रहते। मिश्नवन्धुओं ने छोज के साथ, उदयनाथ 
कंत्रीन्द्र का जन्म-संवत्‌ विनोद के पृ५ ६७६ दृलद कवि के वर्णन के साथ संदत 


१ ७२ ७ वि० दिया | 


अप्टाप 


ढ । 
हर 
बज 

७) 


नन्‍्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख, शिवर्सिह सेगर, डा० नियर्मन, पं० रामचन्द्र घुक्ल, 

पं० रामनरेश त्रिपाटी तथा वियोगी हरि ने अपने इतिहासो और कविता-मं ग्रही! में किया है। 

यह ग्रन्थ. अ्रभी तक लेखक के देखने में नहीं आया। उपयुक्त 

मान-लीला सज्जनों ने यह ग्रन्थ देखा है अथव्रा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; 

परन्तु अनुमान यही होता है कि शिवमिह सेगर के कथव के आधार 

पर ही श्रन्य लेखकों ने इस ग्रन्थ का नाम दे दिया है। वल्‍लभ सम्प्रदायों मन्दिरों में अप्टद्धाप 

कवियो के मान के पद गाये जाते हैं जी साम्प्रदायिक कीत॑न संग्रहो में दिये हये हैं। नन्ददास 

के भी 'मान'-सम्वन्यी पद पुप्टिमार्गय पद-सग्रह, भाग ३ में तथा भ्रय कीतंन-सम्रहों मे दिये 

हुये है। सम्भव है, नन्ददास-कृत मान के पदो का कोई संग्रह 'मानलीला' के नाम से विद्यमान 

हो । ऐसा कोई संग्रह अ्रथवा स्व॒त्न्त्र ग्रन्थ लेखक के देखने में नहीं श्राया । नन्ददास के 

मान के पदो में से कुछ पद यहाँ उद्धत क्णि जाते है। उनको भापा, वर्णनशैली और 
भाव-चित्रण वैसे हो काध्यरस पूर्ण है जैसे कि नन्ददास के उत्क्ृप्ट स्वत्न्त्र ग्रन्थों में है । 


राग अडानो, ताल चौताला 


तेरी भौँह की मरोर तें ललित त्रिभंगी भये , 
अंजन दे चितए तबे भये स्याम वाम री। 
तेरी मुसकानि हिए दामिनिसी कांधि जात , 
दीन ह्वेंह जात राधे आधो लीने नाम री। 
प्रों ही ज्यों नचावे बाल त्योंही त्योंही नाचे लाल 
श्रव॒ तो मया करि चलि निकंज सुख घाम री | 
नन्‍्ददास प्रभु तव वोले तो बुलाइ लेहूँ , 
उनको तो कलप बीते तेरे घरी जाम री। 


राग अ्रद्यानो 


तुम पहिले तो देखी लालआइ मानिनी की सोभा , 
पाछे तो मनाइ लीजो प्यारे हो गोविन्द । 
कर पे धरि कपोल रही री नैन मंदि 
कमल विछाइ मानों सोयो सुख सों चन्द 
रिस भरी भौह तो पै भेंवर से श्ररवरात बैठ 
इन्द्तर  श्रायो मकरन्द भरदयो अरविन्द 
नन्ददास प्रभु ऐसी काहे को रुसेये बलि 
जाको मुख निरखे ते मिटत सकल दुख द्वन्द 


च्न्कि 


क््ग्के 


हाल 


प्र्न्थ्‌ ३०७ 


इस प्रकार दूती द्वारा मानिनी राधा के मनाने पर ठथा उसके रिस भरे रूप पर श्रनेक पद 
नन्‍ददास ने लिखे है ।' भाव-प्रदशंन की दृष्टि से वे सुन्दर है; परन्तु कसी पुर्णा कथानक के 
क्रम में वे नही है । 
नेन्ददास की मान-मंजरी के विवेचन में बताया गया है कि वहु भन्‍थ केवल कोपग्रन्थ 
ही त्तही हैं, वरनु उसने ढती द्वारा मानिनी राधा के मनाने शोर उसको मनाकर क्ृप्ण के पास 
ले जाने की कथा भी वर्णित है। सम्भव है, नन्‍्ददास का मानमंजरी प्रन्थ ही मानलीला के 
नाप्त से किसी ने मान लिया हो और सरोजकार ने उसको ननन्‍्ददास के ग्रन्यो की सूची मे 
सम्मिलित कर लिया हो । नागरी-प्रचारिणी-सभा दी खोज-रिपोर्ट में नन्ददास के इस ग्रन्थ का 
कोई उल्लेख नहीं है। सन्‌ १६०६, ७, ८, ई० की खोज-रिपोर्ट में एक नन्द व्यास-कृत तथा 
दूसरी ध्यानदास-कृत मानलीलाझो का तो उल्लेख अवदय है, परन्तु उनके उक्त ग्पोर्ट में उद्धरग 
नही दिये गये । 
तासी से लेकर|अश्रव तक के किसी भी हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखक ने नन्ददास 
के ग्रन्थों की सची में 'फुनमंजरी! भ्रस्थ को सम्मिलित नही किया। नागरी-प्रचारिणी-सभा 
की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ को चच्ददास-कृत बताया गया है । 
फूलमंजरी जिस प्रति के आधार से उक्त रिपोट में विवरण दिया नया हैं, 
उसमे इसका लिपिकाल अथवा रचताकाल न दे 
विपय के वारे में लिखा है कि इसमे ३१ दोहों में नच॒दुलहिनी नायिका के रूपादि का वर्णन 
है और प्रत्येक दोहे मे एक फूल का नाम आ जाया हैं। जो उद्धरण उक्त रिपोर्ट 
अकार है :--- 


ता ॥, 
ध्स् 2 
/2॥7 
बे 
च्षु 
न 
० 


आ्रादि.--सीस सुक्रुट कुण्डल झलक, सज् सोहै ब्रज वाल , 
पहरे माल गुलाव की ग्रावत हैं ननन्‍्दलाल । 
चंयक वरन सरीर सव, नेत चपल है मीन , 
नव दुलहिन को रूप लखि लाल भए आधीन। 


पीताम्बर कटि काछनो सोहत स्थाम सरोर , 
कुसुम केतकी मुकुट धरि, श्रावत है वलवीर । 





अच्तः 


इति श्री फूनमंजरी ननन्‍्ददास क्रित मम्प्णं समाप्त । 


१--पुश्टसार्गीय पद-संग्रह, भाग ३, चेप्णच सूरदास ठाकुरदास, पुष्ट २०६, २०७ 
ओर २१० । 
गे | का गेट श ५ 
२--ना ० प्र० सर, खोज-रिपोट, सन्‌ ५९२९ : ३१ ई०, नं० २४४ ( एच )। 


३०८ अप्यथचाप 


उक्त रिपोर्ट के आदि-अन्त के उद्धणों में नन्ददास के नाम की छाप कही नहीं प्राई | 
न्ददास वी पंचमंजरी" वल्‍लमसम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन पंचमजरियों की अनेक 
हल्तलिखित प्रतियाँ भी नन्‍्ददास की छाप-सहित मिलती हैं। संसत्‌ १६७३ वि० में ये पतचों 
मजरियां सूरदास ठाकुरदास द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी है । इन मंजरियों के अ्रतिरिक्त खोज- 
रिपोर्ट को छोडकर लेखक ने अन्य क्सी वल्लभसम्प्रदायी भाषा-साहित्य के विद्वान्‌ के मुख से 
नही सुना कि नन्ददास की कोई फूलमजरी नामक छठी मंजरी भी है । ग्रग्थ की, विपय-वर्णन- 
शैली से अज्घ्य इस बात का ग्रनुमान होता है कि जेसे नन्‍्ददास मे अनेकार्थभजरों श्रौर 
मानमंजरो मे क्ृष्ण-नक्ति और क्ृप्प-चरित्र का समावेश कर कोपग्रन्थ लिखे है, उसी प्रकार 
फूनमं जरी में कृुःए को नायक झोर राधा को नवदुलहिनी नायिका मानकर उनके श्ंगार-वरणान 
के सम्तर्ग से फूनो के नाम भी गिनाये हे] पर यह अ्रनुमान ही इस बात का पुप्ट प्रमाण नहा 
है कि वह ब्रन्य नन्ददास का लिखा हआ है। 
नन्‍्ददास की शैली की नकल करनेवाले कई कवि हये है । उनमे से एक उदे कवि 
का उल्लेख पीछे हो चुका है, जिसक्रे ग्रन्यो का मग्रह याज्ञिक-संग्रहालय में विद्यमान हैँ। याज्ञिक- 
सग्रहालय मे लेखक ने फूठ-मंजरी की दो प्रतियाँ दो भिन्न-भिन्न कवियों की देखो है। उनमे 
से एक पुस्पोत्तम कवि की है । यह फुल-मंजरी ग्रन्थ दोहा छन्द में लिखा गया है। इसमें ३२ 
दोहे हैं। ३१वें दोहे पर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। इसके आ्रांदि और श्रन्त के दोहे एक 
दो शब्द के पाठ-भेद से वही है जो नागरी-प्रचारिणी-तभा की खोज-रिपोर्ट मे नन्‍्ददात के 
नाम से उद्धत है । अन्त में दोहे के साथ कवि पुरुषोत्तम ने अपनी छाप का एक दोहा और 
दिया है। इस प्रति के निम्तनलिखित उद्धरणों के साथ खोज-रिपोट के उद्धरणों का पाठक 
मिलान कर --- 


आ्रादि:---सीस सुकुट कंडल भलक, सझ्ः सोहत ब्रजवाल । 
पहरे माल गुलाव की, श्रावत है नन्दलाल। १ 
चम्पक वरन सरीर सुख, नेत्त चपल छग मीन । 
नव दुलहनि तव रूप लखि लाल भये झ्राधीन । २ 


च्छ 
म 
९३ 


श्रन्त:--पीताम्वर की छवि बत्ती सोहत स्थाम सरीर । 
कुसुम केतकी मुकुटधर, आवत हैं वलवीर । ३१ 
पौहप वन्ध धरि ग्रन्थ है कह्यो पुहुपत कौ नाम । 
पुरपोत्तम याको भजै ले पृहपन्त कौ नाम | 


इति श्री पौहोप मंजरी सम्पूर्ण । 





४-“विरद मंजरी, रस मंज़री, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, तथा रूप मंजरी । 


ग्रन्थ ३०५९ 


यह पुरुपोत्तम कवि किस समय का है, इसका उत्रत पुस्तक से कोई व्रिंवरण ज्ञात 
नही होता | मिश्रवन्वु-विनोद, भाग ११ और साग ३7 में तीन प्राचीन पुरुषोत्तम कवियों 
का उल्लेख है, परन्तु उनके रचित ग्रन्यों में फूल मजरी ग्रन्थ नही दिया हथा है। चतुथ 
भाग में भी पुरुषोत्तम साम के लेखको का नाम आया है, परन्तु वे आधुनिक लेखक है जो 
प्राचीन ग्रन्थ फूनमंजरी के लेखक नही हो सकते । उक्त पुरुपीत्तम नाम के लेखकों में एक 
पुस्पोत्तम राधावललभसम्प्रदायी का भी विनोद में उल्लेख है। सम्भव है, इस फलमंजरी 
का रचयिता यही पुरुषोत्तम कवि हो । 

उबत फुलमजरी के अ्रतिरिक्‍त याज्ञिक संग्रहालय मे एक केशवसुत मोहन कवि-क्वृत 
फूलमंजरी की भी प्रति है। इसका रचनाकाल सम्वत्‌ १८४४५ वि० है। यह भो उपयंवत 
फूलमंजरी की शली में दोहा-छन्दो मे लिखी गईं है, परन्तु उस मंजरी के दोहे पुरुषोत्तम 
की श्रथवा न्ददास के नाम से खोज-रिपोर्ट में दी हई फूलम॑जरी के दोहो से नहीं मिलते। 


इसके उद्धरण भी नोचे दिये जाते हे-- 


आदि:--क्रमल नेन कन्‍्हर लला, सुन्दर स्यामल गात , 
वन ते प्रात सुरभि सझ्भ, ***** मन सुसकात । 
पीत पगा कौनों करगा, कर कसम की माल , 
नगन जटत कर मुरलिका वाजत सब्द रसाल । 


अन्त----दाऊरी फूली बिमल, श्रलि मिलि लेत सुधास 
पिय प्यारी मिल आजु ही हिलि मिलि करें विलास। 


पाण्डू वेद वसु चंदये बसत क्ुम्हेर सुगाम ” 
केवसुत मोहन रची, फूलमंजरी नाम | 
एक फूनमंजरी कवि मतिराम की भी लिखी हुई है जिसको पं० क्रष्णविहारी मिश्र 
जो ने साहित्य समालोचकर 3 में सम्त्रत्‌ १६८५ वि० में छपवाया था। इसका पाठ उक्त दो 
फूलसं जरियो से भिन्‍न है, परन्तु शेली उसकी भी बही है---- 
ग्रादि:---चम्पक बरतनी यों कहे, छूटे बासु सुवास , 
चम्पक माल पहरे हिये, तेहि राखे पिय पास । 


$-+मिश्रबन्धु-विनोद, भाग १, सम्बत्‌ १९९४ संस्करण, पु० १९६ पुरुषोत्तम कवि, 
रचनाकाल सम्वत्‌ १५७८ वि०। 
मिश्नवन्चु-विनोद, भाग ९, पु० ३०२ । पुरुषोत्तम दुन्देलखशण्डी । 

२--सिल्िवन्धु-विनोद, भाग ३, पृ० ९५८३, घुरुषोत्तमराधाव्लसी सम्प्रदाय के। ग्रग्ध, 
भक्तमाल-माहात्य्य 

३--साहित्य-समालोचक, भाग ३, संख्या ७, चेन्र-वेसाख, संवत्‌ १९८७ वि० बसंत । 


३६० अप्टदाप 


ग्रन्त---हकम पाय जहगीर को नगर आगे धाम 
फूलन की माला करी, मति सों कवि मतिराम। 
सन्‌ १६०६, १०, ११, ई० को खोज-रिपोर्ट मे एक कवि मनोहरदास-कृत 'फुनचरित्र' 
नामक ३१ दोहो के ग्रन्थ का उल्लेख है ओर एक महाराज सावन्तसिह नागरीदास-कृत 'फूल- 
विनात' का भी उल्लेख उक्त खोज-रिपोर्ट में है। इस प्रकार हम देखते है कि अनेक कवियों ने 
'फूनमजरी' जैमी रचनाएँ की हैं । उपयुंकत जाँच के वाद लेखक की यही धारणा है कि फुन- 
मंजरी नन्‍्ददाम का कोई ग्रन्थ नहीं है । नन्ददास की शैली देखकर पुरुषोत्तम कवि की फुनमंजरी 
को किसी प्रतिलिपिकोर ने नन्ददास-कृत लिख दिया है । 
तासी, शिवर्सिह संगर और डा० ग्रियर्सत ने नन्‍्ददास-कृत “राजनीति हितोपदेश' ग्रन्ध 
वा उल्लेख नहीं किया । इन सज्जनों को छोडकर हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहास- 
करों ००६ न्‍्थे व्द्ु उंह्ले ष्द्प 3 « नमन्दद 
राजनीति हितों पदेश लेखकों ने नन्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। हक 
कृत इस ग्रन्थ की सूचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोट 
सन्‌ १६०४ ई०, में दी हुई है। खोज-रिपोर्ट १६०४ ईं० में एक नारायण प/ण्डत-क्वत 'हित्तोप- 
देश' की भी सचना है। इसके वाद सन्‌ १६०६, १०, ११, ई० की खोज-रिपोर्ट में लल्लूलाल- 
कृत राजनीति हितोपदेश का उल्लेख है। इनके अ्रतिरिक्त श्रन्य सालो की रिपोर्ों में श्रन्य 
लेखकी के भाषा हितोपदेशों की सचना भी दी गई है। नारायणपण्डित-कृत हितोपदेश श्रोर 
नन्‍्ददास- कृत हितोपदेश के उद्धरण तो उक्त रिपोर्ट में दिये है, परन्तु लल्लूलाल-क्ृत हितोपदेश 
के उद्धरण नही दिये गये है । उपयेंक्‍त अद्धरणों के मिलान करने से ज्ञात होता है कि दोनो 
सचनाओं में एक ही प्रकार के उद्धरण है । 


खोज-रियोट सत्‌॒ १६०४ ई०, नं० ६, नारायण पण्डित-हृत, अनुवाद सरकृत हितोपदेश -- 


आदि.--सिद्धि साथु के काज में, सोहर करे कृपाल । 
गंग फैन की लीक सी, सिर सप्तिकला बिसाल। 


प्रन्त.---जो लो गोरि गिरीस को बढ़त जात नित नेह , 
राजनीति यह सिर धरे करे सो राज अछेह । 
ज्यों लॉ लक्ष्मी राम उर वसति गगन रविचन्द्र 
तो ला नारायण कथा सुने सुजान अनन्द । 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०४५ ई०, नं० ३६। राजनीति हितोपदेश नन्ददास-कृत | लिपि-काल १८४२ ! 
झ्ादि ---राजनी ति लिस्पते । 


सिद्धि साधु के काज में सोहर करे क़ृपाल | 
गंग फेतु को लीक सी, सिर ससिकला विसाल ॥ 


सन्थ ३६१ 


ग्रन्त:--जों लो गिरिजा को सदा बढ़त जात नित नेह , 
जो लों रूच्छि मुरारि उर लगीतड़ितम्यों मेह । 
जो लॉ सुर घर कनक गिरि, फिरि सूरज श्र चन्द , 
जो लो नारायण कथा सुने सृजन जन नन्द | 


इति श्री हितोपदेशे तन्ददास कृती चतुर्थी समाप्त ।"**०४*«०५** सम्वबत्‌ १८४२ वि० 
लिपि-कत वैष्णव हरिदास जयपुर मध्ये । लिपायतं मीहिलाल जी । 
इस रिपोट के साथ एक नोट भी रिपोर्ट के छेखक ने दिया है। उसका शप्राशय 
है--“मैं नही कह सकता कि यह हितोपदेश उन्ही नन्‍्ददास का है जिनके बहुत से प्रशंसनीय 
ग्रन्थ हमे मिलते है |” 
उपयुक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि दोनो हित्तोपदेश एक हो ग्रन्थ है । इन दोनो रिपोर्टो 
के उद्धरणो के अन्तिम भाग में किसी “नारायण की छाप आती है। लेखक ने मथुरा के 
पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास एक प्रति 'भापा हितोपदेश' की देखी है ) उसके लेखक 
है लल्लूलाल जी । उसका पाठ भी उपयुक्त उद्धरणों से मिलता है। एक ही ग्रन्थ तीन 
लेखको के ताम से प्राप्त होता है, तब प्रहइत है कि इसका रचयिता तीनो लेखको मे से 
कोन है । लेखक का श्रनुभान है कि जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में मिलते है और जो प्रति 
पूं० जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास है वह भक्तवर चन्ददास की लिखी हुईं नही है। संस्कृत 
हितोपदेश के आरम्भ में वन्दना रूप में महादेव जी की कृपा का झश्रावाहुन किया गया है, उसी 
वच्दना के अनुवाद से उपयुक्त भाषा-उपदेश-ग्रन्थ श्रारम्भ होते है । नन्‍्ददास कृष्ण के अ्रतन्य 
भक्त थे | उनके वलल्‍लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद की यह रचना नहीं हो सकती । एक त॑ 
ननन्‍्ददास इस ग्रन्थ के आदि मे श्रीकृष्ण श्रथवा, अपने ग्रुरु श्रथवा किसी अनन्य क्ृष्ण-भक्त 
की वन्दना अ्रवइय देते, सो इस ग्रन्थ में ऐसा नहीं है दूसरे, नन्‍्ददास ने जितने ग्रन्थ 
लिखे है वे या तो कृप्ण-चरित्र से सम्बन्बित हैं अथवा उनमें किसी न किसी रूप में कृप्ण-भक्ति 
का विषय अवश्य जोड दिया गया है। क्ृप्ण-चरित्र से इतर ननन्‍्ददास के सर्वसम्मति से मान्य 
पग्रनेकार्थमंजरी, मानमंजरी, रसमंजरी और रूपमंजरी ग्रन्थ है) परन्तु इनमें भी, जैसा कि 
लेखक ने इन ग्रन्थों के विवरण में कहा है, कृप्ण-भक्ति के विपय का लगाव है | लेखक का तो 
यह विचार है कि कृष्ण-चरित्र अथवा क्ृष्ण-भक्ति से रहित नन्ददास ने कोई ग्रन्थ लिखा ही 
नही । कृष्ण-भक्ति-भाव से रहित जो ग्रन्थ नन्ददास के नाम से मिलते है, वे या तो किसी 
ग्न्‍्य नन्‍्ददास के है अथवा वे उनके वल्‍लभ-सम्प्रदाय मे आने से पहिले के है। सने १६०५० 
की खोज-रिपोर्ट के हवाले के आ्राधार पर 'मिश्रवच्घुविनोद” में नन्ददास-कृत राजनीति हितो- 
पदेश का उल्लेख है। परन्तु इसी ग्रत्थ के भाग दो की कव्रि-तामावली के पृष्ठ १२ पर 





१--पिश्नयन्धु-विनोद, द्वितीय भाग, छू० ८२४ । 
६ 
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हितोपदेशका र नन्ददास के विषय में लिखा है,--/नन्द्दास वदाचित्‌ वृन्दावन वाले |” खोज- 
रिपोर्ट में नन्ददास के हितोपदेश से दिये हथे उद्धरणों के अन्तिम छुन्द में नारायण नाम के 
साथ 'नन्‍्द' नाम भी झाता है, नारायणपण्डित-कृत हितोपदेश के 'सुने सुजान अननद! पाठ 
को ननन्‍्ददास-कृत बतानेजाले लेखक ने “सुने सुजव जन नन्द कर दिया है। 


वल्लभसम्प्रदाय में श्राने से पहले नन्ददास पद गाते थे, इस वात का प्रमागा “दो सो 
वावन वैप्णवन की वरर्ता” से मिलता है।! उनसे यह भी निद्ध होता है कि नन्ददास 
बढ़े विद्वान थे। परन्तु वार्ताकार ने बल्‍्लभसम्प्रदय में आने से पहले उनको विवेकहीन 
रूप में ही चित्रित किया है । हितोपदेश जैसे यन्‍्ध का विवेक रखनेवाला व्यक्त पूर्ण कवि- 
कुशल होना चाहिए, परन्तु वार्ताकार ने नन्ददास को ऐसा चतुर झौर विवेकी नही लिखा। 
इसलिए यह ग्रन्थ नन्ददास के दल्‍्लभसम्प्रदाय में झाने के पहले का लिखा भी नहीं कहा 
जा सकता । 


उपयंवते विचारों के आ्राधार से लेखक इस ग्रन्य को नन्ददास कृत नहीं मानता । 
मिश्रवन्धु-विनोद के आधार पर या तो यह ग्रन्थ वृन्दावनवाले नन्ददास का है अथवा किसी 
नारायग कवि का अववा लत्लुलालजी का है । 


तासी, शिवसिह सेगर श्रौर जाजं ए० ग्रीयसंन ने नन्द्रदास के ग्रन्थो की सूची मे 
इस ग्रन्थ का ताम नहीं दिया। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट' और मिश्रबन्धु 
नासिकेत भाषा विनोद में इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत बताया गया है। इन्ही 
गा के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखको ने भी इसे 
(गद्य-प्रन्थ) _ 
नन्ददास-कृत लिखा है। लेखक ने इस ग्रन्य की दो प्रतिया 
एक खण्डित और दूसरी पूर्णा, मबाशकर याज्ञिक संग्रहालय में देखी है । इनमें से 
एक प्रति संवत्‌ १८५५ थि० की प्रतिलियि है श्रौर दूसरी में कोई तिथि नही, है । 
इन दोनो प्रतियों की पृष्पिकाग्रो भे ग्रन्थकर्ता का नाम स्वामी नन्ददास दिया है। एक 
में लिखा है कि नन्ददास ने इस ग्रन्थ का अपने मित्र के कहने से अनुवाद कदिया। दूसरी 
में सिसा है कि स्वामी नन्ददास ने भाषा भे करके अपने सिप्य को सुनाया । जिस प्रति 
के भ्रधार पर खोज-रिपोर्ट में खिवरण दिया गया है बह संवत्‌ १८१३ बि० की लिपि है। 
उस प्रति मे भी यही लिखा गया है कि स्वागी ननन्‍्ददास अपने शिष्य प्रिप्र से इस धथा को 
कहते है । 


पयुक्त ज्ीनो प्रदियों की अन्तिम पुष्पिकाझ्रों में बहत पराठ-मेद है।यह भापा- 


० । 


१--अश्डाप, कॉँकरोली, एष्ट ३३६ | गोस्वामी विद्वलनाथजी की शरण में आने से 
पहले नन्‍्द्दास ने जम्जुना की स्तुति से पद गाये थे । 
२--ना० ग्र० स०, खोज रिपोर्ट, सनू १९०९, १०, ११ ई०, मं० ५०८ (ए )। 


अच्थ ३६३ 


वैपम्य खोज-रिपोर्ट के और याजिक-संग्रहालय की प्रतिलिपियो के नीचे लिखे उद्धरणों से 
स्पप्ट होगा-- ह 


खोज-रिपो्ट', आ्रादि:-.- 


“सिद्धि श्रीगशेशायनम , अब नासकेत पुराण भाषा लिप्यते | अर नासकेत कथा कैसी 
हैं, बहुत श्रेष्ठ है और स्व पाप कठत है। सो अ्रव स्वामी नन्ददास जी आप विप्र ने भाषा 
करि कहत है । सिपि पूछत है। ग्रुराई मेरे नासकेत पुराण सुनिवा वो अभिलाधा बहुत है । 
मेने भाषा करि के कही | में सहूंसकृत समुझ वाही | तदि नब्ददास जी सिखि को कहत है, 
शोर भ्रव वैसम्पायन ऋषि राजा जन्मेजय को कहत है ।” 


भ्रन्त-- 


“ग्रोर अब नन्ददासजी गझ्राप सिखन को बहठ है, अ्रहो विप्र, तहि राजा जस्मेजय 
नासकेतु पुराण सुणत ही कृदारथ होत भयो है और नासकेतु पुराण केसो है, महापवित्र है, जैसे 
कोई प्राणो एकाग्रचित है करि सुरौ पढ़े जो पारग्रामी होय जैसे राजा जन्मेजय पार होत भयो 
श्रौर सहल्ल गऊ दिये को फल होय । इति श्री नासकेतु महापुराणें रिप नासवेतु संवादे नाम 
श्रष्टाशशोध्याय १८ ॥” 

संवत्‌ १८१३ वि० वपं वैशाखे कृस्त पक्षे तिथौ द्वितोयाया भृग्रुवासरे । 


याज्ञिक संग्रहालय की संवत्‌ १८५४ वि० की प्रतिलिपि से -- 


“इति श्रीनासकेत पुराने रीपी नासकेत संवादे अष्टादशोध्याय यह कया जन्मेजय 
सु कही और भाषा करी स्व्रामी नन्ददासजी ने प्नपना मित्र ने कही श्रीमते रामानुजायनम; 
श्री व'सुदेवायनम झादि'***- 


याज्ञिक संग्रहालय की खण्डित प्रति से --- 


“इति श्री नासकेत महापुराते रिपि नासकेत संवादे अष्टाइशोच्याय १८ । यह कथा 
रिपि राजा जन्मेजय ने सहसक्रती करि कही है, श्र भाषा करी स्वामी नन्ददास शभ्रपने शिप 
सूं कहिं हैं। इंति नाप्तकेत कथा सम्पूर्ण शुर्भ ।/ 


जैसा कि ऊपर कहा गग्ा है, उपयंक्त उद्धरणों के उत्लेख से यह बात ज्ञात होठी है 
कि स्त्रामी सन्ददास ने अपने मित्र अथवा शिप्य के कहने से नासिक्तपुराण का हिन्दी में 
ग्रनुवाद॒ किया । इस कथन में नन्ददास के मित्र का उल्लेख यह ॒ सिद्ध क्रनेवाला माना जा 
सकता है ग्रन्य अष्टछापवाले चन्ददास का रचा हआझा है। ग्रन्थ के लेखक, ननन्‍्ददास के 
साथ स्वामी” शुब्द इस ग्रन्‍्य की सभी प्रतियों में लगा हुआ है। वल्लभसम्प्रदाय मे 


३६४ अप्ड्द्धाप 


ग्रष्टटाप कवियों म॒ केवल चार कवि स्वामी कहलाते है । ननन्‍्ददास स्वामी कहलानेवाले उन 
चार कवियों में नही हैं। अप्टछापी नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों मे मी किसो-किसी हस्त- 
लिखित प्रति में नन्दरास का नाम स्वामी नन्ददास दिया हशा है। सम्भव है कि नन्ददास 
परम भक्त और पण्डित होने के कारण स्वामी कहलाने लगे हो ।इसलिए इस ग्रन्थ में 'तन्ददात्त' 
के साथ स्वामी” शब्द का जोड इस बात का बहुत शिथिल प्रमाण है कि ग्रन्थ भ्रष्टछापी 
नन्‍्ददास-कृत नही है। परल्तु ग्रन्व-रचना में मित्र की प्रेरणा जा उल्लेख इस ग्रन्थ के लिपिकार 
ने किया है | कवि के शब्दों मे कही पर भी यह उल्लेख नही है, “मैं भ्रपने मित्र के कहने 
से इस ग्रन्थ को रच रहा हूँ,” जैसा कि कवि ने अपने श्रन्य ग्रन्थो मे अपने मित्र को श्राज्ञा 
का उल्लेख किया है। सम्भव हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने नन्ददास के मित्र का हवाला 
देकर इस ग्रन्थ को उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो श्रथवा किसी श्रन्य स्वायो नन्ददास 
की वह रचना हो और अभ्रमवश इसे अप्टछापी नन्‍न्ददास का समझकर किसी प्राचीन प्रति- 
लिपिकार ने इसमे मित्र का प्रस॒ज्भ वढ्ा दिया हो । 


पीछे थ्रन्‍्य ग्रन्यों के वि३रण में कहा गधा है कि नन्ददास ने क्ृप्णचरित्र श्रथवा कृष्णभक्ति 
से सम्बद्ध विषय ही अपने काव्य के लिए चुने है, कवि ने वे ग्रन्थ भी, जो कृष्ण चरित्र के विपय 
से दुर, कोप ओर काव्प-शात्न के ग्रन्थ हैं, कृष्णममक्ति के भाव से सम्बद्ध कर दिये है। नासिकेत 
भाषा में कृष्ण का कोई चरित्र श्रथवा कृप्णमवित का कोई भाव नही श्राता | यही बात 
श्रष्टछाप के अन्य कवियों पर भी लागू होती है। उन्होंने भी अपने काव्य का विपय भगवान्‌ 
की भवित श्रववा भगवान की लीला को ही चुना है। इस प्रकार ग्रन्थ मे कृष्ण-चरित्र का 
प्रभाव, ग्रन्थ के नन्ददास-कृत होने मे सन्देह उत्पन्न करता है । 


यह ग्रन्थ गद्य में लिखा गया है। नन्ददास के भ्रन्य ग्रन्थ तथा उनके समकालीन 
सभी अ्रष्ट कवियों के ग्रन्थ पदच्य-बद्ध हो मिलते हैं। गद्य में इस रचना के सिवाय और कोई 
रचना उनकी नहीं मिलती | यह भी एक प्रब्न हो सकता है कि नन्ददांस ने क्ृप्ण-भविति 
श्रौर लीला का कोई ग्रन्य गद्य में क्यों नहों लिखा ? यदि यह मानव लिया जाय कि यह 
रचना उनके वललभसम्प्रदाय में श्राने के पहले की है, तो ग्रन्थ मे मिन्र का प्रसड्ध इस 
विश्वास को पुष्ट नही होने देता । नन्ददास ने श्रपने जिस मित्र का प्रसज्ध अपने ग्रन्थों में 
दिया है वह भी माघुयंभाव से भक्ति करनतेवाला रसिक व्यक्ति है श्रौर उनका सहवर्मी है । 
इम बात को ध्यान में रखते हुये यदि इस ग्रन्य को नन्ददास-क्ृत माना जाय और मित्र के 
उल्लेख को भी सही समझा जाय तो यह उनके सम्प्रदाय में श्राने के बाद की ही रचना 
होनी चाहिए । सम्प्रदाय में श्राने के वाद नन्ददास की यह धारणा दृढ हो गई थी कि 
"सुर नर चाम के धाम सव चुरहि बीच विकराल”” श्रर्थात्‌ सुर और नर सव नद्यवर है, केवल 
कृष्ण हो सतत है । नन्‍्ददास की इस धारणा की पृष्टि नासिकेत भाषा गन्‍्ध के विपय से नही 


१--रुप-मक्षरी, दोहा १७७, भाई वलदेवदास क्रसनदास कीतंनियाँ । 


बे ग्र्न्थ २६५ 


होती । इसलिए यह ग्रन्य नन्ददास के वल्‍लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले का भी नही हो 
सकता । 


स्वामी ननन्‍्ददास के नाम से प्रचलित नासिकेत पुराण भाषा की परीक्षा करने पर ज्ञात 
होता है कि इसकी भिन्न-भिन्न प्रतियो मे भापा का बढ़ा भारी रझूपान्तर है। किसी प्रति में 
भारवाड़ी शब्दों का अधिक प्रयोग है तो किसी में पंजाबी रेखता का। इसमे एक भाषा का 
नमूना देखता बड़ा कठिन है | भाषा की गहरी दृप्टि से जाँचने के लिए यान्िक-संग्रहालय की 
दोनो प्रतियो से नीचे कुछ श्र उद्धरण दिये जाते है -- 


“जदी गाला रोपी कैहैत है, अह्दो कन्या तेरों कौन वंश विपे जनम है सो तु मोक्‌ 
सती वचन कही । तदी च॒न्द्रावती कहैती है, गुमाई जी, हुँ राजा रघु की कलया हुँ। तदि 
गाला रिपी केहेत है, अहो कन्या यह बात को करी सम्भव । राजा रघु की कन्या बत्त में क्यो 
फीरति है । जब चन्द्रावदी समाचार सारा क्हैती है। ग्रुसाई जी हूँ कँवारी कन्या हैं। ग्रुमाई 
जी हुँ माता के गरभ मे पैदा भये पिछे ससार को व्यौहार मै जानु नाही । सो दई गुसाई जी 
कौ चरित्र है । ए वचन कन्या का रिषी ने सुना | जदी गाला रिपी कहैत है अहों कन्‍यातु 
मेरी धरम की पुत्री है तु चिता मति करे |” 


उपर्युक्त उद्धरण की भाषा का रूप एक मिश्रित भाषा का सा है जिसमे क्रज॒भापा, 
मारवाडी, पंजाबी, रेखता श्रादि के शब्दों का प्रयोग हुआ है | शब्दी का रूप बहुत विक्ृत और 
श्रशुद्ध भी है जैसे 'सत्य' अश्रथवा 'सच! के लिए 'सती!, 'फिरति” के लिये 'फीरति”, पीछे के 
लिये 'पिछे ।” इसी प्रति मे 'ग्रुसाईं जी हैं थां की बात कहूँ” आदि वाक्‍्यों मे 'थाकी” जैसे शब्द 
मारवाड़ी भाषा के है। 'ठदी', 'जदी' शब्द पंजाबी वाँगरू के है । "एक वचन कन्या का रिपी 
ने सुता” इस वाक्य मे रेखता भाषा का प्रयोग है | याजशिक-सड ग्रहालय की दूसरी खण्डित प्रति 
की भाषा का नमूना इस प्रकार है--- 


'गालिव रिपी उचाच, जब गालिब रिपी कहत है, अहो, कन्‍या त्तेरो कौन बंस बिपे 
जनम भयौ है, सो मोसं सति बचन कहि । तब चन्द्रावती कहति है गुसाई जी हू राजा रघु 
की कन्या हुँ | तव गालिव रिपि कहत हैं, और कन्या यह बात क्‍यों करि सम्भव है, राजा 
रघु की कन्या अर बन मै क्यो फिरति है । जब चन्दावती समाचार पाछिले भाति भाति करि 
कह॒ति है | गज्भजाजी कौ वा कमल को, वा गरभ कौ जा भांति गरभ धारदयो सो सगरों समा- 
चार कहति है भ्ररु कह्मो गुप्ताई जी हुं व्वारी कन्या ही, गसाइ जो हैं माता गरभ बिपे 
उठपंनि भई पाछे संसार कौ व्यौहर मैं सुपने हु जान्यो नही सो देव ग्रुसाई जी कौन चरित्र 
कीयो है सोह न जानूँ, ए वचन कन्या के रिपि सुने, जदि गालब रिपि बहत है, श्रहों कन्या तु 
मेरी धरम को पुत्री है तू चिन्ता मति करे ।' 


१--सम्वत्‌ १८७० की प्रति, तीसरा अध्याय । 
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इस प्रति के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि भाषा पहली प्रति से श्रधिक पुप्ट है। इसका रूप 
प्रधिकाश में श्रजवोली का ही है । ग्रथ में कही कही पूर्वी हिन्दी तथा 'जदी' 'कदी' जैसे वांगरू 
भापा के शब्द अत्रग्य श्रा गये है; परन्तु इस व्रजभापा में भी नन्ददास के अ्रन्य ग्रन्थों को भाषा 
की छाया किसी मात्रा में भी नही दिखाई देती ग्रन्थ की भापा की इस शअव्यवस्थित दशा में 
नन्‍्ददास की शब्दावली नही मिल सकतठो । सम्भव है कि कोई प्राचीत प्रति नन्ददास के समय 
की अयया उससे कुछ समय वाद की किसी के पास हो । यदि ऐसी कोई प्रति मिल जाय 
तो उसकी भाषा की जाँच से कहा जा सकता है कि ग्रन्थ अप्टछाप वाले ननन्‍्ददास का है। श्रपनी 
देखी हई प्रतियों के श्राधार पर लेखक का कथन है कि उसे नासिकेत-भाषा ग्रन्थ अग्टछापी 
ननन्‍्द्रदास-कृत नहीं प्रतीत होता । 

पीछे कहा गया है कि 'नामिक्रेत-भापा' गन्‍्थ किसी अन्य नन्‍्ददास का हो सवता है। 
भक्तमाल में दो भक्त नन्‍्द्रदामों का उल्लेख है एक अ्रप्टछापवाने और दूपरे वरेलीवाले 
नन्‍्ददास । मिश्रवन्धुओं' ने 'मिश्रवन्धु-विनोद' मे एक वृन्दावन वाले नन्‍्ददास का भी उत्लेस 
क्या है| बरेली वाने ननन्‍्ददास की किसी रचना का उल्लेख किसी भी इतिहासकार ने नही 
विया | सम्भव है कि स्वामी नन्द्दास, वृन्दावन वाले ने, जो स्वामी कहलाते होगे, इस ग्रन्थ 
की रचना की हो | भिश्रवन्धुओं ने ननन्‍्ददास-कृत कहें जानेवाले राजनीति हितोपदेश ग्रन्थ वो 
इन्ही वृन्दावन वाले नन्ददास-कृत बताया है। | 

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट को छोड कर किसी भी ऐतिहासिक श्रथवा 
हिन्दी काव्य-सड ग्रह-ग्रन्य मे नन्ददास के 'रात्ती माँगो! ग्रन्थ का उल्लेख नही हुत्ा है। 
खोज-रिपोट * के विवरणकार मे इसकी रचना तथा लिपि के काल 
को अ्रज्ात लिखा है। इस पुस्तक के अधिकारी का पता रिपोर्ट 
में इप प्रक्षार दिया हन्चा है। “ग्राम राटौटी, डाक्खाना होलीपुरा, जिला आगरा निवासी 
ठाकुर प्रतार्पामह ।” उक्त रिपोट में जो उद्धरण दिणे गये है वे यहाँ उद्धृत क्यि जाते है-- 


रानी माँगी 





आरम्भ --प्रव रानी मंगो लिस्मते । 
में जुवति जाचन ब्रत लीन्हीं । 
जहि जहि जोनि जाउँ तहि तहि अंक भुजाः पर दीन्हीं। 
पुरुष जाति हो ही दान मान देति जनम नेक न हरी । 
केसरि वलय महावरि मण्डित इनको अश्रलप न फेरो। 
राजसिहासन हय रव हाथी ल्‍यो नहिं नटवबर कोट। 
अँगिया, उडिया, लहड्रा मुदरी इनको मेरे कोठ। 
४ --मिश्रवन्घु-विनोद, भाग २, कवि नामावली 
२--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ ५९२५९ : 


० १६२ ॥। 


प्र 
३१ ६०, नं० २४४ ( आइ )। 


य्रन्थ ३६७ 


सिंह सुता बैकुण्ठ की रानी मज्भति मुकतिक कर बरषे । 
- जिके चित यह होत श्रजाची जाचिय जुग जुग हरपें। 
जाचिंग सकल जगत कवला को, किरतध्नी कृत न माने । 
वार मुखी को बेटा मानों पिता नहीं पहिचाने। 
पारवती रति को अश्रति प्यारी, सदा रहै श्ररधाड़ी । 
ब्रतमाती जग मज्भल माता अनन्त पुत्र जिन जानि। 
प्यारा पुसती जठरा कीरति सुमित बेद पुरान बखानि । 
पुत्र भाई परतसोत्तम जं॑च्यों सं्र चक्र गदा पानी | 
अदित उधार सची नीधी सोभा सति रूपा ससि रानी । 


प्रन्त:-प्राठ ग्राठ कुमवा चहाँ फैरै मानो कुमुदनी फूली अरघ मुख हेरे । 
जुय जुय चहुँ फेरे धनी में कफसो सुन्दरि वनि। 
तबहिते पश्रानन्दराम सावधान भये मोहन दानी खोरि खांबरी 
मोहन रोकि ललिता सखि पहली ही रोको। 
अहो मारग माँक कोन तुम डारै बृषभानु गोपि ते नाहित डरे , 
अरी वृषभानगोप को कहा डर मानो, दानी दान ल्यो सव जानि । 
अहो बहुत भाँति के दान कहावै, तुम कौन भाँति के दानी | 
आये एक गहन बेद बलि भो जल में पीसि लोक सब देइ 

एक ग्रमखस संकई म॑गै, प्रगर सिरी अपने पद रज इनकी प्यारी रानी मंगो। 

ननन्‍्ददास । 


खोज-रिपोर्ट के इन उद्धरणों के श्रतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रस्व लेलक के देखने में नही 
ध्राया, फिर भी यह ग्रन्थ नन्‍्ददास-कृत है शब्रथवरा' नहीं, इस वात के विवेचन के लिए 
उपयुक्त उद्धरग पर्याप्त है। खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के विपय का परिचय देते हये 
रिपोटकार ने लिखा है,--“इसमें कृष्ण राधिका के प्रेम-चरित्र का वर्णन है। कूवरी को 
ध्यान में रखकर कृष्ण पर बढ़े मनोहर उपालम्भ विये गये है |” ऊपर दिये हये उद्धरणों के 
क्राधार से भी ग्रन्य के विपय का अनुपात सहज ही में लग जाता है कि इसमे राधाक्ृप्ण 
की प्रेम-लीलाओ के श्रन्तगेत दानलीला का बर्णत है। परन्तु रिपोटंकार ने जिस 'मनो- 
हरता' का उल्लेख किया है उसका परिचय इन उद्धरणों में नहीं मिलता। इनकी भापा- 
पद-रचना और भावों के व्यक्त करने की शैली से प्रतीत होता है कि इनका लेखक कोई 
साधारण, पश्रनपढ कति है। इन उद्धरणों वी भापा की गठन शिथिल, शुब्दो के रूप 
विक्ृत, पदों में लय की कमी, वाक्‍यों में भावों की अस्पप्टता आदि दोप स्पष्ट रूप से 
पाठक को दीखते है। ननन्‍्ददास के पदो में तथा छुन्दों मे जो भाव श्लोर भापा का सौदये 
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है इन उद्‌बृत पक्तियों मे नही है। दानलीला पर नन्ददास के पद अनेक छपे हमे तथा 
हस्तलिखित कीतंन-संग्रहो में मिलते है | उनमे यद्यपि कहीं-कही भाषाका दोप है, परन्तु 
फिर भी भाव की उत्क्ृप्टता और लय का माथुय सवत्र मिलेगा । उन पदों मे से दो पद 
मिलान के लिए नीचे दिये जाते है। जिससे ज्ञात होगा कि दोनो रचतनाझ्ो में कितना 


गझ्रत्तर है--- 
राग बिलावल 


अहो, तोसों ननन्‍्द लाडिले भगरूगी । 
मेरे संग की दरि जाति हूँ, मदुकि पटकि के डगरूँगी। 
भोर ही ठाढ़ी कित करो मोकों, तुर्में जानि कछू काज न करू गी। 
तुम्हरे संग सखन के देखत, श्रव ही लाड़ उतारि धरूगी। 
सूधे दान लेहु किन मौपै और कहा कछु पाय परूगी | 
नन्ददास॒ प्रभु कछु न रहेगी, जब बातन उघधरूगी। 


राग टोड़ी 


गिरधर रोकत पनघट घाट। 
जपुना जल जो भरि भरि निकसे , डारि कॉकरी फोरत माठ । 
नख सिख ते सव अज्भ भीजत , तब कहत बचन के साठ । 
ननन्‍्ददास प्रभु भले पढ़े हो, यहि विधि को भझाबे या बाटठ । 


'रानी माँगो' के उपयुंक्त उद्धरण की इस पंक्ति में 'तवहि ते श्लानन्दराम साव- 
बान भये', श्रानन्दराम' नाम आता है। नन्ददास-नाम की छाप कही नहीं श्राती। लेसक 
का त्रिचार है कि यह पुस्तक किसी आ्रानन्दराम की बनाई हुई है। मिश्रवन्धु-विनोद मे 
एक आनन्दराम कवि का उल्लेख है” जिसमे उक्त कवि का रचनाकाल सन्‌ १६०१ ई० 
को खोज-रिपोर्ट के श्राधार पर समं० १७२७ वि० दिया गया है श्रौर वह कवि भगवदगीता 
भाषा का रचयिता कहा गया है । सम्भव है, 'रानो माँगौ' के यही आनन्दराम' कवि रचपिता 
हो । रानी माँगो' से रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये है उनके झ्राधार पर निरचयपयूवंक कहा 
जा मकता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत नही है । 

ननन्‍्ददास-प्रन्यावली की भूमिका में भी श्री उमाशद्भार शुबल ने नागरी-प्रचारिणी- 
सभा के खोज-रिपोर्टकार की चुटि बताते हुये कहा है,--/'रिपोर्ट र महोदय ने पुष्पिका का संक्षिप्त 

१--कीतन-संग्रह, भाग $, देसाई, पए० २१६ । 

२--कीतन-संग्रह, भाग 4 देसाई, ए० २३४ । 

३--मिश्नवन्धु-विनोद, भाग २, ए० ६२२ ! 
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हप “रानी माँगो! देकर ननन्‍्ददास शुब्द बढ़ा दिया है जो स्पष्ट ही निराधार है ।”' शुक्ल जी 
ने (रानी मॉगो? का रचयिता कोई राधावललभीय लेखक माना है। 

इस ग्रन्थ का उल्लेख केवल तासी महोदय ने किया है । लेखक 
के देखने में यह ग्रन्थ नही आया । उसका श्रतुमान है कि यहु 
ग्रन्थ श्रष्टछापी ननन्‍्ददास का नहीं है। 


प्रवोध-चन्द्रो दय 
नाटक 


हब 


इस ग्रन्थ को मिश्रबन्धु-विनोद में नन्ददास-कृत कहा गया है।!" 

जानमझ़्तरी लेखक के देखने मे यह ग्रन्थ भी नहीं आया । ज्ञात होता है, 

मिश्रवन्धुओं के कथन के श्राघार पर ही, पण्डित रामचर्द्र शुक्ल 

श्रादि इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ को नन्‍्ददास-कृत लिख दिया है। नन्‍्द दास की केवल पंच 

मजरी ही प्रसिद्ध है जिनमे ज्ञान मंजरी नही है। वल्लभ सम्प्रदायी संगप्रहालयों में यह ग्रन्थ 

प्राप्प नही है। 

इसका उल्लेख भी उक्त मिश्रबन्चु-विनोद में ही हुआ है । लेखक को यह ग्रन्थ 

भी प्राप्त नही हो सका। पण्डित रामचन्द्र घुक्‍्ल जी ने मिश्र- 

विज्ञाना्थ-प्रका शिका बन्धुओ का ही श्रनुकरण किया है। लेखक के विचार से यह ग्रन्थ 
ननन्‍्ददास का चही है । 

इस ग्रन्थ का उल्लेख पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी को छोड़कर किसी भी लेखक ने 

नही किया | लेखक ने चतुर्वेदी जी से इस ग्रन्थ का परिचय पूछा। उन्तका कहना है कि 

उन्होने इस ग्रन्थ को एक वेष्णव के पास देखा है श्रौर वह 

पतनिहा रिन- लीला नच्ददास-कृत है। ग्रन्थ के श्रभाव मे इसके विषय में कुछ भी 

नहीं कहा जा सकता । लेखक का अनुमान है कि यह कोई महत्व 

का ग्रन्थ नही होगा | सम्भव है कि यह पनचठ लीला का कोई लम्बा पद या पद-सग्रह हो । 

नन्‍्ददास के नाम से कॉाँकरौली विद्या-विभाग पुस्तकालय में 

रासलीला वस्ता नं० १७/५/२ में लेखक ने 'रासलीला' नामक पुस्तक देखी 

थी । इसमें दोहा, ढाल, चौपई, फिर दोहा इस प्रकार के क्रप्त 

से छन्द है; भाषा इसकी बहुत शिथिल है। इसमे कोई सवत्‌ नहीं है। इसी छोटी सी पुस्तक 

का उल्लेख श्री उमाशड्ूर शुक्ल ने नन्‍्ददास ग्रन्यावली की भूमिका में भी किया है। उसमें 

उन्होंने, काँकरौली विद्या-विभाग से प्राप्त उक्त प्रति ही के श्राधार से, कुछ उद्धरण भी दिये 

है । शुक्ल जी ने इस लीला की भाषा-शैली, तथा चन्ददास के श्रन्य ग्रन्थों मे प्रयुक्त भाषा 

तथा कावग्य-उक्तियो का मिलान करके इसको नन्ददास-कृत नहीं माता ।* 


नन्‍्ददास ने रासनीला का तीन ग्रन्थों मे वर्णन किया है, रास पश्चाध्यायी, दशम 


१---मिश्रवस्घु-विनोद, द्वितीय संस्करण, १९२६ ई० । 


२--नन्द॒दास, ग्रन्थावली, भूमिका, एष्ठ २३०२४ । 
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स्कन्च भाषा?, तथा सिद्धान्त पश्चाध्यायी ।' चौथे, उन्होने भ्रन्य श्रप्ट कवियों की तरह, पदों 
में भी गोपी-कृष्ण-रास का चित्रण किया है। वल्लभसम्प्रदायी नित्य तथा वर्षोत्सव कीतेन- 
संग्रहो में इस विषय के ननन्‍्ददास-कृत बहुत से पद मिलते है। श्रष्ट कवियों के लम्बे पदों को 
भी, जैस्ता कि पीछे कहा गया है, लोगों ने अलग से लिखकर स्व॒तन्त्र ग्रन्थ का नाम दे 
दिया है । कृष्ण जन्माप्टमी के, तन्ददास-कृत पदों में एक बड़ा पद है--एऐरी सखी प्रव 
“ण मुरारि,'* इसको यदि अलग से लिख दिया जाय तो नन्ददास का इसे भी, उक्त रास- 
लीला की तरह, एक ग्रन्थ कह सकते है। सुरसागर के पदों से तो इससे भी बड़े श्रनेक ग्रन्थ 
निकाले जा सकते है | लेखक के भी विचार से यह 'रासलीला” नच्ददास-कृत नहीं है । सम्भव 
है, यह किसी श्रन्य नन्ददास नामक कवि की हो; और यदि इसमे आनेवाली नन्ददास की 
छाप के श्राधार से हम इसे नन्‍्ददास-कृत ही कहे ठतव भी यह वोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है, 
एक लम्बा पद मात्र है। छपे हुए की्तेन-सड ग्रह, तथा श्री जवाहरलाल जी से प्राप्त लेखक 
के पास नन्ददास के एकत्र पदों मे उतत रासलीला का पद नहीं है।इस पद में दो बार 
नन्‍्ददास की छाप है और दोनो स्थानों पर 'नन्ददास दयाल” की छाप है। इसलिए यह ग्रन्‍्ध 
श्रप्टछापी नन्द्रदाम का नही है 
इन दो ग्रस्थो की सचना श्री उपाशडूर शुक्ल ने नन्ददास-क्ृत्त ग्रन्थावली में दी है। 
वॉसुरी लीला तथा शुक्ल जी ने थे ग्रन्थ देखे नही हैं, भर उन्होंने इन ग्रन्थो के नन्ददास 
ग्रथ-चन्द्रो दय । पद्य- कृत होने मे सन्दह भी प्रकट किया है । लेखक के देखने मे भी ये 
वद्ध शब्दकोश ) ग्रन्थ नही आये । इसलिए इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
पीछे दिये हुये ग्रन्थों के श्रतिर्क्त नन्‍्ददास के बहुत से पद भी मिलते हैं | वार्ता के 
कृथन से यह सिद्ध ही है कि नन्ददास जी भी एक उच्च कौटि के गायक थे श्लौर पद-रचना 
करके उन्हे गाते थे | भ्रन्य अष्टछाप कवियों के पदों की तरह इनके 
ननन्‍्ददास की पदावली पद भी वल्लभ-सम्प्रदायो नित्य कीतंन', '“वर्षत्सव कीर्तन! 
वसन्त धमार कीतंन', 'रागरत्नाकर! तथा क्ृष्णानन्द व्यास 
जी के 'राग-कल्पद्रुम” में मिलते हैं। ये सभी ग्रन्थ, जेसा कि पीछे कहा गया है, प्रकाशित 
हो चुके है, नन्ददास के पद भी वल्लभसम्प्रदायी सेवार्नववयि के अनुसार मन्दिरों मे गाये जाते 
है, उक्त कीत॑न-ग्रन्यों के श्रतिरिक्त नन्ददास के कुछ स्फुट पद पुष्टिमार्गीय कीतंनिर्याँग्रो के 
पास भी है। 
पयूक्त छपे ग्रन्यी के श्राधार से तथा फुडटकर रूप से मिलनेवाले पदों को लेकर श्री 
पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी जी ने नन्ददाम के पदों का एक संग्रह तैयार क्या है। चतुर्वेदी 
जी का कहना हे कि उनके संग्रह में नन्ददास के ७०० पद हैं | इसी संग्रह के लगभग २०० पद 
लेखक के पास है । इधर “नन्ददास' ग्रग्थ में श्री उमाशद्भुर शुक्‍ल जी ने कुछ प० जवाहर 
लाल के संग्रह से प्राप्त तथा कुछ मयाशच्दूर याज्ञिक-सग्रहालय से प्राप्त नन्ददास के २८३ पद 
3--कीतन-सइ अह, भाग १, एष्ठ ७४, लल्लूभाई छुँगनलाल देसाई । 
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प्रकाशित किये है? । वर्षोत्सव आदि कीतंन-संग्रहो की हस्तलिखित प्रहियाँ वहलभसम्प्रदायी 
कई मन्दिरों मे लेखक ने देखी, परन्तु ग्रच्य श्रप्टछाप के कवियों के पद-संग्रह के समान नन्द- 
दास के पदों का कोई दृह॒त्‌ संग्रह देखने को नही मिला। नाथद्वार तथा कॉकरौली विद्या- 
विभाग में भ्षी लेखक ने नन्ददास के पदो का कोई श्रच्छा संग्रह नहीं देखा। काँकरोली 
पे दो पोथियों मे उसे अलग से लिखे नन्ददास के पद मिले | 


पोधी न० ४२/६ कॉँकरौली:--इस पोथी में नन्ददास के लगभग ४० पद है । पोथी 
नं० १६/७ में भ्ो कवि के लगभग ४० हो पद है जो विपय के अनुसार विभाजित है। 


मयाशडूर याज्ञिक संग्रहालय मे नन्ददास के ग्रन्‍्थों का तो एक महलशाली सम्रह 
है, परन्तु उनके पदों का वहाँ भी लेखक ने कोई महत्वपूर्ण संग्रह चही देखा। वहाँ हस्त- 
लिपित रूप में नन्ददास के पद, अ्रष्ठडाप तथा श्रन्य व प्णब कवियों के पदों के साथ मिले 
हुऐे मिलते है | पाज्षिक संग्रहालय में सन्ददास के प्राप्य पदोका व्योराश्री उमाशुडूर शुक्ल 


जी ने अपने ग्रन्थ 'तन्ददास” में दिया है ।* 


नन्ददास के थोड़े से पदों को छोडकर, उनकी सब पदावली का श्रभी तक कोई 
प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नही हुआ । परन्तु जो पद प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने मग्रह 
किये है, जो 'नन्ददास' ग्रन्थ में छुपे है श्रोर जो लेखक के पास संगृहीत है, वे पाठभेद से 
नन्‍्ददास द्वारा ही लिखित पद है। नन्‍्ददास ने उन पदों को किसी एक समय में नही लिखा । 
अ्रपने साम्प्रदायिक सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने इन्हें लिखा था। वार्ता में दी हुई उनकी जीवनी 
से यह बात सिद्ध है। पीछे दिये हुये विवेचन के आ्राधार पर नन्ददास के निम्निलिखित अ्रन्यों 


को लेखक प्रामारिक मानता है--- 


नोटः--मधुरा मे लेखक को ज्ञात हुआ था कि भोकुल के श्री जम्ुनादास कीत- 
नियाँ के पास नन्‍्द॒दास के पदों का एक बृहत्‌ संग्रह है] गोछूल मे बहुत परि- 
श्रम करने पर भी उसे वे पद उक्त सज्जन से देखने को न मिल सके। वहां 
अन्यत्न कुछ और कीत॑नियाँझओों के पास उसे कई कीतन-संग्रह देखने को मिले, 
परन्तु उनमे सभी अप्टडाप के पद छुपे कीतनों की तरह सिले-जुले थे। उनमें 
से एक संग्रह लेखक के पास है । 
१--इन प्रकाशित पर्दों के विषय सें श्री उमाशइर शक्‍ल जी फहते ह--“जो पद 
पो थर्यों में मिल्ले भी, उनसें पाठ की गडबड़ी इृरनी अधिक सिली कि उनका 
सम्पादन नही हो सका। अतएव मूलपाठ मे केव्रल ३७ पद दिये गये है, अवशिष्ट 
२४८ पद परिशिष्ट (रण) में संग्रहीत हैं।!? 'ननन्‍्दुदास!, भूमिका, पृष्ठ ८६, शुक्ल । 
३--ननन्‍्द॒दास' शुक्ल, भूमिका, ए० <७। 


्् 


३७४ अप्टडाप 


श्रौर काव्य की दृष्टि से ये ग्रन्थ रस शात्र के अंग नायक-तायिका-भेद तथा भाषा को शक्ति से 
सम्बन्ध रखते हैं । शेष और सब ग्रन्थ क्ृप्णालीला से सम्बन्ध रखते हैं। वैसे नन्ददास के सभी 
ग्रन्थ क्ृष्ण-भक्ति श्रथवा क्ृष्ण-चरित्र से लगाव रखते है । 


नन्‍्ददास के ग्रन्थ उनके विपयानुसार निम्नलिखित चार वर्गों मे रखे जा सकते है-- 


१--ऋषप्ण-लीला के प्रसड्रो से सम्बन्धित--रास पश्चाध्यायी, भंवरगीत, श्यामसगाई, 
गोवरद्धंन-लीला, दर्शम स्कन्ध भाषा, रुक्‍्मिणी-मज्ूल श्रौर पद । 


२--कृप्ण-भविति, तथा क्ृप्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले श्रन्य व्यक्तियों के प्रसद्भो 
से युक्त--रूप मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा-चरित्र और पद । 


३--क्रष्ण-भक्ति और कवि के श्राचाय॑ंत्व के द्योतक ग्रन्थ श्रथवा रस रीति श्र भाषा 
ग्रन्थ--मान मंजरी, अनेकार्थ सजरी प्लौर रस मंजरी । 


४--क्रप्ण-भक्ति के प्रकीर्णोिक्र विपयो से सम्बन्धित रचना, इस वर्ग के प्रन्त्गंत उनके 
रिद्धान्तात्मक ग्रन्थ भ्रौर ग्रुर-महिमा, नाम-महिमा, विनय झादि के स्फुट पद है--सिद्धान्त 
पश्चाध्यायो, ग्रौर पद । 


नन्ददास के ग्रन्थों का काल-क्रमानुसार वर्गीकरण 


नत्ददास की रचनाग्नो का निशुचय रूप से काल-क्रम निर्धारित करना कठिन है । 
नन्ददास ने अपने ग्रन्थों में कही भी रचना का संवत्‌ नहीं दिया | कतिपय विद्वानों के कथना- 
नुसार नन्ददास ने कुछ ग्रन्थी को वल्लभनप्म्प्रदाय में श्राने से पहले रचना की | लेखक का 
विचार है कि जिन ग्रन्यों को पीछे प्रामाणिक रूप से नन्‍्द्रदास कृत मात्ता गया है वे सब कवि 
ने वललभ-सम्प्रदाय में थाने के बाद मे ही लिखे थे। 'अ््टरखान की वार्ता' में लिखा है कि 
नन्‍्ददाम वललभ-सम्प्रदाय में श्राने से पहले रामानन्दी सम्प्रदाय में थे। उपयुक्त सम्पूर्णा ग्रन्थों 
का विपय कृष्णभक्ति से सम्बन्ध रखता है। इससे यही श्रनुमान होता है कि ये रचनाएँ 
सम्प्रदाय बदलने के बाद में ही कवि मे की । जिन ग्रन्थों में नन्ददास ने श्रपने रसिक मित्र 
का हवाला दिया है वे निशचयात्मक रूप से वलल्‍लभ-सम्प्रदाय में श्राेने से वाद की ही रचनाएँ 
है, इसका प्रमाण यह है कि वह्‌ मित्र भी कवि द्वारा कृष्ण-लीला सुनने का इच्छुक, एक रसिक 
भवत कहा गया है | इसके श्रतिरिकत ननन्‍्ददास के इन १३ ग्रन्यों में तथा पदावली में बललभ- 
सम्प्रदायो भकिति ओर सिद्धान्तो का किसी न किसी श्रृश में कथन श्रवश्य हुप्रा है, जिसका 
स्पष्टीकरण लेखक ने प्रत्येक प्रन्थ के विवरण के साथ किया है । 


अप्टसखान की वार्ता' के श्राघार से पता चलता है कि दल्लभ-सम्प्रदाय में जाने से 


ग्रन्थ ३७७ 


पहले .वन्ददास जी पद बनाकर गाते थे, औ्रौर उन्हें नाचने-गाने का बड़ा शौक था । परन्तु 
इस वार्ता में उनके किसी ग्रन्थ रचने का उल्लेख नही है। इस प्रकार नन्ददास के जितने ग्रन्थ 
लेखक ने प्रामाणिक माने है, उन सब को, कवि के वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने के बाद की ही 
रचना माना है | श्रव प्रश्न यह होता है कि कवि ने इन ग्रन्थो को किस क्रम से लिखा । पदो 
के विपय में तो हम कह सकते हैं कि वे एक समय पर नही लिखे गये; कुछ पद, जैसा कि 
'ब्राटछाप वार्ता! में लिखा है, वललभ-सम्प्रदाय में जाने के पहले भी बनाम गये होगे | वाकी 
पदों को ननन्‍्ददास साम्प्रदायिक सेवा-विधि के अनुसार समय-समय पर जीवन पर्यन्त बनाते रहे। 
कवि ने किसी भी ग्रन्य में ग्रन्थ का रचनाकाल नही दिया, इसलिए निश्चित रूप से रचनाकाल- 
क्रम का निर्धारण करना कठिन है । ग्रन्थों की रचनाशली, भावगाम्भीयें श्रौर भाषा-त्रिचार के 
श्राधार पर इस विपय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । 
नन्ददास जी सवत्‌ १६१६ वि० के लगभग वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रविष्ट हथे श्रौर इसके 
बाद कुछ समय तक उन्होने साम्प्रदायिक ग्रन्थों का अ्रव्ययत श्रौर श्रपने समकालीन सम्प्र- 
दायी तथा अन्य सम्प्रद्रायी सन्‍्तों का सत्सद्भ किया । नागरी प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोट * 
में नन्ददास के 'मान मजरी” तथा भअनेकार्थ मंजरी' दोनो ग्रन्थों का रचना-काल संवत्‌ १६२७ 
वि० दिया हुआ है । खोज-रिपोर्ट मे दिए हुये इस संवत्‌ को उक्त ग्रन्थों का, निश्चयात्मक 
रूप से, रचनाकाल नही मान सकते, क्योकि ननन्‍्ददास की मान मजरी” अथवा भअनेकार्थ 
मंजरी” की किसी भी प्राचीन प्रति के पाठ में रचना-काल का संकेत, लेखक के देखने में नही 
ग्राया । “नाम माला अथवा “मान मंजरी” ग्रन्थ के श्रारम्भ में कवि ने अपने ग्रुर के चरण- 
कमल और क्ृप्ण के कमल-तेत्रों को वन्दना की है ओर क्ृष्ण-रूप गुरु का स्थान गोकुल 
वताया हैं ।* श्री विट्ठलनाथ जी अपनी सम्प्रदा्यी गद्दी पर बैठने के बाद श्रथिकतर गोकुल 
में ही रहा करते थे, परन्तु परिवार-सहित थे अढेल से ब्रज-गोकुल में सव॒त्‌ १६२३ वि० मे 
श्राये । वहाँ कुछ महीने रहने के बाद मथुरा चले गये श्रौर संडत्‌ (६२८ वि० तक वही रहे । 
संवत्‌ १६२८ वि० में ही विदठलनचाथ जी ने गोकुल को स्थायी रूप से श्रपना निवास-स्थान 
बनाया । यदि गोकुल जाको ऐन' का श्रर्थ कृष्ण और कृप्ण-रूप श्री _+्ट्ठलनाथ जी, दोनो 
के श्रथ॑ में लेते हये यह करे कि वे गोकुल में स्थायी रूप से रहते हैं तब तो यह रचना संजत्‌ 
१६२८ वि० के बाद की होनी चाहिए श्रीर यदि साधारण रूप से कहें कि “गोकुल जिसका 
स्थान है” उस दशा में इस ग्रन्थ का कोई रचना-काल सं० १६२३ के बाद लगभग सं० १६२४ 
हो सकता है । ह॒ 


१---अष्टछाप, कॉकरोली, छष्ठ, ३३६-३३७ । 
२--ना० प्र ० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९०३ ई०, नं० १०३, अनेकार्थ नाम माला । 
३--तन्नमासि पद परम गुरु, कृष्ण कमल दुल नेन | 
जगकारण  करुणाणंव, गोकुल ज्ञाको ऐन। 
नाममाला, लहरी प्रेस, बनारस, १९१७ संस्करण, दोहा १ । 


३७६ अधष्यटछाप 


लेखक का विचार है कि नन्ददास ने पहले “रस मंजरी' की रचना की, क्योकि कवि 
में उस ग्रन्थ के भ्रादि में लिखा है,--“संसार मे जो रूप," जो प्रेम और आनन्द-रस विद्यमान 
है वह सब श्रीकृष्ण से ही प्रसुत है । औौर प्रेम-तत्त्व को मनुप्य तव तक नही समक सकता जब 
तक कि वह प्रेम के भेदो को नही जानता । प्रेम-तत्त्व के भेदो को जाने विना प्रेम का 'परिचय!' 
( श्रनुनव ) नहीं हो सकता | इसलिए मैं, हे मित्र ! तुम्हे, रस-मंजरी सुनाता हूँ ।”' प्रेंममार्गीय 
मित्र के और पअपने प्रेम परिचय के लिए नन्ददास ने रस-मंजरी ही पहला ग्रन्थ लिखा होगा। 
प्रपनी काव्य-रचना के आरम्मभिक काल में नन्ददास ने संस्छत ग्रन्थों का सहारा लिया। कवि 
ते लिखा है कि वह 'अनेका्थ' भर 'नाममाला” ग्रन्धो को अपने मित्र की जानकारी के लिए 
लिख रहा है। परन्तु हम यह भी कह सकते हैं कि मित्र की ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ श्रपने ज्ञान 
का उल्दर्प भी ननन्‍्ददास ने इन दो ब्रन्यों को लिखकर बढ़ाया था | इसके बाद जब कवि ने 
मित्र को भाषा ओर प्रेम के तत्त्वो का ज्ञान करा दिया, तब उसने कृष्ण के लीलात्मक अग्रन्यों 
को लिखा | लीलात्मक ग्रन्थों मे पहले 'दशम स्कन्ध', र्याम-प्तगाई' और “गोबद्धंन-लीला' ग्रन्ध 
लिखे जान पडते है । इन ग्रन्थों की भापा-शैली बहुत प्रौद नही है, कथानक मे न तो वर्णन 
श्रधिक है श्रौर न भाव-प्रदर्शन का उत्कर्प ही भ्रधिक है । 'दशम स्कन्ध' पर तो श्रीवर स्वामी 
के प्रभाव की भी छाप है, जिससे अनुमान होता है कि भागवत की 'सुबोधिनी टीका के प्रभाव 
में श्राकर भी कव्रि, श्रीधर स्टामी की टीका के जिसको उसने सम्प्रदाय में आने से पहले पदा 
होगा, भावों का किसी हद तक पक्षपात नही छोड़ सका है । इसलिए ये रचनाएँ भी आरम्भिक 
काल की ही होनी चाहिए। 


उक्त ग्रन्थों के रचने के पश्रनन्तर कवि की ख्याति फैली होगी जैसा कि 'अप्टसखान' की 
तथा श्रप्टछाप वार्ताओं से प्रकट है और फिर तभी कवि की प्रतिभा का विकास उत्तरोत्तर होता 





१--ऐसेई रूप प्रेम रस जो ह, तुम ते ह तुम ही कर सोहे | ७ 
रूप प्र म आनन्द रस, जो कछु जग में श्राहि | 
सो सब गिरिधर देव को, निधरक वरनों ताहि | ८ 
>< >< >< 
अरु जु भेद नायक के गुने, तेऊ में नीके नहिं सुने। 
हाव भाव हेलादि जिते, रति समेत सममावहु तिते। 
जब लग इनके भेद्र न जाने, तव लगि प्रेम तत्व नहीं आने । 
हर ् < >< 
बिन जाने यह भेद सब प्रेम न परिचय होय । 
चरण ह्ीन ऊँचे अचल, 'चटत न देर्यो कोय । 
'नन्‍्ददास?, शुक्ल रससक्षरी ए० ३९। 
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गया होगा । इसके बाद कवि ने (विरहमंजरी', 'हपमंजरी', लिखी । इन दोनो ग्रम्थो की भाषा, 
प्रौर भाव-व्यंजना की शैली, पीछे कहे हुये ग्रभ्यो से श्रधिक पप्रौढ है । परन्तु इन ग्रन्थों मे भी 
'रीति' अणाली का प्रभाव विद्यमान है। इसके वाद कवि ने रोला छन्दों में 'रक्मिणी-मद्भल' 
प्न्य लिखा होगा। इसमे भाषा की गठन अधिक प्रौढ ओर भावव्यंजना श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
केवितामय है। लेखक का श्रनुमान है कि 'रुक्मिणी-मद्भल? के बाद कवि ने, 'रास पंचाध्यायी', 
'भंवरगीत' और 'सिद्धान्त-पंचाध्यायी” की रचता की, क्योकि इनको भाषा, विचार और भाव 
सभी प्रोढ है और वर्णान-शैली भी अन्य ग्रस्थो की अपेक्षा भ्रधिक उत्त्कृष्ट है। उपयुक्त कथन 
के आधार पर नन्ददाप्त के ग्रन्थ, रचना करे काल क्रमानुसार, नीचे लिखे क्रम में रखे जा 
सकते है-- 


१--रस-मजरी । ७--सुदामा-चरित्र । 
२--शअ्रनेकार्थ मंजरी । ८--वि रह-मंजरी । 
३--मान-मंजरी ) ६--हूप-मंजरी ! 
४--दशम स्कन्ध । १०--र४क्मिणी-मजझ्ुल । 
प--श्याम-सगाई । ११---रास-पंचाध्यायी । 
६--गोवबद्धेन-लीला । १२--भँंवरगीत । 


१३--सिद्धान्त पंचाध्यायी । 


चतभुजदास को रचना 


चतुमंजदास के श्रध्ययन की आधारभूत सामग्री तथा लेखक की खोज के श्राबार से 
प्रप्टछापी चतु्मुजदास के चाम पर दी जानेवराली निम्नलिखित रचताएँ है, जिनकी प्रामाशिकता 
पर नीचे की पडक्तियों मे विवेचन किया जायगा[-- 


१--मधुमालती । २--भक्ति-प्रताप । 

३--दादश यश । ४--हितजू को मज्भुल । 

५--चतुभुजदास के छपे कीत॑न-संग्रहो में पद । 

६--काकरौली तथा नाथद्वार से लेखक को हस्तलिखित रूप मे प्राप्त पद-सग्रह । 

मधुमालती ग्रन्थ के श्रष्टखापी चतुभजदास-कृत होने का उल्लेख मिश्रवंघ्ुओं ने नागरी- 
प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट" के आधार से किया है। प्रेममार्गीया कवि मभन-कृत एक 





१--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९०२, नं० ४४, तथा १९२२-२४, नें ०४ 
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'मधुमालती' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। मधुमालती के एक रचयिता 
मधवमालती चतुभजदास कायस्थ का भी उल्लेख खोज रिपोर्ट में तथा मिश्नवन्धु- 
विनोद में आता है । मधघुमालती की कथा की एक पद्चवद्ध खण्डित 
प्रति मयाशइूर याजिक-संग्रहालय में भी है, परन्तु प्रति खण्डित होने के कारण उसके रचयिता 
का नाम ज्ञात नही होता । इस प्रति की भाषा-शैली इस वात को स्पष्ट बताती है कि यह 
ग्रन्थ भ्रप्टछाप के चतुभजदास का नहीं है। उक्त डल्‍्लेखों के श्रतिरिक्त अन्य किसी मधुमालती 
नामक ग्रन्थ के रचयिता का नाम सुनने भ्रथवा किसी इतिहास-पग्रन्थ में देखने मे नहीं आता । 
लेखक को यह ग्रन्थ प्राप्त नही हुम्ना । इसलिए ग्रन्थ की भअच्तरद्ध परीक्षा तो हो ही नही 
सकती; परन्तु लेखक का अनुमान है कि श्रष्टछापी चतुभुजदास ने इस नाम का कोई ग्रन्थ न 
लिखा होगा। पीछे कहा जा चुका है कि अप्टछाप का काव्य कृष्ण चरित्र श्रथवा कृप्ण-भक्ति क 
छोडकर किसी भी लौकिक विपय अ्रववा नायक के चरित्र से सम्बन्ध नहीं रखता। अपने गुरु 
झ्ौर मुसख्वश का दर्णान उन्होंने अकश्य किया है, परन्तु उन्होने ग्रुरु शोर ग्रुरु के वंशज, दोनों की 
अभौतिक विश्रत्ियाँ हो मानकर ऐसा किया है। मधुमालती के शोष॑क से ज्ञात होता है कि 
मंभकन की मधुमालती के कथानक की तरह इसका विपय भी लौकिक हो होगा । ब्ल्लभ- 
सम्प्रदायी संग्रहालयों मे भो यह ग्रन्थ नही मिलता । यह ग्रन्थ अ्रप्टछापी चतुर्भजदास-कृत नहीं 
कहा जा सकता । 
भ्रप्टछाप के चतुमंजदास द्वारा रचित, भक्ति-प्रताप नाम का कोई ग्रन्थ लेखक के 
देखने मे नहीं श्राया । कवि के प्राप्त पदो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसने 'भक्तन की 
लीला', 'भक्तन की प्राथना', “श्रासक्त की श्रत॒स्था)ः, “भक्तन की 
भक्ति-प्रताप आसक्ति को वर्ंनः आदि विपयों पर भक्ति-पम्बन्धी अश्रनेक पद 
लिखे है । इससे अनुमान हो सकता है कि “भक्ति-प्रताप” शीप॑क के 
भ्रन्तगगंत इनके ऐसे ही कुछ पद कही एकत्र होगे। परन्तु जब तक ग्रन्थ देखने को न मिले तव 
तक उसके विपय में केवल अनु मान ही लगाया जा सकता है । 
हित हरिवश जी के शिप्य एक चतुभुजदास भक्ति कवि और हुये है जिनका उल्लेख 
अप्टछापी चतुभृ जाम की जीवन चरित्र-सामग्री के विवेचन में पीछे हो चुका है। नाभादास 
जी ने हित सम्प्रदायी चतुर्भंजदास के विपय में लिखा है कि इन्होने 'भक्ति-प्रताप' ग्राकर 
सवकी दास-भक्ति को दृइ कर दिया । इससे शअनुमान होता है कि "भक्ति-प्रताप? प्रन्प के 
रचयिता हित हरिवंश सम्प्रदायो जतुर्मुजदास ही है। “मिश्रबन्धु-विनोद! में भी हित सम्प्रदाय 
के एक चतुर्भमुजदास का उल्लेख है, उनके बनाये हुये ( दिनोद में ) निम्नलिखित पद तथा ग्रन्व 
दिये हुये है -- 











१-+ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९०२, नं० ४४ | 
२>-मिश्नवन्धु-विनोद, नवीन संस्करण, पू० ८९७ | 
३-+मिश्नवन्धु-विनोद, पुराना संस्करण, पृ० ४०१-४०२। 


प्रन्थ 


१--धर्म-विचार ५० पद ] 
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८प--+मो हिनी-जस । 


२--वत्रानी ६८ पद । ६--अनन्य भजन । 
३--भक्तति-प्रताप । १०--राधा-प्रताप । 
४०->सन्त-प्रताप । ११--मंगल-सार | 
४--सिच्छाचार । १२--विमुख सुख भजन । 
६-- हितोपदेश । १३--द्वाइश यश । 
७--पतितपावन । १४--हित जू को मगल | 


'मिश्रवन्धु-विनोद! में जिन ग्रन्थों को हित सम्प्रदाय के चत्तुमूंजदास के लिखे कहा गया 
है, उन्ही में से कुछ को मिश्रवन्धुओं ने अप्टछाप के चतुर्भुजदास के नाम पर दे दिया है। 
लेखक के विचार से “विनोद” की यह भूल है। विनोद? के बाद के किसी इतिहासकार ने 
इस भूल की ओर ध्यान नही दिया । खोज-रिपोट ' में डा० ब्यामसुन्दरदास ने स्पप्ट शब्दों 
में बता दिया है कि मिश्रवन्धु-वितोद मे चतुर्भुजदास नाम के कवियों की रचनाओ्ो के विपय मे 
गड़वड मत है। 

खोज-रिपोट्ट मे चतुर्भुजदास-कृत “'भक्ति-प्रताप! ग्रन्थ की सुरक्षा का स्थान दतिया 
राज पुस्तकालय दिया गया है । दतिया से लेखक ने इस ग्रन्थ के विपय में सूचना मंगाई 
थी । वहाँ से प्राप्त, इस ग्रन्थ के उद्धरणों से स्पप्ट ज्ञात हो जाता है कि यह ग्रन्थ हित सम्प्र- 
दायी चत्ुर्भजदास का ही है। दतिया से प्राप्त इस ग्रन्थ के उद्धरणों का परिचय नीचे दिया 
जाता हैः--- 
आदि --सिद्धि श्री गणोशायनम , भवित प्रताप लिख्यते 


नमो नमो श्री हित हरिवंश, सुमिरत होइ कलुप मनंस | 
विमल भक्ति गति रति मनुवस, हरिगुन सागर अच्तु न लहै । 
भक्ति प्रताप कछ कथि कहाँ, इढ प्रतीति सन्‍्तन की लहाँ । 
जैसे नीरु षीरु मिलि रहै, हंसनु बौरे और न लहै। 
ज्यों जु भक्ति भकतन लही । 
विश्वित श्रागम निगम पुरान, पुनि काढे सुक परम सुजान। 
भक्ति प्रतापहि गाइहा। 


हि >< ५ 


१--ना ० प्र> स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९२२-२४, नं० ४ । 
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बार प्रन्थ में दुहराया गया ह 
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अन्त:--जो यह जसु नीके करि सुने, भश्रथ विचारि कथ सन गुने । 
ताहि भगति उपजे घनी ॥६०॥ 

मुरली धरतु चरनु प्रतिवास, सुमिरतु निके चतुर्भजदास । 

भवित प्रतापोहे. गाइहँ। 


इनि श्री भवित प्रतप सम्पूर्णो] समपं सुभमस्तु कुवार सुदी १० सं० १७६४ वि० | 


इस विवरण से तथा लेखक के उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि “भवित-प्रताप' प्रन्ध 
श्रप्टछापी चतुभ जदास द्वारा रचित नही है । 

मिश्रवन्छुओं ने “विनोद मे, श्रष्टछाप के चतुर्भुजदास का परिचय देते समय शंका 

की है कि द्वादश यश” ग्रन्य, सम्भव है, अप्टछाप के चतर्भजदास का लिखा नहीं है। इस 

ग्रन्थ का रचनाकाल उन्होने संचत्‌ १५६० वि० दिया है।' परन्तु 

द्वादश-यश उन्होने निर्चयपूर्वंक यह नही कहा कि यह अ्रन्य श्रप्टछापी कवि 

का नहीं है। अष्टछापी चतुर्भुदरास जी का जन्म-समय 

लेखक ने लगभग संवत्‌ १५६७ वि० निर्धारित किया है श्रीर चतुर्भुजदास के ग्रुरु गोस्वामी 

विदठलनाथ का जन्म-सम्बत्‌ १५७२ वि० है । इसलिए सम्वत्‌ १५६० वि० का रचा 

हुआ ग्रन्थ अ्रप्टछ्ापी चतुर्भुजद'्स का किसी प्रकार भी नही माना जा सकता, जब कि कवि 

का इस सवत्‌ तक जन्म हो नही हुआ था । खोज-रिपोर्ट में इस वात की सूचना है कि द्वादश 

यश के रचयिता चतुभुजदास ने अपने ग्रुरु हित जी को आदरसूचक शब्दों मे कई रथानों पर 

याद क्रिया है। फिर 'विनोद' में यही ग्रन्थ हितसम्प्रदायी चतुर्भुगनदास के नाम पर दिया 

भी गया है । इससे सिद्ध है कि यह ग्रन्थ श्रप्टछापी चतुर्भुजदास का नही है। हित हरिवंश 

सम्प्रदायी चतुर्भुजदास का है। 

'भकक्‍तमाला, 'विनोद' तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा को खोज-रिपोर्टों से सिद्ध है कि 

चनुर्भु नदास नाम के कई कवि हो गये है । दो चतुर्भजदास तो गोस्वामी विदृठलनाथ जी के ही 

शिप्य थे, अ्रप्ठछापी चतुर्भजदास मोरवा क्षत्री थे श्लोर दुसरे मिश्र 

हितजू को मज्भल ब्राह्मण थे जिन्होने २५२ वार्ता के श्रनुसार गो०द्धंननाथ जी के कवित्त 

लिखे थे ।* ये दोनो चतुभु जदास गोस्वामी विदृठलनाथ तथा 

गोवद्धंननाथ जी के पश्रनन्य भक्त थे और अपमे ग्र८० तथा अपने इप्ट भगवान्‌ कौ प्रशसा के 

श्रतिरिक्त इन्होने क्सी श्रन्य मार्गाय ग्रुढ की प्रशसा या स्तुति-निन्दा नहीं की । पीछे कहा 

जा चुका है, नामादास जी द्वारा कथित, दो चतुर्भुगदासों मे, एक राजा चतुभुजदास थे, 

श्रोर दूसरे हितहरिवंश्य सम्प्रदायी चतुर्भजदास थे, जो वृन्दादन भें रहा करते थे। नाभादास 

जी कहते है-- चतुर्भज ने श्री हरिवंश के चरण बल से राधावललभ भजन को अनर्न्यता 


१--मिश्नवन्धु-विनोद, ए० २४६। 
२----२७२ वेष्णवन की वार्ता, चनुभुंजदास ब्राह्मण-वार्ता, प० ३३३, वे० प्रे०। 


च 


ग्रन्थ ३८१ 


बढ़ाईं और गोढ़ देश को एक पवित्र तीर्थ स्थान बना दिया । इनकी कविता में मुसरलीघर को 
छाप रहती थी और वह॒निर्दोप होती थी । ये सदा प्रेम-रस मे लीन रहते थे । 

उबत विवरण से सिद्ध होता है कि 'हितजू को मज्भल' नामक ग्रन्थ भी हितहरिवश 
सम्प्रदायी चतुभ्न॑जदास का लिखा हुआ है। भक्तमाल में दिए हितहरिवंश सम्प्रदायी चतुभुंंजदास 
के वृत्तान्त को न देखने की भूल हिन्दी साहित्य के कई इतिहासकारो ने की है । भिश्रवन्धु- 
विनोद मे, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, हित सम्प्रदाय के चतुभजदास के नाम से 'हित जू 
को मड्भल' नामक ग्रस्थ दिया हुआ है ।* 

श्रन्य अष्टछाप कवियों की तरह चतुभंजदास के पद भो तीन भागों में प्रकाशित वल्‍लभ 
छ्पे की तंन-सडः ग्रहो सम्प्रदायी कौतेन-सड ग्रह », राग सागरोदूभव राग-कल्पद्रम' 

में पद तथा 'राग-रत्ताकर” में मिलते है । “राग-सागरोदूसव राग-कल्पद्गु मः 

के प्रथम तथा द्वितीय भागे में कवि के ५६ पद तथा राग-रत्ताकर' 

में ५ पद मिलते है। वल्लमसम्प्रदायी कीतेन-सड ग्रह के तोनों भागो में चतुमूंजदास के पदों 
को सड॒ख्या विषयानुसार इस प्रकार है -- 


वल्लभसम्प्रदायी छुपे कीतंन-संग्रहों में चतुर्भूजदास जी के पद 


कोतेन-संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहला 


विषय पद संख्या विषय पृद संख्या 
१--जस्माप्टमी बधाई के पद ३ २--पालना के र्‌ 
३--डाढी के १ ४--बाललीला के ३ 
५--श्री राघांजी की बधाई के ३ ६“-दान के ३ 
७--दशहूरा के १ प८--रास के पर 

वर्षत्सव, अंश दूसरा 
६--गांय जगायवे के २ १०--कान जगायकबे के १ 
११--गोवरघेनस पूजा के ४ १२--इन्द्र-मान-भद्भ के श्‌ 
१३--गौचारन के १ १४--देव प्रवोधनी के १ 
१५--शओी गोसाई जी की बधाई के १२ १६--फुल मण्डली के ६ 
१७--चन्दन के ४ १८--मल्हार कुसुम्बी घटा के २ 
१६--श्यामघटा के १ २०--चुनरी के १ 
२१--छाक के २ २२--हिंडोरा के ६ 
६६ 


१--भक्तमाल, नाभादास, छंद नं० ९३२। 
२--मिश्रबन्धु-विनोद, पृ० ४७०१---४०२, पुराना संस्करण । 


अप्टछाप 


हि । 
। 
श्ए 


व्पिय पृद-सख्या विपय पद-संख्या 


कीतंन मंग्रह, भाग २ 
<“बेमन्त के ७ २४--धमार के 42 





वीतेन-संग्रह, भाग ३ 








२६--श्री आचार्य महाप्रभु के १५ २७--अग्रायवे के ह 
२८--कलेऊ के २ २६--मंगलआरती के ह 
३०--ख ण्डिता के ६ ३१-हिलग के ४ 
३२--दधिमथन के १ ३३-श्वुगार के ८ 
३ >डउराहने के ४. ३५--भोजन के ९ 
३६--छाक के १ ३७--भोग समय के २ 
३८--गाय बुलायवे के १ ३६--आवनी के श 
४०--पैया के ३ ४१--सेन के २ 
४२--मान छुटवे के १ ४३-पौडिव के १ 
४४--वैष्णवन के नित्य नेम के ५ 
भर 
कुल १३७ 


हस्तलिखित रूप में कक विदा नल तथा चायद्वार के पुस्तकालयो में लेखक 

लक: के को चतुंजदास के पदो के संग्रह उपलब्ध हुये है । उचत दोनो 
22002 पुस्तकालयों के जिन हस्तलिखित पद-सग्रहों का श्रव्ययन लेखक ने 
किया है उनका विवरण नीचे दिया जाता है--- 


प्रति न॑ं० ६/३--कुम्भनदास के कीतेनो के परिचय में इस प्रति का विवरण दिया जा 

चुका है। इस प्रति मे सूरदास, कुम्भनदास, परमानम्ददास, चतुभंजदास तथा गोविन्द स्वामी 

कॉकरौली विद्या- के पदो का संग्रह है! पीछे यह भी कहा गया है कि यह्‌ प्रति 

विभाग में चतुर्भज- सम्व्त्‌ १७५१ वि० की लिखी हुई है। इसमे चतुभुजदांस के 

« “४ पदो का संग्रह "कोत॑नावलि चतुभुंजदास” के नाम से है तथा 

दास के कौत॑न सड्यह (ही पदों के साथ एक पोयी “ चतुभूंजदास की दानलीला' नाम 

की है | कीतंना-न्ति मे कवि के १८६ पद हैं जो विपयानुसार विभाजित है। विभिन्न विपयो के 
शीर्षक में दिये हुये पदों की संख्या इसमें नीचे लिखे प्रकार से है -- 


हे 


भ्रन्थ ३८३ 


विपय पद-संख्या विपय पद-सख्या 
१-क्ृप्णजन्म समय १ २--पश्रु जू को शयनोछित के १ 
३--मंगलञ्रारती समय ण ४--वाललोला के ३ 
४--उराहना, योपीजन को ६--ग्रशोदा जू के बचन गोपिन 
श्री यशोमति सों १ प्रति, उराहने को प्रत्युत्तर १ 
७--श्री यश्ोदा जृ के वचन साक्षात्‌ ८प--खण्डिता के १९ 
श्री कन्हैया जू के प्रति रे 
६--वन पाठ घारण वर्णाव २ १०--वन-क्रीडा के ३ 
११--श्री प्रभ्रुजी को बनते १२--वेनु-गान के ३ 
पाउ घारन के ८ 
१३--दीपमालिका तथा श्रन्नकूट १४--श्रासक्त की अउस्था के १० 
समय के प्र 
१०--साक्षात्‌ प्रभु के वचन झ्लासकत १६--श्रासक्त के बचन, भाकतन के और 
के श्री गीपी जन सो १ 
१७--साक्षात्‌ भकतत की आसक्ति १८--श्रंथ दानलीला के प्र 
को वर्णन ११ 
१६--मानाप नोदन के २१ २०--युगल स्वरूप कौ सुरतांत वर्णंत के. ७ 
२१--प्रभु जी को स्वरूप वर्णन के ६ २२--स्वामिनी जू कौ स्वरूप 
श्यृद्धार वरणात के भ 
२३--यथशुगत रस-वर्णोत् के १ २४--स्वामिनी जू की कुमार लीला के 
२५--गोदोहन-प्र सग॒ के पर २६--श्री बल्‍लभ-वबंशोद्गान के ११ 
२७--वर्पा ऋतु-वर्णात के ३ २८--हिडोल, प्रभु जू को झलिवे के 
२६--भक्‍तन की प्रार्थना के. ४ ३०--श्रश्षय तृतीया के समय के ३ 
३१-+रास के कु ३२--अमरगीत घिरह दसा को प्रसंग, 


उद्धव जूं को गोकुल आगमन 
मथुरा विपे प्रभु प्रति कहनि के 
३े४ड फल मण्डली के समय के 
३६ समीप विरह के 


३३ भकक्‍तनि की लीला के 
३५ वसन्‍त समय के 


न 
“४ > ९) ५9 


१३) 


कुल पद संख्या १८६ 


प्रति नं० २ / १--कीतंन-संग्रह चतुर्भजदास!-इस प्रति में लिपि अथवा 
प्रतिलिपि ,का कोई सम्वत्‌ु नहीं दिया हुआ है। परन्तु देखने से पुस्तक लगभग १५० दर्प 
पुरानी प्रतीत होती है। पदों का विभाजन इसमे, कृप्णदास के पदों के समान, रागो के 


३८६ अप्त्डाप 


प्रस्त्गत किया गया है । इस प्रति में दिये हुये, चतुभुंजदास के पदों की रागानुसार संख्या 
नोचे लिखे प्रकार से हैं। इसमे कुल पद-संख्या १८६ है । 





राग पद-संख्या राग पद-सख्या 
भैरव १२ मलार ११ 
विलावस १२ नरनारायण चर्चेरी ११ 
देव गन्धार ७ गौरी २३ 
टोडी २ कल्याण ०४ 
धनाप्तिरी १४ कान्‌्रो ् 
जैत श्री ३ केदारा १४ 
रामश्री & विहागरो १ 
ग्रासावरी ४ सामेरी १ 
सारंग ४८ बसन्त - 
मालव गोरा रे कुल पुद १८६ 


प्रति ० १६/५--चतुभु जदास जी के पद”--इस पोथी में भी कोई संवत्‌ नही 
दिया हुआ्ना है, परन्तु पोथी यह भी लगभग १५० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है । इसमे कवि के 
१६२ पद है जो रागो के अनुसार विभाजित है। लीला अथवा विपय का विभाजन इसमे 
नही है । इसमे दिये हुए रागो की सख्या तथा राग वे ही है जो ऊपर प्रति नं० २/१ मे श्राये हैं । 


प्रति नं० ७२/१--इस पोथी मे चतुर्भुजदास मिश्र गोस्वामी विदृठलनाथ जी के सेवक 
द्वारा विरचित “भाषा संग्रह शान्त रस” नामक ग्रन्थ हैं जिसकी रचना का संदत्‌ १७:२ वि० 
दिया हुआ्ना है । ये चतुभु जदास मिश्र, श्रप्टछाप के चतुर्भुजदास गोरवा क्षत्री से भिन्न है। 


संवत्‌ सत्रह से वरस वीती हे अ्रधिकाइ । 
आशि्विन सुदि दशमी शनो ग्रन्थ भयो सरसाइ 


प्रति न॑ं० ७४/७--“चतुभुंजदास जी के पद/””। इस पोथी में चतुर्भुजदास के २६२ 
पद है जो विपय श्रोर लीला के अनुसार विभाजित है। पोथोी मे पदो की प्रतिलिपि का समय 
नाथद्वार निज-पुस्त- सवत्‌ है १८२ ७ वि० दिया हुमा है। ये पद कॉँकरोली वाली 
कालय में चतु भंज प्रति के पदों से कही-कहीं पाठभेद के साथ मिलते हैं। कॉँकरोली 

न ७ की प्रतियों केश्नतिरिक्त जो पद इसमें हैं वे पीछे कहे विंपयो 
दास क कातन समग्रह में ही थोड़े थोढ़े बंटे हये है । 


ग्रन्थ + ८ 


चतुर्नजदास की प्रामाणिक रचना 


ऊपर दिये हुये विवेचल का यह निष्कपं है कि चतुर्भजदास की प्रामाणिक रचना, 
लेखक के विचार से, काँकरोली तथा नाथद्वार मे प्राप्त होनेवाले पद-संग्रह तथा वल्‍्लभसम्प्र- 
दायो छुपे कीतंन-संग्रहों में प्राप्त पद ही हैं। एक दूसरो प्रामाणिक रचता 'दानलोला” भी है 
जो वास्तव में कवि का एक लम्बा पद है। इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ नहों कहा जा सकता । सम्भव है, 
भ्रस्यत्र वैष्णव मन्दिरों में इनके और भी पद हो | लेखक ने चतुर्भुजदास के काव्य तथा 
विचारों के ब्रव्ययन के लिए इन्ही दो प्रकार के पद-स ग्रहों का श्राधार लिया है । 'मवुमालती , 
भक्ति प्रताप, द्वादशयश” तथा 'हिठजू को मंगल? ब्रन्य श्रप्ठछापी चतुर्मुजदास की रचना 
नही है । 


गोविन्दस्वामो को रचनाएँ 

हिन्दी साहित्य के इतिहासकार ठथा लेखको ने गोविन्दस्वामी के किसी ग्रन्थ अ्रयवा 
पद-संग्रह का उल्लेख नही किया | श्रत्र तक दस-बीस स्फुट पदों को छोड़कर हिन्दी-ससार 
को इनका कोई पद-संग्रह उपलब्ध नही हुआ्ला था; लेखकों ने वहुघा यही कथन किया है, 
“इनके स्फुट पद इधर-उधर मिलते हैं |”) श्रप्टछाप के श्रन्य कवियों के पद-संत्रह की भाँति 
इस कवि का भी पद-संग्रह लेखक को खोज मे प्राप्त हुआ है) हस्तलिखित पद-संत्रह के 
अतिरिक्त, पीछे कहे ठललभ सम्प्रदायी छपे हुये कीतंन-संग्रहों में गोविच्दस्वामी के पद मिलते 
हैं । नीचे की पंक्तियों में इन दोनों प्रकार के पद-संग्रह का परिचय दिया जाता है । 

छपे कीतंनो मे, 'राग-सागरोद्भव राग-कल्पद्रुम” में गोविन्ददास स्वामी के विविध रायो 
के अच्तगंत लगभग ६५ तथा 'राग-रत्नाकरः में केबल दस पद हैं। वलल्‍्लभसम्प्रदायी कीतंन- 
संग्रहो के पीछे कहे तीनो भागों मे इस कवि के पदों की सक्ष्या विपयानुस्तार चीचे लिखे 
प्रकार से हैं :-- 

वल्लभ सम्प्रदायी कीतंन-संग्रहों में गोविन्ददास जी के पद । 


कीत॑न संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहला 


१--जन्माप्टमी की बधाई के पद ६ २--पालना के न 
३>ढाडी के २ ४-बाललीला के ९ 
५--राघाजी की बचाई के ३ ६-दान के श्८ 
७--वामन जी के १ ए८--देवी पूजन के १ 


६--दशहूरा के १ १०--रास के प्‌ 
१--हिन्द्ी-साहित्य का इतिहास, संवत्‌ १९९७ संस्करण, पु० २१७ । हिन्दी-साहित्य 
का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रासकुमार वर्मा, पु० ६७७ | 
४९ 


३८६ 
वर्षत्सव, अंश दूसरा 


११--ह दरी के 
१३--इन्द्रमान-भद्भ के 
१५--देव-प्रवोचनी के 
१७--गिरवर जी की बधाई के 
१६--रामनवमी की बचाई के 
२१--चन्दन के 

२३--श्री रथयात्रा के 
२५--ग्वाल पगा के 
२७--लहरिया के 
२६--पवित्रा के हिडोरा के 


कोर्तेन-संग्रह, भाग २ 


३०--वसन्त के पद 
३२--डोल के 


कीतेन-समग्रह, भाग ३ 
३३-श्री श्राचार्य जी महाप्रगभु के 
३५--जगायदवे के 
३७--कलेंऊ के 
३६--्नतचर्या के 
४१-ूल्‍्हे के 
४३--फलफलारी के 

“ ४५-राजभोग सम्मुख के 
४७--मान कंंज के 
४६--भोग समय के 
५१--भ्रावनी के 
५३--'ज्जार बड़े होयवे के 
५५--सेन के 
५७--विनती के 


अष्टछाप 
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७४) 


(२2 


१२--गोवद्धंन-लीला के 
१४--गौचारन के 
१६--म्रुसाईं जी की बधाई के 
१८--फूल मण्डली के 


२०--श्री प्राचार्य जी की बधाई के 


२२-- स्तान-यात्रा के 
२०--मल्हार के 
२६--चुनरी के 
२८--हिंडोरा के 


३१--धमार के 


३४--यमुना जी के 
३६--सण्डिता के 
३८-न्ह॒वायवे के 
४०--देधिमथनत के 
४२--पनघट के 
४४--भोजन बुलायवे के 
४६-कुज के 
४प८--उत्थापन के 
५०-यगाय बुलायवे के 
५२--मान के 
५४--वीरी के 
५६--पोढवे के 
५८--वैराग्य के 


>> लि, | ल्‍् 
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ग्रन्थ ३२८७ 

उवत छपे पदों के अतिरिक्त गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक और छुपा हुआ पद- 
संग्रह लेखक के देखने में आया है ।* यह प्रति लोथोी की छपी है श्र इसमे पदों के श्रतिरिक्त 
कोई भूमिका नहीं दी गईं है। उक्त संग्रह के श्रतिरिदत जो हुस्तलिखित संग्रह लेखक को 
प्रव्ययन के लिए उपलब्व हुए हैं उतका विवरण नीचे दिया जाता है :-- 


सात वर्ष पहले गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक हस्तलिखित पद-संग्रह लेखक 


को गोकुल मे प्राप्त 
लेखक के पास गोवि- 
न्दस्वामी के हस्त- 
लिखित कीत॑न 


मे कंवल दस-वीस पद अधिक थे । लेखक के पद-संग्रह के पद रागों के अनुसार विभाजित हूँ । 


विभाजन इस प्रकार ह्ठै से 


विद्या-केन्द्रों म, इस कवि की रचनाओं 
सुचना मिली कि इनके केवल २५२ पद 
भी गोविन्दस्वामी के जितने पद-संत्रह 


हुआ था जो श्रव लेखक के पास है | वल्लभ-सम्प्रदायी मुख्य मन्दिरों तथा 


के विघय मे लेखक को 


ही प्रसिद्ध हैं। बाद को 


दिया. 


लेखक के देखने में शागे 


उनमें भी २५२ पदों के संग्रह बहु संख्या में थे । कुछ पद-संग्रहों 


ड़ 


राम पृद-संस्या राम पृद- संख्या 
१--विभास १२ ११--गौरी 233 
२---विलावल ४. १२--रामस श्री भर 
३--रामकली ३. १३--इमच ३१ 
४--देव गन्धार २ १४--कान्हरों *"र८ 
५--प्रासावरी ३ १५४--केदारो २६ 
६->-टोडी ६ १६--विहाग & 
७--चन्या: ४. १७--संकराभरन केदारों € 
८+--सारंग ३७. १८-मलार श्र 
६--नंट ३. १६६-॥असन्त श्‌ 
१०--पूरवी द 


इस प्रति में प्रतिलिपि की कोई तिथि नहीं दी हुई है । देखने मे संग्रह 
साठ वर्ष पुराना ज्ञात होता है | वहु संख्या में पद राधाकृष्ण की कृंज 


हैँ 





कुल पद र॒श॒र 


लगनग पचात- 


गौर क्शिर- 


लीलाओं से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ पद गोदोहन, गोंचारए ठया गोस्वामी विदृठलनाथ् जी की 


स्तुति के है ॥ 


१--इस प्रति का नास “योविन्द्रस्वासी के कीर्तन!” है । ज्योतिविंद चतुर्भजदास 


| 
भुजदास कर 


दास ने वन्बई जगदीरवर छापेखाने से संदत्‌ १९४० वि० अथवा सन्‌ १८८३ 
ई० में प्रकाशित किया था। 


३८८ ह॒ अप्टद्धाप 


कॉकरौली विद्या वि- प्रति न० १६/३--“गोविन्दस्वामी के कौतेन” नामक प्रति में रागो 
में गोविन्द में विभाजित कवि के २५२ पद है। यह प्रतिलिपि सवत्‌ 
भाग में गोविन्दस्वामी १८६२ वि० श्रथवा १८६३ वि० माघ शुक्ल १ की लिखी है। 


के पदों के स॑ ग्रह लेखक की प्रति के पाठो से इसमे कही-कही श्रन्तर है । 


प्रति न० ४६/२--“गोविन्दस्वामी के पद ।” इस प्रति में भी रागानुसार कवि के वे 
ही २५२ पद है जो प्रति न॑० १६/३ मे है । प्रतिलिपि का कोई इसमे सम्वत्‌ नही है । 


प्रति न० ३४/५--“गोविन्दस्वामी के २५२ कीतेन ।” इस प्रति मे भी २५२ ही पद 
हैं । परन्तु इसमें पीछे कही प्रतियों से कुछ राग श्रधिक है। जैसे मालव राग, सुधक कल्याण तथा 
सोरठ । यह प्रति देखने मे श्रन्‍्य प्रतियो की तुलना मे श्रधिक पुरानी ज्ञात होती है । 


प्रति न० ६/३--पीछे कहा जा चुका है कि इस प्रति मे श्रप्टछाप के कई कवियों का 
पद-संग्रह है तथा यह सम्बत्‌ १७५१ वि० या १७६१ वि० की लिखी हुई है। इसमे भी 
गोविन्दस्वामी के २५२ पदो ही का सम्रह है जो रागानुसार विभाजित है । 


प्रति नं० १६/६--“गोविन्दस्वामी के पद ॥” इस प्रति में रागानुसार विभाजित 
नाथद्वार निज पुस्त- गोविन्दस्वामी के २५२ पद है श्लौर लेखक के पास की तथा 
फार्लय में भोविन्द- काँकरोली की प्रतियों में दिये हुये पद हो इसमें है। प्रतिलिपि सम्वत्‌ 
सा १७३३ वि० सावन सुदी १० बुधवार की लिखी है। पदो के 
स्वामी का पद-संग्रह ध्र्त मे यही तिथि दी हुईं है । 


प्रति न० १६/४--यह संग्रह भी कवि के २५२ पदो का सम्रह है जो अनुमान से 
सम्बत्‌ १७७८ वि० की प्रतिलिपि है।पदो के भ्रन्त मे कुछ हिसाव सम्बत्‌ १७७८ वि० का दिया 
हुआ है, उससे अनुमान होता है कि प्रतिलिपि इस सम्बत्‌ से पहले ही हुई होगी । 


प्रति त० १६/५--“गोविन्दस्वामी के २५२ पद ।” इस्त प्रति मे कोई तिथि नही है । 
प्रति न॑ं० १६/२--“गोविन्दस्वामी के २५२ पद ।” 


प्रति न० १६/७--“गोविन्दस्वामी के पद ।” इस प्रति में कवि के २५६ पद हैं, 
जिनका विभाजन रागानुसार ही है । इस प्रति में कोई सम्बत्‌ नहीं है। पदो का विपय वही 
है, जो पीछे कहे २५२ पदो का है। पीछे कहे २५२ पदों का समावेश २५६ पदो में है। जो चार 
पद अधिक है वे युगल लीला के हो है । 


प्रति नं० १६/८५--इस प्रति में भी रागानुसार विभाजित २५२ पद है। प्रतिलिपि 
सम्वत्‌ १८७६ वि०, भ्रगहन सुदी १२ की है। 


य्र्च्ध्‌ ३८९ 


प्रति नं० १६/६--“गोविन्दस्वामी के पद ॥? इसमे भो २४२ ही पद है) साथ मे 
कुछ पद छीतस्वामी के भो है । 


प्रति ल॑ं० १६/१०--इस प्रति में गोविन्दस्वामी के २५१ पद है| गोवित्द स्वामी के 
पदों के भ्रतिरिक्त इसमें सरदास के कुछ दृप्टकूट पद भी श्रर्थ-सहित दिये हये है । प्रतिलिपि 
कोई सम्दत्‌ नही दिया गया है ! 


प्रति ल॑ं० १६/३--“गोविन्दस्थामी के पद ।” इस प्रति में ग्रोविद्ध स्वामी के पदो की 
संल्या २७४५ है| पदों का विषय वही है जो पीछे कहे २५२ पदो का है और जिनमे इन २५२ 
पदों का भी समावेश है। प्रति देखने में पुरानी है, इसमे कोई तिथि नही दी हुई है । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि गोदिन्द स्वामी के २५२ पद हो 
उनकी प्रामाणिक रचना है । २५२ पदों के प्रतिरिक्त जो पद उन्तके मिलते हैं जितमें से कुछ तो छपे 
कीतन-संग्रहो भे है और कुछ नाथद्वार की प्र तन ० १६/३ मे है, वे कवि की सन्दिग्ध रचना कही जा 
सकती है | सम्भव है, कवि ने अपने २५२ पदों के संग्रह को बचाने के बाद अधिक पद लिखे हो, 
गथवा वल्लभ-वैष्णवों ने २५२ वार्ता के अनुसार कवि के केवल २५२ पद ही एकत्र किये हों 
वाकी दस-पाँच यों ही प्रचलित हों । तीसरी सम्भावना यह भी हो सकती है कि किसी संग्रहकर्ता 
मे भ्रतिरिक्त पदों की बना कर जोड़ दियां हो | भाषा-शैली के श्राधार से उन पदों को अ्रश्चिप्त 
कहना कठिन है। लेखक ने इस श्रध्ययन में कवि के २५२ पदों के संग्रह से ही काम 
लिया है । 


छीतस्वामी की रचना 


श्रप्टछाप के अन्य कई कवियों की तरह छीठस्वामी को रचनाओं के विपय में, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास" तथा कविता संत्रहों मे कोई स्पप्ट सचना नहीं है। केवल मिलत्रवन्धुओं ने 
इनके ३४ पदो का संग्रह अपने पास बताया हैं ।* छीतस्वामी के पद भी वल्लभ-सम्प्रदायों 
कीतेन संग्रहो भे मिलते हैं । पीछे कहे कीस-संग्रह के दीन भागों में कवि द्वारा रचित पदों की 
संख्या निम्नलिखित प्रकार से हैं : 


४--शिवसिंह सरोज, पु० ४१८ । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० १९९७ संस्करण, प० २९७ । 

हिन्दी साहित्य का आलोचनाव्मक इतिहास, डा० रासकुसार वर्सा, प॒० ६७६ । 
२--मिश्नबन्घु विनोद, प्रथम भाग, प० २२७, चोथा संस्करण 


३९० अप्टछ्धाप 
वल्लभ सम्प्रदायी छपे कोतंन संग्रहों में छी तस्वामी के पद 


कीतेन सग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहुला 


विपय पद सत्या विषय पद संल्या 
१--जन्माष्टमी की बधाई के > २-पालना के २ 
३-दान के ह १ ४-रास के ॥ 
वर्षोत्तवत, अश दूसरा 
५--गाय खिलावन के १ ६-इन्द्रमान भंग के १ 
७--श्री गोसाई जी की बधाई के २४ ५८-फूल भण्डली के २ 
६--श्री श्राचार्यजी की बधाई के २ १०--कलेऊ के १ 
११--गं गादश्मी के १ १२-मत्हार के हा 
१३--हिंडोरा के १ १४- राखी के १ 


कीत॑न सम्रह, भाग २ 
१५४--बसन्त के ३ १६-घधमार के रे 
कीत॑न संग्रह, भाग ३ 





१७--श्री श्राचाय महाप्रभु के १ १८-मुंसाई जी की बधाई के १ 
१६--यपमुना जो के १ २०-नहवायवे के १ 
२१--खण्डिता के २ २२- शणज़ार के ३ 
२३--आवनो के ४ ४४--सैन के १ 
२५--विनती के ३ २६--पश्रासरे के १ 

कुल ६४ 


राग-रत्नाकार-- १ पद । 


छपे हुये पदो के श्रतिरिक्त छीतस्त्रामी के पदो के जो संग्रह लेखक के देखने मे श्राये हैं 
उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 


प्रति नं० २४/८--छीतस्वामी के इस पद-संग्रह में केतल ७२ पद हैं जो रागों के 
प्रनुमार लिखे हुए है। इस प्रति में कोई रचना अथवा प्रतिनिषि-क्ाल नहीं है। देखने में 
कॉकरौली विद्या- पोथोी पचास-साठ साल पुरानी ज्ञात होतो है। इस सग्रह के 
विभाग में छीतस्वामी प्रस्त में लिखा है--“इति श्री छीतस्वामी के पद सम्पूरण दसकत 
द्वारकादास बेटा ननन्‍्दान्ददास के ।” लेखक ने इस संग्रह से ३८ 

का पद-सं ग्रह पद दछाँटकर लिये हैं । 


प्रन्थ ३९१ 


उपर्युक्त पद संग्रह के श्रतिरिक्त काँकरोली तथा नाथद्वार में लेखक को छीतस्वामी 
का भ्रन्य कोई संग्रह नहीं मिला। मथुरा में पण्डित जवाहरलाल चतुवेदी जी के पास भी 
छीतस्वामी के पदों का एक छोटा संग्रह है, जो उन्हीं का संगृहीत किया हुझ्ला है। छपे 
कीर्तन-संग्रहो मे मिलनेवाले तथा कुछ मौखिक रूप में, कीतेन रूप में प्रचलित पदों को ही 
चतुर्वेदी जी ने संशहोत किया है | चतुत्रंदी जो का संग्रह रागातुसार तथा विपयानुसार, दोनो 
प्रकार का है। इस संग्रह से भी लेखक ने कुछ पद लिखे है । 


मिश्र-बन्ध॒ुश्रों के पास लेखक ने इस सग्रह के देखने का प्रयत्न किया। परन्तु खेद है 

दल कि सिश्रबन्धुओं को अपने पुस्तकालय में ढुढते पर भी श्रव॒ ये पद 
के ३४ पदों का संग्रह तही मिले। इसलिये संग्रह के विपय में कोई विचार नही दिये 
जा सकते । 


काँकरोलो विद्याविभाग से, प॑ं० जवाहरलाल जी के पद-संग्रह से तथा छपे कीततन- 
संग्रहों से एकत्र कर लेखक ने छीतस्वामी के पदों का एक संग्रह किया है जिसको वहूं कवि 
की प्रामाणिक रचना समझता है । इन पदी की प्रामाणिकता का 'सवृत”ः! यही है किये पद 
वललभसम्प्रदायी कीतेंन-संग्रहो मे तथा विद्या-केन्रों मे मिलते है। इस श्रध्ययत्र में कवि के 
इन्ही पदों का आधार लिया गया है। 


